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प्रकाणकीय वक्तव्य 


'" अनुजानामि, भिक्खवे, सकाय निरुत्तिया परियापुणितु' ' ति 
-विनयपिरके, भगवा बुद्धो । 


सन्‌ १९५८-१९६१.ई० मेँ पालित्रिपिटकप्रकाशनसमिति, नालन्दा द्वारा सम्पूर्ण 
त्रिपिटक प्रकाशन में कार्य करते समय से ही हमारा यह सङ्कल्प था कि समस्त त्रिपिटक 
( बुद्धवचन ) का हिन्दी रूपान्तर (अनुवाद) के साथ भी प्रकाशन होना चाहिये, जिससे वह 
अन्य भाषाओं के विद्वानों के लिये भी उपयोगी हो सके । परन्तु यह कार्य स्वयं मे इतना 
विशाल, गुरुतर एवं बहुजनसाध्य था कि हमारे जैसा अल्पसाधन वाला एकाकी पुरुष इसके 
प्रकाशन का साहस नहीं कर पा रहा था। 


एतदर्थ, हमने विगत पन्द्रह वर्षो में अत्यधिक प्रयास किया; भारत के केन्द्रीय 
शिक्षामन्त्रालय से, उण०प्र० शासन के शिक्षाविभाग से, भारत के अनेक साधनसम्पन्न प्रकाशकों 
से तथा धनपतियों एवं बुद्धिजीवियों से इस कार्य के लिये आर्थिक साधन संगृहीत कराने हेतु 
निवेदन किया; परन्तु किसी ने भी, इस कार्यहेतु, हमारा उत्साहवर्धन नहीं किया । 


अन्त मे, हमने विवश होकर, अपने अल्प साधनों के बल पर ही इस कार्य को आगे 
बटाने का निश्चय किया। तदनुसार, सर्वप्रथम सुत्तपिटक का मज्ड्िमनिकाय ( सम्पूर्ण) हिन्दी 
अनुवाद के साथ पच भागों मे प्रकाशित किया, जो कि पच वर्षं में पूर्णं हुआ। 


तदनन्तर, हमने सुत्तपिटक का दीघनिकाय (सम्पूर्ण) (हिन्दी अनुवाद के साथ) 
तीन भागों में प्रकाशित करने का सद्धल्प किया। 


इस बार हमने पुनः केन्द्रीय शिक्षामन्त्रालय, नई दिल्ली से (सन्‌ १९९६ ई० मेँ) इस 
ग्रन्थ के प्रकाशनहेतु आर्थिक अनुदान के लिये आवेदन किया। सौभाग्य से, इस बार हमारा 
यह आवेदन स्वीकृत हो गया ओर मुद्रण पर होने वाले समग्र व्यय मे से ८० प्रतिशत अंश 
रष्टय संस्कृत संस्थान, नई दिष्टी से प्राप्त होने की स्वीकृति मिली । एतदर्थ हम उक्त मन्त्रालय 
के आभारी हे। 


इसी क्रम मेँ हमने समस्त संयुत्तनिकायपालि का हिन्दी अनुवाद के साथ चार 
भागों में प्रकाशन करने का सङ्कल्प किया । दो वर्ष के कठिन परिश्रम एवं प्रयास के बाद, यह 
ग्रन्थ (चार भागोँ में सम्पूर्णं) आप के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है । यह ग्रन्थ २२५० पुष 
मेँ पूर्णं हो पाया, अतः ग्रन्थ का कलेवर कुछ विशाल हो गया है । परन्तु हमे इस बात कौ 
प्रसन्नता है कि यह ग्रन्थ पालि एवं हिन्दी- दोनों भाषाओं मे एक साथ सुलभ हो रहा हे । इस 


्‌ 


८ संयुत्तनिकायपालि 


तरह, इस ग्रन्थमाला में त्रिपिटक के सुत्तनिकाय का बहुत अंश प्रकाशित हो चुका हे । अब 
अङ्न्तरनिकाय का अनुवाद कार्य हो रहा है । उसे भी यथासम्भव शीघ्र ही मुद्वित- प्रकाशित 
कराने का हमारा प्रयास है । अस्तु। 


यह इस ग्रन्थ का ४. षडायतनवग्ग नामक तृतीय भाग है। इसमें ४४्वे 
अव्याकृतसंयुक्त तक १० संयुक्त संगृहीत हैँ । ' मज्छिमनिकाय' एवं ' दीघनिकाय' की तरह 
इसमें भी हमने पालि-पाठ के लिये बर्मा में हुए छट सङ्गायन पर आधृत, ओर श्रीलंका, स्याम 
( थारईलैण्ड) तथा पालिटैकस्ट सोसाइटी लन्दन के संस्करणों का सहयोग लेकर १९५९ मे 
"पालि त्रिपिटक प्रकाशन बो" नालन्दा से प्रकाशित एवं आदरणीय भिक्षु जगदीश काश्यप 
द्वारा सम्पादित देवनागरी- संस्करण को आदर्श रूप मेँ रखा हे । इसमे हमने बहुत कम परिवर्तन 
किया है । कहीं कहीं मुद्रणाशुद्धियां के संशोधन के अतिरिक्त अधिक कुछ नहीं किया हे । 


साथ ही हमने उक्त सभी बर्मा, नालन्दा एवं रोमन संस्करणों को पृष्ट-संख्या भी 
रोमन अक्षयो मेँ क्रमशः यथास्थान दे दी है । अनुसन्धाता इससे भी लाभान्वित होगे । 





इसमे हमने आचार्य बुद्धघोष की अदुकथा को प्रमाण मान कर अपना स्वतन्त्र 
हिन्दी अनुवाद सम्पन्न करते हुए, उसे पालि-पाठ के साथ नीचे दिया है । इससे पाठकों को 
पालि एवं उसकी हिन्दी--दोनों ही भाषां अत्यन्त सरलता से हृदयङ्गम हो सकेगी-एेसा 
हमारा विश्वास हे । 

यहौँ हमें एक निवेदन' अवश्य करना है कि विषय- वैशद्य (बात को समञ्ञाने) के 
लिये त्रिपिटक में विषय का अनुकूल-प्रतिकूल, या आरोह-अवरोह दोनों क्रमों से विस्तृत 
( अक्षरशः) वर्णन किया जाता है । इस शैली मे भाषाच्छटा तो अवश्य आ जाती है, परन्तु इस 
शब्द-समृह मे फस कर पाठक से मूल विषय दूर दूर सा होने लगता है । इसके लिये पालि- 
संग्रहकार ने ेसे विशेष स्थानों (जहौँ पाठ पुनः पुनः आवृत्त हो) के लिये "...पे०...' कौ 
परम्परा रखी है । इस परम्परा का इससे पहले के संस्करणों में निर्भयता से उपयोग हुआ है । इसे 
हमने भी अपने हिन्दी-अनुवाद में स्वीकार किया है । परन्तु '..पेऽ...' का अनुवाद हमने 
'.. पूर्ववत्‌ ..' करके दिया है, या प्रायः *...' इस चिह का प्रयोग किया हे, ताकि पाठक प्रसङ्ग 
के प्रधान विषय से दूर न हो जाय। 

यों हमने एक अभिनव पद्धति में बुद्ध-वचन (त्रिपिटक) का प्रकाशन प्रारम्भ 
किया है । यदि विद्वानों को यह पद्धति रुचिकर व अनुकूल प्रतीत हुई तो हम आगामी काल 
मेँ त्रिपिटक के समग्र ग्रन्थो का प्रकाशन इसी पद्धति से करेगे। 


एक कार्य हमने इस प्रसङ्घ मे ओर किया है । ग्रन्थ मेँ वर्णित सूत्रों का संक्षेप हिन्दी, 
अंग्रेजी दोनों भाषाओं मे ग्रन्थ के प्रारम्भ में दे दिया है, जिससे पाठकों को सूत्रँ का वर्ण्य विषय 
एक ही दुष्ट मेँ हदयद्घम हो जाय। 





प्रकाशकीय वक्तव्य ९ 








इस तरह, हम इस ग्रन्थमाला को पालि-हिन्दी-इग्लिश तीनों ही भाषाओं के 
विद्वानों के लिये उपयोगी बना पाये हैँ-एेसा हमारा विश्वास है । 


अन्ते च, इस पवित्र ग्रन्थ का यह अनुवाद हमने स्वकीय ज्ानवृद्धिहेतु लिखा था, 
लिखने के बाद यह ध्यान मेँ आया कि यह हमारे समानधर्मा अन्य जिज्ञासुओं का भी 
अर्थसाधक हो सकता है । इसी उदेश्य से यह प्रकाशितं किया जा रहा है । 

इतने विस्तृत अनुवाद मे, हो सकता है कहीं परम्परा का निर्वाह न हो पाया हो 
एतदर्थ हमारा विज्ञ जनों से विनम्र निवेदन है कि हमारे प्रमाद को क्षमा करते हुए हमें सूचित 
करने का कष्ट करे; जिससे आगामी संस्करण मेँ उस का परिहार किया जा सके । 


वसन्तपञ्चमी, २०५६ वि, ] विद्द्रशंवद 
वाराणसी स्वामी द्रारिकादासणास्त्री 





चतुर्थं षडायतनवर्गं का सार संक्षेप : 














संयुक्तनिकायपालि के 
घडायतनवर्ग का संश्चिप्त विवरण 


इस संयुक्तनिकायपालि का चतुर्थं वगं षडायतनवर्ग कहलाता हे । यह १० 
संयुक्तो मे विभक्त हे । इन ( संयुक्तो) के नाम इस प्रकार है -- ३५. षडायतनसंयुक्त, ३६. 
वेदनासंयुक्त, ३७. मातृग्रामसयुक्त, ३८. जम्बुखादकसंयुक्त, ३९. सामण्डकसंयुक्त, ४०. 
मोग्गह्लानसंयुक्त, ४९. चित्तसंयुक्त, ४२. ग्रामणिसंयुक्त, ४२. असंस्कृतसंयुक्त एवं ४४. 
अव्याकृतसंयुक्त । अब इन सभी संयुक्तो का विवरण क्रमशः दिया जा रहा हे। 
३५. षडायतनसंयुक्त : इस संयुक्त मे छह आयतनो का, अध्यात्म एवं बाह्य 
सेद से विविध विभाजन कर विशद वर्णन किया गया हे । 
अध्यात्म आयतन के छह प्रकार ये है-- १. चक्षु, २. श्रोत्र, ३. घ्राण, ४. जिह 
५. काय एवं ६. म॒न+ | 
बाह्य आयतन भी छह प्रकार के हैँ - १. रूप्‌, २. शब्द, ३. गन्ध. ४. १९, +. 
स्ष्टव्य एवं ६. प्रलोध्म+- 
इन्हीं आयतनो को अतीत, अनागत एवं वतमान तथा दुःख, अत, को अतीत, अनागत एवं वर्तमान तथा 
भद पे भौ विभ कव्य गया डे+ 
इस संयुक्त मे इन वारह आयतनो का वर्गपद्धति से भी विश्लेषण किया गया 
है-. १. अनित्यवग॑, २. यमकवर्ग, ३.  सर्ववर्ग, ४. जातिधर्मवर्गं एवं ५. सर्वनित्यवगं। 
इस पडायतनवर्ग के सूत्रों को संग्रहकारोँ ने, सद्या मे अधिक होने के कारण, 
पचास पचास के समृह में विभक्त कर विश्लेषण मं सरलता ला दीहि। इस तरह प्रथम 
पञ्चाशत्क में ५२ सूत्र व्याख्यात हए हं । 
द्वितीय पञ्चाशत्क मे १. अविद्यावर्ग, २. मृगजालवरग, ३. ग्लानवर्ग, ४. छन्नवर्ग, 
५. षड्वर्ग है । इन से द्वितीय पञ्चाशत्क एवं प्रथम शतक पूर्णं होता है । इस शतक मे १०३ 


सूत्रहे। 


-ख, अनित्य, आनात्म 





तृतीय पञ्चाशत्क तथा द्वितीय शतक मे १. योगक्षेमिवर्म, २. लोककामगुणवर्ग, 
३. गृहपतिवर्ग, ४. देवदहवर्ग, ५. नवपुराणवर्ग--ये पाँच वर्ग व्याख्यात हे। 

चतुर्थं पञ्चाशत्क मे १. नन्दिक्षयवर्ग, २. षष्टिपेय्याल, ३. समुद्रवर्ग, ४. 
आशीविषवर्ग--ये चार वर्ग है । इस तरह चतुर्थ पञ्चाशत्क एवं द्वितीय शतक पूर्ण होता 
है । इस षडायतनसंयुक्त मे आगत समस्त सूत्रों को सह्या २४८ है ॥ 








| 
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३६. वेदनासंयुक्त : इस संयुक्त में त्रिविध वेदनाओं का वर्णन है । तीन वेदना 
क्रमशः ये हैँ--१. सुखा वेदना, २. दुःखा वेदना एवं ३. अदुःखाअसुखा वेदना । 

इन वेदनाओं का भी वर्गपद्धति से ही विशद विवेचन किया गया हे; जेषै-१. 
सगाथवर्ग प्रथम, २. रहोगतवर्ग द्वितीय, ३. अष्टशतपर्यायवर्ग तृतीय । इन तीन वर्गो के 
माध्यम से यह विवेचन हुआ हे । इस संयुक्तं मे आगत सूत्रँ कौ सह्या ३१ हे ॥ 

३७. मातृग्रामसंयुक्त : यह संयुक्तं नारियों को लक्ष्य कर संगृहीत किया गया 
हे । इस में सुशील एवं दुःशील नारियों के लक्षण बताते हए उनका कर्मफल भी बताया 
गया हे । प्रसङ्गवश उन दुःखों का भी वर्णन किया गया है जो नारियों को स्वयं ही सहन 
करने पडते हँ, उस क्रिया मेँ दसरा कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर सकता । यहां 
नारी के वे दुर्गुण भी गिनाये गये हैँ जिनके कारण नारी का, देहपात के बाद, अवश्य ही 
नरकपात होता है । इसमें धर्म के प्रति अश्रद्धालु, निर्लज, पापाचार में भय न मानने वाली 
एवं मूर्खं नारियों कौ निन्दा कौ गयी हे । प्रसद्गवश यहाँ सियो की सुगति एवं दुर्गति का 
भी वर्णन हे । पञ्चशील का आचरण न करने वाली नारी की निन्दा की गयी है । यह भी 
बताया गया है कि कोई भी नारी किन पाच गुणों के होने से समाज में बलवती होती है, 
तथा किन गुणों के न होने से वह दुर्बल कहलाती है । साथ ही यह भी अभिलक्षित किया 
गया है किन गुणों से वह परिवार मेँ प्रतिष्ठा पाती है तथा किन दुर्गुणों के कारण परिवार 
से अपमानित कर निकाल दी जाती है । अन्त में वैसी आठ बाते बतायी गयी हैँ जो किसी 
कृतपुण्य नारी को ही सुलभ होती है, अकृतपुण्य को नहीं । पञ्चशील धारण करने वाली 
नारी को सर्वथा प्रशंसा कौ गयी हे । यह संयुक्त ३४ सूत्रों मेँ वर्णित हुआ हे ॥ 

३८. जम्बुखादकसंयुक्त : इस संयुक्त मे १६ सूत्रों के माध्यम से आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र के साथ जम्बुखादक परिव्राजक के साथ आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विषयों पर 
संवाद वर्णित हे । इस संवाद मे-- निर्वाण, अर्हत्व, धर्मवाचन, धर्मसाधना का उदेश्य, 
धर्मसाधना से क्या सान्त्वना मिलती है, चित्तविकारों की परिहाणि का उपाय, अविद्या 
का नाश, तृष्णाक्षय, भवसागर से पारगमन, अपरिग्रह, संसार का यथार्थ ज्ञान, दुः खप्रहाण 
का उपाय, सत्कायदृष्टि का परित्याग एवं धर्माराधन की दुष्करता आदि विषय गम्भीरता से 
वर्णित हे । इस संयुक्त में १६ सूत्र व्याख्यात हैँ ॥ 

३९. सामण्डकसंयुक्त : इस संयुक्त में भी पूर्ववर्णित जम्बुखादकसंयुक्त के 
समान ही, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र का उक्रचेला ग्राम में सामण्डक नामक परिव्राजक के साथ 
निर्वाण आदि गम्भीर दार्शनिक विषयों पर संवाद वर्णित है । इस संयुक्त मे भी १६ सूत्र 
व्याख्यात हे ॥ 

४०. मोग्गह्लानसंयुक्त : इस संयुक्त में ध्यान एवं समाधिभावना तथा रत्त्रय में 
श्रद्धा आदि गम्भीर आध्यात्मिक विषयों पर आयुष्मान्‌ महामोग्गछ्लान द्वारा भिक्षुओं के 
साथ, तथा देवराज शक्र एवं त्रायस्िशवासी अन्य प्रमुख देवताओं के साथ हई धार्मिक 
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चर्चा वर्णित है । आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने बताया है कि बुद्ध धर्म एवं स्ख मे दृढ 
श्रद्धालु देवताओं में अन्य साधारण देवताओं से क्या १० विशेष गुण होते हे । इस संयुक्त 
में १९१ सूत्रों का व्याख्यान हे ॥ 

४९. चित्तसंयुक्त : इस संयुक्त में बौद्ध धर्म मे अत्यधिक श्रद्धालु, मृगपथक 
ग्रामवासी चित्त नामक गृहपति का भिक्षुओं से बुद्धसम्मत दार्शनिक विषयों पर हुआ 
संवाद वर्णित है। जैसे- संयोजन, ६२ (बासठ) दृष्ट्या, विशेषतः सत्कायदृष्टि, प्रमुख 
ऋद्धियां, भगवद्रचन की शाखरसद्घत व्याख्या, आनापान, वितर्कविचार, संज्ञा वेदना, 
ध्यानभावना, चेतोविमुक्ति, ज्ञान एवं श्रद्धा-- दोना मे किसका श्रेष्ठत्व, अचेल काश्यप को 
प्रव्रज्या आदि। इस संयुक्त मेँ १० सूत्रों का व्याख्यान हे ॥ 

४२. ग्रामणिसंयुक्त : इस संयुक्त मे भगवान्‌ के साथ चण्ड ग्रामणी का, किसी 
योद्धा का, किसी हस्त्यारोह का, किसी अश्वारोह का, किसी खड्गधारी का, असिबन्धकपुत्र 
ग्रामणी का,. मणिचूडक ग्रामणी का, भद्रक ग्रामणी का, राशिय ग्रामणी का, पाटलिय 
ग्रामणि का संवाद वर्णित है। इन सभी संवादो मे भगवान्‌ ने उन सभी श्रोताओं को 
सामयिक विषयों पर अपना स्पष्ट मत अभिनिर्दिष्ट किया है । ये सभी विषय यथास्थान इस 
ग्रन्थ में देखे जा सकते हैँ । इस संयुक्त मे १३ (तेरह) सूत्रों का व्याख्यान हुआ हे ॥ 

४३. असंस्कृतसंयुक्त : यह संयुक्त वर्गपद्धति से व्याख्यात हुआ है । इसमे दो 
वर्ग हैँ । प्रथम वर्ग मे- निर्वाणगामी मार्ग, शमथ, विपश्यना, समाधि, स्मृत्युपप्रस्थान, 
सम्यक्प्रहाण, ऋद्धिपाद, पाँच इन्दि, पंच बल, सात बोध्यद्क एवं असंस्कृतगामी मार्ग । 
का वर्णन है। द्वितीय वर्गं में-- असंस्कृत रागादि का क्षय, असंस्कृतगामी मार्ग, अमृत 
(निर्वाण), अनाश्रव एवं अनाश्रवगामी मार्ग, पारायण (रागादिक्षय) का वर्णन हे । यह 
संयुक्त ३३ सूत्रों से व्याख्यात हे ॥ 

४४. अव्याकृतसंयुक्त : इस संयुक्त में-- भगवान्‌ द्वारा राजा प्रसेनजित्‌ कौशल 
के अव्याकृतविषयक प्रश्र का समुचित उत्तर, आयुष्मान्‌ अनुरोध के अव्याकृतविषयक + 
सन्देह का निवारण, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ कौषिक का संवाद, वत्सगोत्र 
| परिव्राजक का आयुष्मान्‌ महामोग्गह्लान का संवाद, वत्सगोत्र का भगवान्‌ से 
| अव्याकृतविषयक प्रश्र, कुतूहलशाला मे एकत्र हुए गणाचार्यो के मत से भगवान्‌ के मत 
| की विशेषता का वर्णन, एवं वत्सगोत्र परित्राजक का भगवान्‌ से अस्तिता, नास्तिता के 
| विषय मेँ प्रश्र का उत्तर वर्णित है। इस संयुक्त मेँ दश (१०) सूत्र वर्णित हँ ॥ 
| इस समस्त षडायतनवर्गं मेँ १० संयुक्त एवं ४३८ सूत्र वर्णित हे । 
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% नमो तस्स भगवतो आरहतो सम्मासम्बुद्धस्स * 


सयुत्तनिकायप्रालि 
& .सच्ायतनवरुयो 
३५. सव्छायतनसंयुत्तं 


मूलपण्णासक- 
९. अनिच्यवग्गो पठमो 
९. अन््मत्तानिच्यसुत्त 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं ५. ॥, 1, 8.236, र. ५०।.।४/, 1] 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा, भिक्खू आमन्तेसि- 
'"भिक्खवो ' ' ति। '“ भदन्ते' ' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच- 

`“ चक्खु, भिक्खवे, अनिच्चं। यदनिच्चं तं दुक्ख; यं दुक्खं तदनत्ता। यदन्त तं 
' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दद्ुव्बं । सोतं 
अनिच्चं। यदनिच्चं...पे०...। घानं अनिच्वं। यदनिच्चं...पे०...। जिव्हा अनिच्चा। 


% उन भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम ४ 


संयुक्तनिकायपालि 
ष््रञ्डायतनवर्जं 
प्रथम पञ्ाशत्च्छ 


९. अनित्यवर्ग प्रथम 

९. अध्यात्म अनित्यसूत्र ¦ ; अध्यात्म आयतन अनित्य हैँ 

१. एेसा मेने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती में 
अनाथपिण्डिकश्रष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनविहार में साधनाहेतु विराजमान थे । उसी समय 
कभी भगवान्‌ ने भिक्षुओं को देशनाहेतु आमन्त्रित किया । भिक्षु आदेशानुसार उपस्थित 
हुए । तब भगवान्‌ ने उन को यों उपदेश किया- 

'"भिक्षुओ ! चक्षु अनित्य है । जो अनित्य होता है वह दुःखप्रद होता है। जो 
दुःखमय होता है वह अनात्म तो होगा ही । उस अनात्मा के विषय मेँ तुम्हे -' यह मेरा 
नहीं है, न यह मेँ हूं, न यह मेरी आत्मा हे'-एेसा यथार्थ प्रज्ञा से चिन्तन मनन करना 





^ ~ 
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यदनिच्चं तं दुक्खं; यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुब्बं । कायो अनिच्वो। यदनिच्चं...पे०...। मनो 
अनिच्वो। यदनिच्चं तं दुक्खं; यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न 
मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दटुव्बं । एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा 
[६.2] अरियसावको चक्खुस्मि पि निव्बिन्दति, सोतस्मि पि निव्बिन्दति, घानस्मि पि 
8.237] निव्निन्दति, जिव्टाय पि निल्बिन्दति, कायस्मि पि निन्बिन्दति, मनस्मिपि 
निब्बन्दति । निच्विन्दं विरज्ति; विरागा विमुचति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 
` खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापर इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति ॥ ® 
२. अन्छमत्तदुक्खसुत्तं 

२. "चक्खु, भिक्खवे, दुक्खं । यं दुक्खं तदनत्ता; यदनत्ता तं 'नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दद्ुब्बं। सोतं 
५.4] दृक्ख...पे०...घानं दुक्खं...जिव्टा दुक्खा...कायो दुक्खो...मनो दुक्खो । यं दुक्खं 
तदन्ता; यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददवव । एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ # 


{4 


चाहिये । श्रोत्र अनित्य है, जो अनित्य..पूर्ववत्‌..घ्राण अनित्य हे...जिह्वा अनित्य है...काय 
अनित्य हे...मन अनित्य है, जो अनित्य है वह दुःखमय एवं अनात्म होता ह । इस अनात्म 
के विषय मे तुम्हे..पूर्ववत्‌. प्रज्ञा से चिन्तन मनन करना चाहिये । भिक्षुओ ! यों चिन्तन 
मनन करने से श्रुतवान्‌ (विद्वान्‌) आर्यश्रावक को चक्षु में, श्रोत्रमें, प्राण में, जिहवामें, 
काय मे...मन में ग्लानि (अरुचि) होने लगती है । इस अरुचि से उस कौ वेराग्य भावना 
बढती हे । इस वैराग्य भावना से वह चित्तविकारों से विमुक्त हो जाता हे । इस विमुक्ति से 
"में विमुक्त हो गया हूं -एेसा उस को ज्ञान हो जाता है । तब वह समञ्च लेता है -““ मेरी 
जन्मपरम्परा अव क्षीण हो चुको हे, मेरी धर्मसाधना सफल हो गयी हे, मेरा कर्तव्य समाप्त 
हो चुका ह, अव मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया है ।' ठेसा वह जान लेता हे ॥'' ® 
२. अध्यात्म दुःखसुत्र ; : अध्यात्म आयतन दुःख है 

२. ...“ भिक्षुओ ! चक्षु दुःख है । जो दुःख होता है वह अनात्म ही होता है । उस 
अनात्मा क विषय मे तुम्हे-' यह मेरा नहीं है, यह में नहीं हूं, यह मेरी आत्मा नहीं हे '- 
एेसा यथार्थ बुद्धिपूर्वक चिन्तन मनन करना चाहिये । श्रोत्र. प्राण...जिह्वा...काय...मन- 
ये सब दुःख हे, दुख अनात्म होता हे । इम अनात्म पदार्थं के विषय में. पूर्ववत्‌...भब मेरा 
कोटं कर्तव्य शेप नहीं हे--एेसा जान लेता हे '' ॥ ® 
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३. अज््त्तानत्तसुत्तं 
'" चक्ुं, भिक्खवे, अनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" 
ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं। सोतं अनत्ता...पे०...घानं अनत्ता...जिव्ा 
अनत्ता...कायो अनत्ता...मनो अनत्ता। यदनता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" 
ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्चं ..पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥9 
४. नाहिरानच्यसुत्तं 
“ “रूपा, भिक्खवे;, अनिच्चा। यदनिच्चं तं दुक्खं; यं दुक्खं तदनना । [२.3] 
यदनत्ता तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मण्पञ्जाय 
ददुब्बं। रादा...गन्धा...रसा...फोटुव्बा...धम्मा अनिच्वा। यदनिच्यं तं दुक्खं; यं दुक्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददुव्ं । एवं पस्स, भिक्वे, सुतवा अरियसावको रूपेसुं पि निव्बिन्दति, 
सदेसु पि निव्बिन्दति, गन्धेसु पि निच्विन्दति, रसेसु पि निन्निन्दति, फोट्व्चेसु पि 
निब्बिन्दति, धम्मेसु पि निब्िन्दति। निच्विन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि 
विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति ॥ ॐ 





३. अध्यात्म अनात्मसूत्र : : अध्यात्म आयतन अनात्म होता है 
." भिक्षुओ ! चक्षु नात्म होता हे, श्रोत्र...्राण...जिहा...कार... मन अनात्म 
होता है । जो अनात्म हे उसके विषय में तुम्हे -' यह मेरा नहीं है, यह मे नहीं हू यह मेरी 


आत्मा नहीं हं -- एसा यथार्थं बुद्धिपूर्वक चिन्तन मनन करना चाहिये । .. पूर्ववत्‌ ..एेसा 
जान लेता टि॥ ड 
४. वाहय अनात्मसूत्र : ; बाह्य आयतन अनात्म होता 


४. ..- ' भिक्षु ! रूप अनित्य हते है, जो अनित्य हैँ वे दुःख. पूर्ववत्‌. ..ेसा 
यथार्थं बुद्धिपूर्वक सोचना विचारना चाहिये । शब्द... गन्ध..रस...स्प्र्टव्य...धर्म अनित्य 
हे । जो अनित्य है वह दुःख है वह अनात्मा भी है ही । उस अनात्म पदार्थ के विषय मे- 

मेरा नहीं हे, यह मे नहीं हू, यह मेरी आत्मा नहीं है '-एेसा बुद्धिपूर्वकं यथार्थ 
चिन्तन मनन करना चाहिये । एेसा चिन्तन करते रते बुद्धिमान्‌ आर्यश्रावक को रूपों में 
शब्दों मे, गन्धो मे, स्प्रष्टव्यो मे अरुचि होने लगती हे, अर्चि से वैराग्य की उत्पचि निश्चित 
हे. तश हे -' मेरी जन्मपरम्परा 
क्षीण... पृववत्‌... अवर मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं ' । तब वह एेसा वह जाग जाता है ॥'9 





न 
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५. बाहिरदुक्खसुत्त 
[8.238] ५. '' रूपा, भिक्खवे, दुक्खा। यं दुक्ख ॒तदनत्ता; यदनत्ता त॒ नत मम 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दट्ुव्ब। सदा... गन्धा... 
[५.5] रसा...फोटुव्बा...धम्मा दुक्खा। यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं। एवं 
पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥ 1 
६. बाहिरानत्तसुत्त 
६. * “रूपा, भिक्खवे, अनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता! 


ति एवमेतं यथाभूतं सम्मणत्जाय ददुव्वं...पे०...सदा...गन्धा...रसा,..फोद्ुव्वा. .धम्मा + 
अनत्ता। यदनत्ता तं "नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" ति एवमतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं । एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥ ड 

७. अज्छमत्तानिच्यातीतानागतसुत्तं $ 


[२.4] ७. "" चक्छुं, भिक्ठवे, अनिच्चं अतीतानागतं; को पन वादो पच्ुष्पन्नस्स ! एवं 
पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतस्मि चक्खुस्मि अनपेक्खो होति; अनागतं 
चत्खुं नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नस्स चक्खुस्स निव्विदाय विरागाय निरोधाय परिपन्न 





५. बाह्य दुःखसूत्र : ; बाह्य आयतन दुःख दहे 
'भिक्षुओ ! रूप अनित्य हे, अनित्य ही 'दुःख' हें, जो दुःख हं वे अनात्म 
तो हैँ ही । इस अनात्म के विषय मे...पूर्ववत्‌...एेसा मनन.करना चाहिये । शब्द, गन्ध, रस, 
स्प्र्टव्य एवं मनोधर्मं भी अनित्य हेँ...इन अनात्म पदार्थो के विषय मे...एेसा मनन... । 
विद्वान्‌ आर्यश्रावक को इन के विषय में अरुचि होने लगती है, अरुचि के कारण उसे इन 
से वैराग्य हो जाता हे, तथा ज्ञान हो जाता है कि मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो गयी ..पूर्ववत्‌ 
६. बाह्यअनात्मसूत्र ; : बाह्य आयतन अनात्म हैँ 
' 'भिक्षुओ । रूप अनात्म हें । जो अनात्म है उस के विषय म॑--' यह मरा 
नहीं है... ठेसा बुद्धिपूर्वक मनन करना चाहिये । शब्द...गन्ध...रस...स्परष्टव्य... धर्म अनात्म 
है । जो अनात्म है उस के विषय मे...पूर्ववत्‌...आगे मेरा कोई कर्तव्य नहीं है '-एेसा जान 
लेता हे ॥'' % 
७. अध्यात्म अनित्यअतीतानागतसूत्र : : अध्यात्म आयतन अनित्य हैँ 
७...“ भिक्षुओ ! ' अतीत अनागत चक्षु ही अनित्य है, तब प्रत्युत्पन्न ( वर्तमान) | 
चक्षु की तो बात ही क्या है ! '-- इस तरह जानता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत चक्षु मे 
निरपेक्ष हाता दै, अनागत चक्षु का अभिनन्दन नहीं करता, तथा प्रत्युत्पन्न चक्षु में अरुचि, 
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होति। सोतं अनिच्चं...घानं अनिच्...जिव्हा अनिच्वा अतीतानागता; को पन वादो 
पच्चुप्पन्नाय ! एवं पस्स, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको अतीताय जिव्हाय भनपक्खो 
होति; अनागतं जिव्हं नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नाय जिव्ाय निच्विदाय विरागाय निरोधाय 
पटिपत्नो होति। कायो अनिच्यो...पे०...मनो अनिच्यो अतीतानागतो; को पन वादो 
पच्चुप्पन्नस्स ! एवं पस्सं, भिक्खवे, सुत्वा अरियसावको अतीतस्मि मनस्मि अनपेक्खो 
होति; अनागतं मनं नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नस्स मनस्स निन्विदाय विरागाय निरोधाय 
परिपन्नो होती '' ति॥ क 
८. अन्छ्मत्तदुक्खरातीतानागतसुत्तं 

८. `` चक्खु, भिक्खवे, दुक्खं अतीतानागतं; को पन वादो पच्युप्पननस्स ! [8.239] 
एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतस्मि चक्खुस्मि अनपेक्खो होति; 
अनागतं चक्खु नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नस्स चक्छुस्स निव्विदाय वितगाय [4.6] 
निरोधाय पटिपन्नो होति। सोतं दुक्ं...पे०...घानं दुक्खं ...पे०...जिव्हा दुक्खा 
अतीतानागता; को पन वादो पच्चुप्पन्नाय ! एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको 
अतीताय जिव्हाय अनपेक्खो होति; अनागतं जिव्हं नाभिनन्दति; पच्ुप्पन्नाय जिव्ाय 
निव्विदाय विरागाय निरोधाय परिपत्नो होति। कायो दुक्खो...पे०...मनो दुक्खो 
अतीतानागतो; को पन वादो पच्ुप्यन्नस्स ! एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा आरियसावको 
अतीतस्मि मनस्मि अनपेक्खो होति; अनागतं मनं नाभिनन्दति; पच्चुणन्नस्स मनस्स 
निन्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपत्र होती '' ति॥ ॐ 








वैराग्य एवं निरोध से युक्त हो जाता हे । अतीत, अनागत श्रोत्र अनित्य है, प्राण अनित्य हे 
जिह्वा अनित्य हे, काय अनित्य है, मन अनित्य है... । ठेसा मानता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक, 
भिक्षुओ ! अतीत मन के प्रति निरपेक्ष हो जाता है, अनागत मन का अभिनन्दन नहीं करता, 
तथा प्रत्युत्पन्न मन के प्रति अरुचि, वेराग्य एवं निरोध से युक्त हो जाता है ॥'' ७ 
८. अध्यात्मदुःखञअतीतानागतसूत्र : : अध्यात्म आयतन दुःख हें 

८. -.-' भिक्षुओ ! ' अतीत अनागत चक्षु भी दुःख है, तब फिर प्रत्युत्पन्न चक्षु कौ 
तो बात ही क्या हे !-एेसा मानता हुआ कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीते चक्षु मे निरपेक्ष 
( बेपरवाह ) होता है, अनागत चक्षु का अभिनन्दन नहीं करता। तथा प्रत्युत्पन्न चक्षु कै प्रति 
अरुचि, वैराग्य एवं निरोध से युक्त हो जाता है । श्रोत्र दुःख है, प्राण दुःख है, जिह्वा दुःख 
हे, काय दुःख है, मन दुःख है-एेसा मानता हुआ विद्वान्‌.आर्यश्रावक अतीत मन के प्रति 
निरपेक्ष हो जाता है, अनागत मन का अभिनन्दन नहीं करता, तथा प्रत्युत्पन्न मन के प्रति 
अरुचि, वैराग्य एवं निरोध से युक्त हो जाता हे ॥'' र 








न ^ ~ 7 





११९६ संयुत्तनिकायपालि 


९. अन््मत्तानत्तातीतानागतसुत्त 

९. '“ चक्खु, भिक्खवे, अनत्ता अतीतानागतं; को पन वादो पच्चुप्पत्तस्स । एवं 
पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतस्मि चक्खुस्मि अनपेक्खो होति; अनागतं 
[२.5] चक्खु नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नस्स चक्खुस्स निल्विदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो 
होति। सोतं अनत्ता...पे०...घानं अनत्ता...पे०...जिव्हा अनत्ता अतीतानागता; को पन 
वादो पच्ुप्पत्नाय। एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावका अतीताय जिव्हाय 
अनपेक्खो होति; अनागतं जिव्हं नाभिनन्दति; पच्चुप्पत्नाय जिव्ाय निव्विदाय विरागाय 
निरोधाय परिपन्न होति। कायो अनत्ता...प०...मनो अनत्ता अतोतानागतो; को पन वादा + 
पच्चुप्मन्नस्स । एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतस्मि मनस्मि अनपेक्खो 
होति; अनागतं मनं नाभिनन्दति; पच्चुप्प्नस्स मनस्स निव्बिदाय विरागाय निरोधाय 
परिपन्न होती ' ' ति॥ ् 

१०. बाहिरानिच्यातीतानागतसुत्तं 

१०. ““रूपा, भिक्खवे, अनिच्चा अतीतानागता; को पन वादो पच्चुप्पन्नानं } एवं 
पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतेसु रूपेसु अनपेक्खो होति; अनागते रूपे 
[8.240] नाभिनन्दति; पच्चुप्प्नानं रूपानं निव्िदाय विरागाय निरोधाय परिपन्न हाति। 
सदा...गन्धा...रसा...फोटुव्वा...धम्मा अनिच्वा अतीतानागता; को पन वादो 
पच्चुप्पच्नानं ! एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतेसु धम्मसु अनपेक्खो 
4.7] होति; अनागते धम्मे नाभिनन्दति; पच्चुप्न्नानं धम्मानं निच्चिदाय विरागाय 


निरोधाय परिपन्न होती '' ति॥ 
९. अध्यात्मअनात्पअतीतानागतसुत्र : : अध्यात्म आयतन अनात्म हें ५ 


९. ...“ "भिक्षुओ ! ` अतत अनागत चक्षु अनात्म है, तव फिर प्रत्युत्न्र चकु कौ तौ 

वात ही क्याहे!'-एेसा मानता ह, भिश्रुओ ! को विद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत चक्षु क 

प्रति निरपेक् होता हे, अनागत चक्षु का अशिनन्दन नहीं करता, तथा प्रत्युत्पन्न चक्षु क प्रति 

अरुचि रखता हआ उस के प्रति वेराग्य से युक्त हो जाता हे । अतीत अनागत श्रोत्र, घ्राण, 

जिह्वा, काय तथा मन अनात्म हे '-एेसा मानतां ह आ. पूर्ववत्‌. ..निरोधयुक्त हो जाता 

है ॥'' र 

१०. बाह्य अनित्यअतीतानागतसूत्र : : बाह्य आयतन अनित्य हें | 
१०. ...* भिक्षु ! ' अतीत अनागत रूप भी अनित्य हे, फिर वर्तमान रूप कौ तो 

लाट ही क्या!'-यों समञ्यता हआ कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत रूपों के विषय ` 

निरपेक्ष हो जाता हे, अनागत रूपों का अभिनन्दन नहं करता, तथा वतमान रूपों कर णलि 





३५. सच्ायतनसंयुत्तं १९९७ 


९९. बाहिरदुक्खातीतानागतसुत्तं 
११. रूपा, भिक्खवे, दुक्खा अतीतानागता; को पन वादो पच्चुणन्नानं । एवं पस्सं, 
भिक्खवे, सुतवा अर्यिसावको अतीतेसु रूपेसु अनपेक्खो होति; अनागते रूपे [२.6] 
नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नानं रूपानं निव्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपन्न होति...पे०... ॥* 
९२. बाहिरानत्तातीतानागतसुत्तं | 
१२. “रूपा, भिक्खवे, अन्ता अतीतानागता; को पन वादो पच्चु्पत्नानं ! एवं 
पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतेसु रूपेसु अनपेक्खो होति; अनागते रूपे 
नाभिनन्दति; पच्ुप्पन्नानं रूपानं निव्विदाय विरागाय निरोधाय परिपत्नो होति। 
सदा...गन्धा...रसा...फोटुव्बा...धम्मा अन्ता अतीतानागता; को पन वादो पच्चुप्पन्नानं । 
एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतेसु धम्मेसु अनपेक्खो होति; अनागते 
धम्मे नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नानं धम्मानं निव्विदाय विरागाय निरोधाय परिपन्न होती '' 
ति॥ ¢ 
अनिच्यवग्गो पठमो ॥ 





अरुचि, वैराग्य एवं निरोध युक्त हो जाता है । अतीत अनागत शब्द...गन्ध...रस..स्प्रष्टव्य...धर्म 
अनित्य हं...पूर्ववत्‌...। एेसा समञ्ता हआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत धर्मो के 


प्रति...निरोधयुक्त हो जाता हे ॥'! ॥ 
१९. बाह्य दुःखअतीतानागतसूत्र॒  : : बाह्य आयतन दुःखे 


११. ..." भिक्षुजो ! ' अतीत अनागत रूप ही जव दुःख हें तो वर्तमान रूपों की 
बात ही क्या |'-- यों सोच विचार करता हआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत रूपों के विपयं 
मे, शब्दों के, गन्धोँ के, रसो के, स्प्रष्टव्यो के, धर्मो के विषय में निरपेक्ष हो जाता ठै, 
अनागत रूपों का अभिनन्दन नहीं करता तथा वर्तमान धर्मो के प्रति अरुचि, वैराग्य एवं 
निरोधयुक्त हो जाता हे... ॥'' ङ 
९२. बाह्य अनात्मअतीतानागतसूत्र : : बाह्य आयतन अनात्प हैँ 

१२. ...“" भिक्षुआओ ! ' अतीत अनागत रूप ही जब अनात्म हैँ तो वर्तमान रूपों के 
विषय मे तो कहना ही क्या!'- यों समञ्चता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत रूपों के 
विषय मं...शब्दों के...गन्धों के...रसों के...स्प्रष्टव्यों के...धर्मो के विषय मेँ निरपेक्ष हो 
जाता हे, अनागत धर्मो का अभिनन्दन नहीं करता, तथा वर्तमान धर्मो के विषय में वह 
अरुचि, वेराग्य एवं निरोधयुक्त हो जाता हे ॥'' % 


अनित्यवरग प्रथम सम्पन्न ॥ 





ऋय 





९९१९८ संयुत्तनिकायपालि 


तस्सुदानं 
अनिच्चं दुक्खं अनत्ता च, तयो अज्छत्तबाहिरा। 
यदनिच्चेन तयो वुत्ता, ते ते अज्छत्ताहिरा ति॥ ॐ 


इस अनित्यवर्ग मे ये १२ सूत्र व्याख्यात हैँ -- ९. अध्यात्म अनित्यसूत्र, २. अध्यात्म 
दुःखसुत्र, ३. अध्यात्म अनात्मसूत्र; ८. बाह्य अनित्यसूत्र, ५. बाह्य दुःखसूत्र, ६. बाह्य 
अनात्मसूत्र; ७. अध्यात्मअतीत अनागतसूत्र, ८. अध्यत्म दुःख अतीतअनागतसूत्र, 
९. अध्यात्म अनात्मअतीदअनागतसृत्र; १०. वाह्य अनित्य अतीत अनागतस्‌त्र, 
११. बाह्य दुःख अतीत अनागतसूत्र एवं १२. बाह्य अनात्म अतीत अनागतसूत्र॥ ® 














३५. सच्ायतनसंयुत्तं १९९१९ 


२. यमकवग्गो दुतियो 
१३. पठमपुव्बेसम्बोधसुत्तं 

१३. सावत्थिनिदानं । '' पुव्बेव मे, भिक्खवे, सम्ब्रोधा अनभिसम्बुद्धस्स [8.241] 
बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि--' को नु खो चक्खुस्स अस्सादो, को आदीनवो, [रि.7] 
किं निस्सरणं 2 को सोतस्स...पे०...को घानस्स...को जिव्टाय...को कायस्स...को 
मनस्स अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं ति ? तस्स मर्ह, भिक्ववे, एतदहोसि- 
"यं खो चक्खु परिच्च उप्पजति सुखं सोमनस्सं, अयं चक्छुस्स अस्सादो । य [५.8] 
चक्छुं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अयं चक्खुस्स आदीनवो । यो चक्खुस्मि 
छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं चक्खुस्स निस्सरणं। यं सोतं...प०...यं घानं 
...पे०...यं जिव्हं पटिच्च उप्पजति सुखं सोमनस्सं, अयं जिव्टाय अस्सादो । यं जिव्हा 
अनिच्या दुक्खा विपरिणामधम्मा, अयं जिव्हाय आदीनवो । यो जिव्टाय छन्दरागविनयो 
छन्दरागप्पहानं, इदं जिव्हाय निस्सरणं। यं कायं...पे०...यं मनं परिच्च उप्पजजति सुखं 
सोमनस्सं, अयं मनस्स अस्सादो। यं मनो अनिच्चो दुक्खो विपरिणामधम्मो, अयं 
मनस्स आदीनवो। यो मनस्मि छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं मनस्स निस्सरणं' 
ति। 

'" यावकीवञ्चाह, भिक्खवे, इमेसं छन्नं अज्छत्तिकानं आयतनानं एवं अस्साद च 


२. यमक वर्ग द्वितीय 

१३. प्रथम पूर्वसम्बोधसूत्र : : यथार्थ ज्ञानानन्तर ही बुद्धत्वप्राि- 
घोषणा 
१३. श्रावस्ती में ही... । '' भिक्षुओ । जब तक मेने सम्बोध प्राप्त नहीं कौ थी, जब 
कि में बोधिसत्त्व ही धा, उस से पूर्वं ही मेरे ध्यान में यह जिज्ञासा उद्धृत हो गयी-' चक्षु 
का आस्वाद (रस), आदीनव (दोष) एवं निःसरण (त्याग) क्या हे ? श्रोत्र का...घ्राण 
का...जिह्वा का...काय का]...मन का आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण क्या हे ?' इस पर 
विचार करते करते अन्त में मुञ्चे समञ्च में आ गया-' चक्षु कौ अपेक्षा कर जो सुख 
सोमनस्य उत्पन्न होता हे-यह चक्षु का आस्वाद हे; यह चक्षु अनित्य हे, दुःखमय हे, 
विनाशी है-- यह चक्षु का आदीनव हे; चक्षु में छन्दराग का कम होना, उस का प्रहाण- 
यह चक्षु का निःसरण हे । जो श्रोत्र को...जो घ्राण लौ... जो रसना (जिह्वा) की...जो काय 
कौ...मन कौ अपेक्षा से सुख सौमनस्य की उत्पत्ति है वही मन का आस्वाद है। 

...पूर्ववत्‌...छन्दराग का वह प्रहाण ही मन का निःसरण हे । 
'“ भिक्षुओ ! जब तक मेने इन छहों आध्यात्मिक आयतनो क आस्वाद को आस्वाद 





। 
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अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नान्भञ्जासि, 

नेव तावाह, भिक्ववे, सदेवके लोके समारके सब्रह्मक सस्समणत्राह्यणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय ' अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ' ति पच्चस्जासिं । यतो च ख््राहं, 
भिक्ठवे, इमेसं छत्रं अज्डत्तिकानं आयतनानं एवं अस्सादं च अस्सादतो, आदीनवं च 
आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अन्भञ्जासिं, अथाहं, भिक्खवे, सदवके 

लोके समारके सनब्रह्मके सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय ' अनुत्तर सम्मा 

[२.8] सम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ' ति पच्वञ्जासिं। जाणं च पन म दस्सनं उदपादि- 

' अकुप्पा मे विमुक्ति, अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनव्भवो ' '' ति॥ # | 

१४. दुतियपुव्बेसम्बोधसुत्तं 

[58.242] १४." पुब्बेव मे, भिक्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो 
एतदहोसि-'को नु खो रूपानं अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं? को 
सदानं...पे०...को गन्धानं...को रसानं...को फोट्न्ानं...को धम्मानं अस्सादो, को 
आदीनवो, किं निस्सरणं ति ? तस्स मय्हं, भिक्खवे, एतदहोसि-' यं खो रूपे परिच्च 
उप्पज्ति सुखं सोमनस्स, अयं रूपानं अस्सादो । यं रूपा अनिच्चा दुक्खा विपरिणाम 

५.9] धम्मा, ˆ अयं रूपानं आदीनवो। यो रूपेसु छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहान, इदं 
रूपानं निस्सरणं। यं सदे... गन्धे...रसे...फोटुव्चे...यं धम्मे पटिच्च उप्पज्लति सुखं | 
सोमनस्सं, अयं धम्मानं अस्सादो। यं धम्मा अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा, अयं 
धम्मानं आदीनवो । यो धम्मेसु छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहान, इदं ध्मानं निस्सरण ' 
ति। 


“* यावकोवञ्चाहं, भिक्ववे, इमेसं छन्नं बाहिरानं आयतनानं एवं अस्साद च 


के रूपमे, आदीनव को आदीनवके रूपमे तथा निःसरण को निःसरणकेरूपमें 
यथार्थतः नहीं जान लिया, तब तक मेने देवलोकसहित इस सम्पूर्णं दवमनुष्य प्रजा क 
सम्मुख अपने विषय में यह घोषित नहीं किया कि मैने सम्बोधि प्राप्त कर ली हे । हाँ. जव 
मेने इन छहों आयतनो के विषय में...यथार्थतः जान लिया तवर मेने...सम्मुख अपनी 
सम्बोधिप्रापि निःसङ्खोच घोषित कर दी। तब मुञ्ञे यह ज्ञान-दर्शन हो चुका था--' मेर 
चित्त की (दोषों से) विमुक्ति हो गयी, यह मेरा अन्तिम जन्म है, जब मेरा पुनर्जन्म नहीं 


होगा ॥'' । 
१४. द्वितीय पूर्वसम्बोधसूत्र : : यथार्थं ज्ञानानन्तर बद्धत्व को घोषणा 
१४. ...““ भिक्षुओ ! जब तक मैने सम्बोधि प्राप्त नहीं कौ थी.. पूर्ववत्‌...अब मरा 
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अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नाब्भञ्जासिं, 
नैव तावाह, भिक्खवे, सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणत्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय ' अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ' ति पच्चञ्जासिं । यतो च ख्वाह, 
भिक्खवे, इमेसं छन्नं बाहिरानं आयतनानं एवं अस्सादं च अस्सादतो, आदीनवं च 
आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो-यथाभूतं अव्भञ्जासिं, अथाहं, भिक्खवे, सदेवके 
लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदवमनुस्साय ' अनुत्तरं सम्मा- 
सम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ' ति पच्चञ्जासिं । जाणं च पन मे दस्सनं उदपादि-" अकुप्पा मे 
विमुक्ति, अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनव्भवो ' ' ' ति॥ | 
१५. पठमअस्सादपरियेसनसुत्तं 

१५. ' ` चक्खुस्साह, भिक्खवे, अस्सादपरियेसनं अचरि । यो चक्खुस्स अस्सादो 
तदच्ज्रगमं। यावता चक्छुस्स अस्सादो पञ्ञाय मे सो सुदि । चक्छुस्साहं, भिक्खवे, 
आदीनवपरियेसनं अचरिं। यो चक्खुस्स आदीनवो तदज्छ्रगमं । यावता चक्खुस्स [२.9 
आदीनवो पञ्ञाय मे सो सुदिद्रो । चक्छुस्साहं, भिक्खवे, निस्सरणपरियेसनं अचरि । यं 
चक्खुस्स निस्सरणं तदज्छ्गमं । यावता चक्खुस्स निस्सरणं पञ्ञाय मे तं सुदि । 

सोतस्साह, भिक्खवे...घानस्साहं, भिक्खवे...जिव्ायाहं भिक्खवे, [8.243 
अस्सादपरियेसनं अचरिं। यो जिव्टाय अस्सादो तदज्छगमं । यावता जिव्दाय अस्सादो 
पञ्ञाय मे सो सुदि । जिव्हायाहं, भिक्खवे, आदीनवपरियेसनं अचरि । यो जिव्हाय 
आदीनवो तदज््रगमं। यावता जिव्हाय आदीनवो पञ्जाय मे सो सदिद । जिव्दायाहं, 





पुनर्जन्म नहीं होगा ॥'' (ऊपर के सूत्र मे चक्षु आदि उद्धियों के स्थान प्र उनके रूप आदि 
विषयो को क्रमशः रख कर इस सूत्र का विस्तार कर ले) ® 
१५. प्रथम आस्वादपर्येषणसुत्र $ आस्वाद की खोज 

१५. ... ' भिक्षुओ । मेने चक्षु क आस्वाद को जानने का प्रयास किया । प्रयास कर 
मने उस को जान लिया। जो कुछ भी इस चक्षु के आस्वाद के विषय में ज्ञातव्य था, वह 
सब मेने प्रजापूर्वक देख लिया, समञ्च लिया । इसी तरह, भिक्षुभओ ! मेने चक्षु का आदीनव 
खोजने का प्रयास किया। इस चक्षु के आदीनव के विषय में जो कुछ भी ज्ञातव्य था, मैने 
्र्ापूर्वक देख, समञ्च लिया । तथा इस चक्षु के निःसरण के विषय मे जो कुछ भी ज्ञातव्य 
(जानने योग्य) था, उसे खोजने का प्रयास किया, उसे प्रजञपूर्वक देख लिया, समञ्च 
लिया। 


इसी तरह, भिक्षुओ ! मेने श्रोत्र के...प्राण के... जिह्वा के..काय के...मन के आस्वाद... 
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भिक्छवे, निस्सरणपरियेसनं अचरि । यं जिव्हाय निस्सरण तदज्छगमं । यावता जिव्हाय 
निस्सरण, पञ्जाय मे तं सदिद .पे०...मनस्साहं, भिक्खवे, अस्सादपरियसन अआचरि। 
५.10] यो मनस्स अस्सादो तदज्जञगमं । यावता मनस्स अस्सादा पञ्जाय मसा सुदि । 
मनस्पाहं भिक्खवे, आदीनवप्ररियेसनं अचरि । यो मनस्स आदीनवो तदज््गम। 
यावता मनस्स आदीनवो पञ्जाय मे सो सुदिद्रो । मनस्साहं, भिक्खवे, निस्सरण- 
परियेखनं अचरि । यं मनस्स निस्सरणं तदज््रगमं । यावता मनस्स निस्सरण, पञ्जाय मे 
तं सुदिटु। 
'"यावकीव्चाहं, भिक्खवे, इमेसं छन्नं अज्त्तिकानं आयतनानं अस्सादं च 
अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नाब्भञ्जासिं 
. पे०...पच्चञ्जासिं । जाणं च पन मे दस्सनं उदपादि-' अकुप्पा मे विमुक्ति 
अआयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनब्भवो '" ति ॥ ® 
१६. दुतियअस्सादपरियेसनसुत्तं 

१६. ““ रूपानाहं, भिक्खवे, अस्सादपरियेसनं अचरि । यो रूपानं अस्सादो 
तदज्छगमं। यावता रूपानं अस्सादो पञ्ञाय मे सो सुद्र । रूपानाहं, भिक्खवे, 
[२.10] आदीनवपरियेसनं अचरि। यो रूपानं आदीनवो तदज्जगमं। यावता रूपानं 
आदीनवो पञ्ञाय मे सो सुदि । रूपानाहं, भिक्खवे, निस्सरणपरियेसनं अचरि । य॑ 
रूपानं निस्सरणं तदज्ज्ञगमं। यावता रूपानं निस्सरणं पञ्ञाय मे तं सुदिद्ुं। सद्ानाह, 
भिक्खवे...गन्धानाह, भिक्ववे...रसानाहं, भिक्ववे...फोट्ुव्वानाहं, भिक्वे...धम्मा- 
नाहं, भिक्खवे, अस्सादपरियेसनं अचरि। यो धम्मानं भस्सादा तदज्छगमं । यावता 
धम्मानं अस्सादो पञ्ञाय मे सो सुदिद्रो । धम्मानाहं, भिक्खवे, आदीनवपरियेसनं 
न व ४ 1 9 
| आदीनव. .नि;ःसरण के विषय में खोज की । जितना भी उस क विपय म ज्ञातव्य था, वह 

| सब प्रज्ञापूर्वक जान लिया, दख लिया । 
| '“ परन्तु, भिक्ुओ ! जब तक इन छह आध्यात्मिक आयतनो का,.प्रलापूवक यथा थतः 
ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया,.पूर्वसूत्रवत्‌...मैने अपनी बुद्धत्तप्रापि क; विपय में कोड घ्रोपणा 
नदीं की । तथा जब... तब घोषणा कर दी; क्यो कि तव में यह भी जान चुका धा--' यह 
मेरा अन्तिम जन्म है, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा ॥ ल 
१६. द्वितीय आस्वादपर्येषणसुत्र ‡ आस्वाद की खोज 
६. ...“"भिक्षुओ ! इसी तरह मेने रूपों के आस्वाद के विषय मे खोज को । रूपों 
के आस्वाद की...आदीनव की...निःसस्ण की खोज कौ । जितना भी उस के विपय मे 
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अचरि। यो धम्मानं आदीनवो तदज्छगमं । यावता ध्मानं आदीनवो पञ्जाय म सो 
सुदिद्रो। धम्मानाहं, भिक्खवे, निस्सरणपरियेसनं अचरि। यं धम्मानं निस्सरणं 
तदज््गमं। यावता धम्मानं निस्सरणं, पञ्ञाय मे तं सुदिदु। [8.244] 

'"यावकीवञ्चाहं, भिक्खवे, इमेसं छन्नं बाहिरानं आयतनानं अस्सादं च 
अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नान्भञ्जासिं 
...पे०...पच्चञ्ञासिं । जाणं च पन मे दस्सनं उदपादि-' अकुप्पा मे विमुक्ति, [4.11] 
अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनब्भवो ' '" ति॥ ® 

१७. पठमनोचेअस्सादसुत्त 

१७. “* नो चेदं, भिक्खवे, चक्ुस्स अस्सादो अभविस्स, न यिद सत्ता 
चक्खुस्मि सारजेय्युं । यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि चक्ुस्स अस्सादो तस्मा सत्ता 
चक्खुस्मि सारजन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, चक्खुस्स आदीनवो अभविस्स, न यिद सत्ता 
चक्खुरस्मि निच्बिन्देय्युं । यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि चक्खुस्स आदीनवो तस्मा सत्ता 
चक्खुस्मि निब्बिन्दन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, चक्खुस्स निस्सरणं अभविस्स, न चिदं सत्ता 
चक्खुस्मा निस्सरेय्युं । यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि चक्खुस्स निस्सरणं तस्मा सत्ता 
चक्खुस्मा निस्सरन्ति 

नो चेद, भिक्खवे, सोतस्स अस्सादो अभविस्स...नो चेदं, भिक्खवे, घानस्स 


जातव्य था, उस सब को जाना, समञ्ञा । शब्दों के, गन्धो के, रसो के, स्प्रष्टव्यो के, धर्मो 
के विषय में खोज कौ ...पूर्ववत्‌ .. । उस के विषय में प्रज्ञा से यथार्थं जान लिया। 

`" परन्तु, भिक्षुओ ! जब तक इन छह बाह्य आयतनो का..प्रजञापूर्वक यथार्थतः ज्ञान 
प्राप्त नहीं कर लिया..-पूर्वसूत्रवत्‌...मेने अपनी बुद्धत्वप्राति कौ घोषणा नहीं कौ । तथा 
जब...तब मेने घोषणा कौ; क्यों कि तब मेँ यह भी जान चुका था-' यह मेरः अन्तिम 
जन्म हे, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा ॥'' ¢ 
९७. प्रथम न चेदास्वादसूत्र ‡ : आस्वाद के ही कारण आसक्ति 

१७. ...““ भिक्षुओ } यदि किसी का चक्षु के प्रति यह आस्वाद न होता तो उस की 
इस चक्षु मे आसक्ति न होती । क्यो कि, भिक्षुओ ! चक्षु के प्रति उन का आस्वाद होता है 
अतः वे प्राणी चक्षु के प्रति आसक्त होते रहते हें । उधर यह बात भी यथार्थ है कि यदि 
चक्षु में आदीनवन होता तो किसी कौ भी इस के प्रति अरुचि न होती । इसी तरह चक्षु 
मे यदिनिःसरणनहोता तो कोई भी इस चक्षु का त्याग न करता । क्यो कि, भिक्ुओ ! चक्षु 
के त्याग का उपाय हे, अतः प्राणी चक्षुसेत्याग कर देतेठें। 

' "भिक्षु । यदि श्रोत्र का आस्वाद...प्राण का आस्वाद...जिह्वा का आस्वाद...काय 





| 


१९२ संयुत्तनिकायपालि 





[२.11] अस्सादो अभविस्स...नो चेदं, भिक्खवे, जिव्टाय अस्सादो अभविस्स, न विदं 
सत्ता जिव्ाय सारजेय्युं । यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि जिव्हाय अस्सादो तस्मा सत्ता 
जिव्हाय सारज्न्ति। नो चेदं, भिक्खवे, जिव्हाय आदीनवो अभविस्स, न यिदं सत्ता 
जिव्दाय निव्विन्देय्यं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि जिब्हाय आदीनवो तस्मा सत्ता 
जिव्टाय निव्बिन्दन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, जिव्हाय निस्सरणं अभविस्स, न यिदं सत्ता 
जिव्ाय निस्सरेय्युं । यस्मा च खो, भिकववे, अत्थि जिव्हाय निस्सरणं तस्मा सत्ता 
जिव्हाय निस्सरन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, कायस्स अस्सादो अभविस्स...नो चद, 
भिक्ववे, मनस्स अस्सादो अभविस्स, न यिदं सत्ता मनस्मि सारजय्युं। यस्माच खो, 
भिक्ववे, अत्थि मनस्स अस्सादो तस्मा सत्ता मनस्मि सारज्नन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, 
मनस्स आदीनवो अभविस्स, न यिदं सत्ता मनसिमि निच्विन्देय्युं। यस्माच खो, 
भिक्ववे, अत्थि मनस्स आदीनव्रो तस्मा सत्ता मनरिमि निव्विन्दन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, 
मनस्स निस्सरणं अभविस्स, न चिदं सत्ता मनस्मा निस्सरेय्युं । यस्मा च खो, भिक्खवे, 
अत्थि मनस्स निस्सरणं तस्मा सत्ता मनस्मा निस्सरन्ति। 

[8.245) '"यावकीवञ्च, भिक्ववे, सत्ता इमेसं छन्नं अज्छत्तिकानं आयतनानं अस्सादं च 
अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नाब्भज्ञ॑सु, नव 
4.12] ताव, भिक्खवे, सत्ता सदेवका लोका समारका सब्रह्मका सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय निस्सटा विसञ्जुत्ता विप्पमुत्ता विमरियादीकतेन चेतसा 
विहरिंसु। यतो च खो, भिक्छवे, सत्ता इमेसं छन्नं अच्त्तिकानं आयतनानं अस्सादं च 
अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अन्भञ्जसु 
अथ, भिक्खवे, सत्ता [२.12] सदेवका लोका समारका सब्रह्मका सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय निस्सरा विसञ्जुत्ता विष्यमुत्ता विमरियादीकतन चेतसा 
विहरन्ती ' ' ति॥ , 


का आस्वाद...मन का आस्वःद्‌ न होता..-पूर्ववत्‌। क्यो कि, भिक्षुओ! मन स मोक्ष का | 

उपाय है, अतः प्राणी मन का त्याग कर देते हैँ । | 
'*भिक्षुओ ! जब तक प्राणियों ने इन छह आयतनो के आस्वाद को आस्वाद से 

नहीं जान लिया, तब तक देवमनुष्यों सहित सकल लोकधातुओं को श्रमणब्राह्मणों सहित | 

प्रजाओं ने इन में आसक्त हो कर खुले हदय से इन के आस्वाद मं मन लगाया । तब जब | 

उस. .श्रमणब्राह्यणोँ ने इन छह आयतनो के आस्वाद को आस्वाद स जान लिया तव | 

उन्होंने इन आयतनो का त्याग करने मं अपना मन लगाया ॥'' ९ 





३५. सव्छायतनसंयुत्तं ९१९२५ 


९१८. दुतियनोचेअस्सादसुत्त 

१८. “नो चेदं, भिक्खवे, रूपानं आस्सादो अभविस्स, न यिदं सत्ता रूपेसु 
सारजेय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि रूपानं अस्सादो तस्मा सत्ता रूपेसु 
सारज्नन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, रूपानं आदीनवो अभविस्स, न यिदं सत्ता रूपेसु 
निव्विन्देय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि रूपानं आदीनवो तस्मा सत्ता रूपसु 
निव्बिन्दन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, रूपानं निस्सरणं अभविस्स, न विदं सत्ता रूपेहि 
निस्सरेय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि रूपानं निस्सरणं तस्मा सत्ता रूपेहि 
निस्सरन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, सदानं...गन्धानं...रसानं...फोद्रव्त्ान...धम्मानं अस्सादो 
अभविस्स, न यिदं सत्ता धम्मेसु सारजेय्युं । यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि धम्मानं 
अस्सादो तस्मा सत्ता धम्मेसु सारज्न्ति। नो चेदं, भिक्खवे, धम्मानं आदीनवो 
अभविस्स, न यिदं सत्ता धम्मेसु निच्विन्देय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि धम्मानं 
आदीनवो तस्मा सत्ता धम्मेसु निव्बिन्दन्ति। नो चेदं, भिक्वे, धम्मानं निस्रणं 
अभविस्स, न यिदं सत्ता धम्मेहि निस्सरेय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि धम्मानं 
निस्सरणं तस्मा सत्ता धम्मेहि निस्सरन्ति 

`" यावकीवञ्च, भिक्खवे, सत्ता इमेसं छनं बाहिरानं आयतनानं अस्सादं च 
अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नाव्भञ्ज॑सु, नेव 
ताव, भिक्वे, सत्ता सदेवका लोका समारका सब्रह्मका सस्समणव्राह्यणिया [२.13] 
पजाय सदेवमनुस्साय निस्सटा विसञ्जुत्ता विप्पमुत्ता विमरियादीकतेन चेतसा [8.246] 
विहरिसु । यतो च खो, भिक्खवे, सत्ता इमेसं छन्नं बाहिरानं आयतनानं अस्सादं च्‌॥4.13] 
अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अब्भव्जंसु 
अथ, भिक्खवे, सत्ता सदेवका लोका समारका सब्रह्मका सस्समणत्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय निस्सरा विसञ्चुत्ता विष्पमुत्ता विमरियादीकतेन चेतसा विहरन्ती ' ' ति ॥ 

१९. पठमाभिनन्दसुत्तं 
१९. यो, भिक्खवे, चक्खु अभिनन्दति, दुक्खं सो अभिनन्दति। यो दुक्खं 





९१८. द्वितीय नचेदास्वादसूत्र ; : आयतनो के आस्वादकेही 
कारण आसक्ति 

१८. '' यदि, भिक्षुओ ! रूपों में आस्वाद न होता तो प्राणी इन रूपों में आसक्त न 

होते .. पूर्वसूत्रवत्‌...इन आयतनो का त्याग करने में अपना मन लगाया ।'' (पूर्वसूत्र मेँ 
पठित इद्धियो के स्थानं पर उन के रूप आदि विषय रख कर इस सूत्र का विस्तार कर ले।)* 


| 





१९२६ सेयुत्तनिकायपालि 


अभिनन्दति, अपरिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामि । यो सोतं...पे०...यो घरानं...पे०...यो 
जिव्हं अभिनन्दति, दुक्खं सो अभिनन्दति। यो दुक्खं अभिनन्दति, अपरिमुत्ता सो 
दुक्खस्मा ति वदामि । यो कायं...पे०. यो मनं अभिनन्दति, दुक्खं सो अभिनन्दति। या 
दुक्खं अभिनन्दति, अपरिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामि। 

'.-यो च खो. भिक्खवे, चक्खु नाभिनन्दति, दुक्खं सो नाभिनन्दति । यो दुक्खं 
नाभिनन्दति, परिमुत्तो सो दुक्स्मा ति वदामि। यो सोत. पे०...यो घानं...पे०...यो 
जिन्हं नाभिनन्दति, दुक्खं सो नाभिनन्दति। यो दुक्खं नाभिनन्दति, परिमुक्तो सो 
दुक्खस्मा ति वदामि । यो काय॑...पे०...यो मनं नाभिनन्दति, दक्खं सो नाभिनन्दति । यो 
दुक्खं नाभिनन्दति, परिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामि''॥ क 

२०. दुतियाभिनन्दसुत्त 

२०. ““यो, भिक्छवे, रूपे अभिनन्दति, दुक्खं सो अभिनन्दति । यो दुक्खं 
अभिनन्दति, अपरिमुत्तो सो दुक्छस्मा ति वदामि। यो सद...पे०.. -गन्धे...रस... 
फोटुव्बे...धम्मे अभिनन्दति, दुक्खं सो अभिनन्दति । यो दुक्खं अभिनन्दति, अपरिमुत्तो 
सो दुक्खस्मा ति वदामि। 

[२.14] "यो च खो, भिक्खवे, रूपे नाभिनन्दति, द्क्खं सो नाभिनन्दति। यो दुक्खं 
न 
९९. प्रथम अभिनन्दनसत्र ४ :‡ आयतनों के अभिनन्दी कों 
दुःख से मुक्ति नहीं 
१९. ...* भिक्षुओ ! जो चक्षु का अभिनन्दन करता ह वह वस्तुतः दुःख का ही 
अभिनन्दन करता है । तथा जो इस द्‌ःख का अभिनन्दन करता है वह इस दुःख सेकभी 
मुक्ति नहीं पा सकता-एेसा मेरा मानना है । जो श्रोत्र का...प्राण का,. .जिह्या का...काय 
का...मन का अभिनन्दन करता है वह वस्तुतः दुःख का ही अभिनन्दन करता हे । "इस 
दुःख का अभिनन्दन करनेवाले की कभी मुक्ति नहीं हो सकती '-एेसा मेरा मानना ठे । 
परन्तु जो चक्षु का...श्रोत्र का...घ्राण का...जिह्या का...काय का...पन का अभिनन्दन नहीं 
करता, वह मानो दुःख का अभिनन्दन नहीं करता। एेसे.दुःख के अनभिनन्दी प्राणी को 


इस दुःख से अवश्य मुक्ति हो जाती हे-एेसा मरा मानना हे ॥'! ) 
२०. द्वितीय अभिनन्दनसुत्र £ आयतनो के अभिनन्दी को 
दुःख से मुक्ति नहीं 


२०. ...““भिक्षुभओ ! जो रूप में अभिनन्दन (राग ) करता ह...गन्ध मे...रस मे. स्प्रष्टव्य 
मे. धर्मो मे अभिनन्दन (राग) करता है, उस का दुःख से मुक्त होना असम्भव है-एसी 
मेरी मान्यता हे । 








३५. सच्ायतनसंयुत्तं १९२७ 


नाभिनन्दति, परिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामि । यो सदे...पे०...गन्धे...रसे... फोटुव्बे... 
धम्मे नाभिनन्दति, दुक्खं सो नाभिनन्दति । यो दुक्खं नाभिनन्दति, परिमुक्तो सो दुक्खस्मा 
ति वदामि।''॥ ® 
२९. पठमदुक्खुप्पादसुत्त 
२१. ““यो, भिक्खवे, चक्खुस्स उप्पादो ठिति अभिनिल्बत्ति 4.14, 8.247] 
पातुभावो, दुक्खस्सेसो उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो। यो सोतस्स 
...पे०...यो घानस्स...यो जिव्हाय...यो कायस्स...यो मनस्स उप्पादो टिति अभिनिव्वत्ति 
पातुभावो, दुक्खस्सेसो उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो | 
'“यो च खो भिक्खवे, चक्खुस्स निरोधो वृपसमो अत्थङ्गमो, दुक्खस्सेसो 
निरोधो, रोगानं वृपसमो, जरामरणस्स अत्थद्गमो। यो सोतस्स...यो घानस्स...यो 
जिव्ाय...यो कायस्स...यो मनस्स निरोधो वृपसमो अत्थङ्गमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, 
रोगानं वृपसमो, जरामरणस्स अत्थङ्खमो '' ति॥ & 
२२. दुतियदुक्खुप्पादसुत्तं 
२२. "“ यो, भिक्वे, रूपानं उप्पादो ठिति अभिनिव्बत्ति पातुभावो, दुक्वस्सेसो 
उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो। यो सदानं...पे०...यो गन्धानं...यो 
रसानं...यो फोटुव्बानं...यो ध्मानं उप्पादो ठिति अभिनिव्बत्ति पातुभावो, दुक्खस्सेसो 
उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो । 


'" परन्तु, भिक्षुओ ! जो रूप में अभिनन्दन नहीं करता...गन्ध मे...रस में. स्प्र्टव्य 
मे...धर्मो मे अभिनन्दन नहीं करता वह निश्चय ही एक दिन दुःख से छुटकारा पा जाता 
 है-एेसा मेरा मानना हे ॥'' ड 
२९. प्रथम दुःखोत्पादसूत्र ; यह उत्पाद ही दुःखहे 

' "भिक्षुओ ! जो यह चक्षु का उत्पाद हे, स्थिति हे, अभिनिर्वृति (उद्धव) 
हे, प्रादुर्भाव है यही ( वस्तुतः) दुःख का उत्पाद हे, रोगों की स्थिति ( ठहराव) है तथा 
जरा एवं मरण का प्रादुर्भाव है । जो यह श्रोत्र का...घ्राण का...जिह्वा का...काय का...मन 
का उत्पाद है...पूर्ववत्‌ ..मरण का प्रादुर्भाव है । 

'" परन्तु, भिक्षुओ! चक्षु का जो निरोध है, व्युपशम (शमन) हे, अस्त गमन 
(नाश) हे वही वस्तुतः इस दुःख का निरोध हे, रोगों का उपशमन है, तथा जरामरण का 
नाश हे। जो श्रोत्र का. पूर्ववत्‌...मन का निरोधरहै...वहदुःखकाही निरोधदहै, रोगों का 
शमन तथा जरामरण का नाश है ॥'! ड 


ऋ 
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"^ यो च खो भिक्खवे, रूपानं निरोधो वूपसमो अत्थङ्खमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, 
[२.15] रोगानं वूपसमो, जरामरणस्स अत्थङ्खमो। यो सदानं...पे०...यो गन्धानं,. यो | 
रसानं...यो फोटव्बानं..-यो धम्मानं निरोधो वृपसमो अत्थङ्गमो, दुक्छस्सेसो निरोधो, | 
रोगानं वूपसमो, जरामरणस्स अत्थङ्खमो'' ति ॥ ॐ 
यमकवग्गो दुतियो ॥ 
1 तस्सुदानं 

सम्बोधेन दुवे वुत्ता, अस्सादेन अपरे दुवे। 

नो चेतेन दुबे वुत्ता, अभिनन्दन अपरे दुवे। 
उप्पादेन दुवे वुत्ता, वग्गो तेन पवुच्चती ति॥ | 


-- | ऋ । 

हक [© 

› 
+ 








२२. द्वितीय दुःखोत्पादसूत्र ; : यह उत्पाद ही दुःखदहे 

' 'भिक्षुओ ! रूपों का उत्पाद स्थिति, उद्धव एवं प्रादुर्भाव ही दुःख का 

उत्पाद, रोगों की स्थिति एवं जरामरण का प्रादुर्भाव है । शब्द...गन्ध...रस...स्प्र्टव्य...धर्मो 
कानिरोधही दुःख का उत्पाद एवं प्रादुर्भाव हे। 

"तथा भिक्षुओ ! रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्व्य एवं धर्मो का निरोधही दुःख का 

निरोध है, रोगों का शमन है, तथा जरामरण का अस्तगमन हे '' ४ 

यमक वर्गं द्वितीय सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची-- १. प्रथम पूर्वसम्बोध, २. द्वितीय पूर्वसम्बोध, 

३. प्रथम आस्वादपर्येषण, ४. द्वितीय आस्वादपर्येषणसूत्र, ५. प्रथम नचेदास्वादसूत्र, ६. 

द्वितीय नचेदास्वादसूत्र, ७. प्रथम अभिनन्दनसूत्र, ८. द्वितीय अभिनन्दनसूत्र, ९. प्रथम 

दुःखोत्पादसूत्र, एवं १०. द्वितीय दुःखोत्पादसूत्र ॥ | 











३५. सच्ायतनसंयुत्त १९९५ 


२३. सव्वसुत्तं 
२३. सावत्थिनिदानं। ' सव्वं वो, भिक्ववे, दसस्सामि। तं [4.15 8.248] 
सुणाथ। किञ्च, भिक्खवे, स्तं 2 चक्खुं चेव रूपा च, सोतं च सदा च, घानं च गन्धा 
च, जिव्हा च रसा च, कायो च फोटुव्वा च, मनो च धम्मा च-इदं वुच्चति, भिक्वव 
सन्तं । यो, भिक्खवे, एवं वदेय्य-' अहमतं सव्वं पच्चक्खाय अज्ञं सन्तं पञ्जा- 
पेस्सामी ' ति, तस्स वाचावत्थुकमेवस्स; पुद्रो च न सम्पायेय्य, उत्तरं च विघातं 
आपजेय्य । तं किस्स हतु ? यथा तं, भिक्खव, अविसयस्मि' ' ति॥ र 

२४. पहानसुत्तं 
२४. '' सव्प्पहानाय वो, भिक्वे, धम्मं देसेस्सामि। तं सुणाथ। कतमो च, 
भिक्खवे, सब्बप्पहानाय धम्मो ? चक्खु, भिक्खवे, पहातव्व, रूपा पहातव्वा, चक्खु 
विञ्जाणं पहातव्चं, चक्खुसम्फस्सो पहातव्वो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदयितं सुखे वा दुक्खं वा अदुक्वमसुखं वा तं पि पहातच्चं...प०...जिव्हा [२.16] 
पहातव्बा, रसा पहातव्वा, जिव्हाविज्जाणं पहातव्चं, जिव्हासन्फस्सो पहातव्बो, यम्पिदं 
जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्ं वा अदुक्वमसुख वातं पि 
पहातव्चं । कायो पहातव्वो...मनो पहातव्वो, धम्मा पहातव्चा, मनाविञ्जाणं पहातव्, 


३. तृतीय सर्ववर्गसूत्र 

२३. सर्वसूत्र ; ; ' सर्व' किसे कहते हें ? 
२३. श्रावस्ती में ही । ''भिक्षुओ! अब में तुम्हें ' सर्व' का उपदश करूगा, उसे तुम 
ध्यानपूर्वक सुनो । भिक्षुओ । यह ' सर्व' क्याहे 2 चक्षु ओर (उस का विपय) रूप, श्रोत्र 
ओर शब्द, घ्राण एवं गन्ध, जिह्वा एवं रस, काय एवं स्प्णव्य तथा मन एवं (उस के 

विषय) धम--भिक्षुओ ! यह कहलाता ह ' सर्व ' | 
"जो, भिक्षुओ । एेसा कहे-' में इस सर्वं का प्रत्याख्यान कर अन्य किसी स्वं का 
प्रज्ञापन करूगा वह उस का वाग्विलास मात्र ( वाचावत्थुक= वाग्वस्तु-कथनमात्र) हे। 
पृछछने पर वह इस विषय मे कुछ बता न सकेगा । तथा आगे चल कर (संवाद मे) वह 
स्वयं अपने वाग्जाल में फेस जायगा । वह क्यों ? क्यों कि, भिक्षुओ ! यह बात अनहोनी 
(अविषय) हे ॥'' < 
२४. प्रहाणसूत्र ४ : सर्वं त्याग के योग्य 
'*भिक्षुओ! मे तुम्दं इस सर्वप्रहाण के लिये धर्मोपाय बताऊंगा । उसे तुम 
लोग ध्यानपूर्वक सुनो । भिक्षुओ ! इस सर्वप्रहाण के लिये कौन धर्म हे ? भिक्षुओ। चक्षु 
का, रूप का, चक्ु्विज्ञान का, चक्षुः संस्पर्शं का, यहाँ तक कि इस चक्षुः संस्पर्शं से उत्पन्न 








ती 
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मनोसम्फस्सो पहातव्बो, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं 
वा अदुक्खमसुखं वा तं पि पहातव्चं । अयं खो, भिक्खव, सव्वप्महानाय धम्मो''ति॥® ; 
२५. अभिञ्जापरिजञ्जापहानसुत्तं 

२५. “सव्वं अभिञ्जा परिज्ञा पहानाय वो, भिक्वे, धम्मं देसेस्सामि। तं 
सुणाथ। कतमो च, भिक्छवे, सव्वं अभिज्ञा परिञ्जा पानाय धम्मो ? चक्णुं 
भिक्खवे, अभिज्ञा परिञ्जा पहातव्वं, रूपा अभिज्ञा परिञ्जा पहातव्वा, चक्खु 
[8.249] विञ्जाणं अभिञ्जा परिज्जुपहातन्त हातव्चर, चक्युसम्फस्सो अभिज्ञा परिञ्जा 
पहातव्बो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपंच्चया उप्पज्ति वदयितं सुखं वा दुक्खं ॒वा 
५.16] अदुक्खमसुखं वु तं पि अभिञ्ञा परिज्ञा पहातन्तर...प०...जिव्हा अभिज्ञा 
परिज्ञा पहातव्ा, रसा अभिञ्जा परिञ्जा पहातव्ा, जिव्ाविजञ्जाणं अभिञ्या परिञ्जा 
पहातव्बं, जिव्हासम्फस्सो अभिज्ञा परिञ्जा पहातव्चो, यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्वया 
उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि अभिज्ञा परिज्ञा 
पहातव्चं । कायो अभिज्ञा परिज्ञा पहातव्बो...मनो अभिञ्जा परिञ्जा पहातव्वो, धम्मा 
अभिज्जा परिज्ञा पहातव्वा, मनोविञ्जाणं अभिज्ञा परिञ्जा पहातव्चं, मनोसम्फस्सो 
[२.17] अभिज्ञा परिज्ञा पहातव्बो । यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजजति वेदयितं 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि अभिञ्जा परिञ्जा पहातव्ं । अयं सो, 
भिक्खवे, सव्बं अभिञ्ञा परिज्ञा पहानाय धम्मो '' ति॥ & 





होने वाला जो भी अनुभूत सुख दुःख या अदुःख असुख हे-इन सब का प्रहाण करना 
चाहिये । श्रोत्र. ..घ्राण.. .जिहा... काय... मन, मनोविज्ञान, मनः संस्पर्शं तथा इस मनः संस्पर्शं 
से उद्धूत होने बाला सुख दुःख या अदुःख असुख--इन सव का प्रहाण करना चाहिय । 


भिक्ुओ ! यही सर्वप्रहाण के लिये धर्मोपाय हे ॥'' श 
२५. अभिज्ञापरिज्ञाप्रहाणसूत्र र जान बूड्म कर सर्वं त्यागयोग्य 


२५. ...“"भिक्ुओ । में तुम्हें सभी प्रकार के विशिष्ट ज्ञान ( अभिज्ञा) एवं स्थिर ज्ञान 
( परिज्ञा) के प्रहाणहेतु धर्मोपाय की देशना करूगा । उसे-सुनो । भिक्षु ओ ! यह सब अभिज्ञा 
एवं परिज्ञा धर्म क्या होते हैँ ? भिक्षुओ ! यह चक्षु, यह रूप, यह चशर्विज्ञान, यह चक्षुः संस्पर्श 
तथा चक्षुःसंस्पर्श के कारण उत्पन्न अनुभूत सुख दुःख या अदुःख असुख-सभी कुछ 
अभिज्ञा-परिज्ञा धर्म हें, इन का प्रहाण (त्याग) करो ।...पूर्ववत्‌...जिहवा..-काय... मन, | 
मनोविज्ञान, मनः संस्पर्शं तथा इस मनःसंस्पर्श से उत्पन्न अनुभूत सुख दुःख या अदुःख | 
असुख- ये सब अभिन्ञा-परिज्ञा धर्म हँ, इन सब का प्रहाण करो । भिक्ुओ ! इसे कहते 
हे -- सर्व अभिनज्ञापरिज्ञा धर्म, जिन का प्रहाण आवश्यक हे ॥'' ९ 
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२६. पठमअपरिजाननसुत्त 
२६. "“ सन्तं, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभव्वो 
दुक्खक्खछयाय । किञ्च, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजह अभव्वो 
दुक्वक्खयाय ? चक्खु, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभव्ो 
दुक्खक्खयाय। रूपे अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभव्वो 
दुक्खक्खयाय । चक्खुविञ्जाणं अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभव्वो 
दुक्खक्खयाय । चक्खुसम्फस्सं अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजह अभव्बो 
दुक्छक्खयाय । यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्वमसुखं वा तं पि अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्जहं अभव्वो 
दुकखक्खयाय...पे०...जिव्हं अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभवो 
दुक्खक्खयाय । रसे...पे०...जिव्छाविज्जाणं...पे०...जिव्टासम्फस्सं...प०...यम्पिदं 
जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पजति वदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 
अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभव्वो दुक्खक्खयाय । कायं...पे०...मनं 
अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभव्बो दुक्वक्खयाय । धम्मे. [14.17] 
पे०...मनोविञ्जाणं...प०...मनोसम्फस्सं...पे०...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्वमसुखं वा तं पि अनभिजानं अपरिजानं [8.250] 
अविराजयं अप्पजहं अभव्बो दुक्खक्खयाय । इदं खो, भिक्खव, सव्वं अनभिजानं 

अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभव्बो दुक्खक्खयाय | 
“सब्बे च खो, भिक्खवे, अभिजनं परिजानं विराजयं पजहं भव्वो 





२६. प्रथम अपरिजाननसूत्र : : जाने समद्भ विना दुःखक्षय असम्भव 

२६. ...““भिक्षुओ ! सभी धर्मो को जाने विना, उन से परिचित हए विना, उन मं 
अनासक्तं हए विना उन का त्याग किये विना कोई भी प्राणी अपने दुःखों का क्षय करने 
में समर्थ नहीं हो सकता । भिक्ुओं । किन धर्मो को जाने विना...पूर्ववत्‌.. प्राणी स्वदुःखक्षय 
मेँ समर्थ नहीं हो सकता ? भिक्षुओ । चक्षु को, रूप को, चक्र्विज्ञान को, चक्षुः संस्पर्शं को, 
या उस संस्पर्शं से उत्पन्न अनुभूत सुख दुःख या अदुःख असुख को...जिह्वा को...रसों को 
. पूर्ववत्‌... काय को...मन को, मनोधर्मो को, मनोविज्ञान को, मनः संस्पर्शं तथा तजन्य 
सुख दुःख या अदुःख असुख को जाने विना, उन से परिचित हुए विना, उन मे अनासक्त 
हए विना, उन का त्याग किये विना, कोई भी प्राणी अपने दुःखों का क्षय करने में समर्थ 
नहीं हो सकता। 
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[२.18] दुक्छक्खयाय । किञ्च, भिक्खवे, सन्तं अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भव्बो 
दुक्खक्खयाय ? चक्खु, भिक्खवे, अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भव्बो 
दुक्खक्खयाय । रूपे अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भव्बो दुक्क्खयाय । चक्खु 
विञ्जाणं अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भव्बो दुक्खक्खयाय । चक्खुसम्फस्सं 
अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भव्बो दुक्वक्खयाय । यम्पिद चक्खुसम्फस्सपच्वया 
उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि अभिजानं परिजानं 
विराजयं पजहं भन्बो दुक्खक्खवयाय...पे०...जिव्हं अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं 
भव्बो दुक्छक्खयाय । रसे...पे०...जिव्हाविज्जाणं...पे०...जिव्हासम्फस्सं...पे०... । 
यम्मिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं 
पि अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भव्बो दुक्खक्खयाय । कायं...पे०...मनं अभिजानं 
परिजानं विराजयं पजहं भव्बो दुक्खक्खयाय। धम्मे...पे०...मनोविज्जाणं...पे०... 
मनोसम्फस्सं...प०...यम्मिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भब्ब दुक्खक्खयाय । इदं 
खो, भिक्खवे, सब्ब अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भव्बो दुक्खक्खयाया'' ति ॥ ® 
२७. दुतियअपरिजाननसुत्तं 

२७. " सब्बं, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजह अभव्बो 
दुक्खक्वयाय । किञ्च, भिक्खवे, सव्वं अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजह 
अभव्बो दुक्खक्खयाय ? यं च, भिक्खवे, चक्खु, ये च रूपा, यं च चक्ुविञ्जाणं, ये | 


|  ““भिक्षुओ। कोई प्राणी, इस के विपरीत, इन सभी धर्मो को जान कर, इन से 
| परिचित हो कर, इन में अनासक्तं होता हुआ, उन का त्याग कर, स्वदुः खक्षय में समर्थं हो 
सकता है । धिक्षुओ। यह सभी धर्मो को जानना...पूर्ववत्‌...क्या हे ? भिक्षुओ ! चक्षु, रूप, 
चक्षरविज्ञान, चक्षुः संस्पर्श... जिव्हा, रस, जिह्वाविज्ञान, जिह्वासंस्पर्श..., काय...मन, मनोधर्म, 
मनोविज्ञान, मनः संस्पर्श, तथा उस संस्पर्श के कारण उत्पन्न हुए अनुभूयमान सुख, दुःख 
एवं अदुःख असुख को जान कर, उन से परिचित हो कर अनासक्तं रहता हुआ पुरुष 
अपने समस्त दुःखों का क्षय करने में समर्थ होता हे ॥'' | 
२७. द्वितीय अपरिजाननसूत्र : : जाने समद्े विना दुःखक्षय असम्भव 

२७. ..."*भिक्षुओ ! सभी धर्मो को जाने समञ्चे विना, उन मे अनासक्तं रहते हुए, 
उन के त्याग के विना समस्त दुःखक्षय असम्भव हे । भिक्षुओ ! यह सभी धर्मो को जानना 
समञ्यना...क्या है ? भिक्षुओ! चक्षु, रूप, चकर्विज्ञान.. पूर्ववत्‌... मनोविज्ञान से ज्ञातव्य 





३५. सच्ायतनसंयुत्तं १९१३२ 


च चक्खुविञ्जाणविञ्जातव्वा धम्मा...पे०...या च जिव्हा, ये च रसा, यं [4.18. २.19 
च जिव्हाविञ्जाणं, ये च जिव्ाविञ्जाणविञ्जातव्वा धम्मा; यो च कायो, ये च 
फोटुव्बा, यं च कायविञ्जाणं, ये च कायविञ्जाणविञ्जातव्वा धम्मा; यो च मनो, ये च 
धम्मा, यं च मनोविञ्जाणं, ये च मनोविञ्जाणविञ्जातन्त्रा धम्मा-इदं खो, भिक्वे, 
सब्बं अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभव्बो दुक्खक्खयाय । 

`" सब्ब, भिक्खवे, अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भव्बो [8.261] 
दुक्खक्खयाय। किञ्च, भिक्खवे, सव्वं अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भव्ो 
दुक्खक्खयाय ® यं च, भिक्खवे, चक्खु, ये च रूपा, यं च चक्खुविञ्जाणं, ये च 
चक्खुविञ्जाणविञ्जातव्बा धम्मा...पे०...या च जिव्हा, ये च रसा, यं च जिव्हा- 
विञ्जाणं, ये च जिव्हाविञ्जाणविञ्जातव्वा धम्मा; यो च कायो, ये च फोटुव्वा, यं च 
कायविञ्जाणं, ये च कायविञ्जाणविञ्जातव्बा धम्मा; यो च मनो, ये च धम्मा, यं च 
मनोविञ्जाणं, ये च मनोविञ्जाणविज्जातव्बा धम्मा--इदं खो, भिक्छखवे, सच्चं 
अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भन्बो दुक्छक्खयाया '' ति॥ ® 

२८. आदित्तसुत्तं' 

२८. एकं समयं भगवा गयायं विहरति गयासीसे सद्धिं भिक्युसहस्सेन । तत्र खो 

भगवा भिक्खू आमन्तेसि--' स्वं, भिक्खवे, आदित्तं। किञ्च, भिक्खवे, सव्वं 





धर्मो को न जानना, पहचानना ही ' सभी धर्मो को जाने समञ्चे विना, उन मेँ अनासक्त हए 
विना, उन के त्याग के विना सर्वदुःखक्षय असम्भव है '- कहलाता हे । 

`` भिक्षुओ । सभी धर्मो को जान कर, उन से परिचित हो कर, उन में अनासक्तं हो 
करउनकात्याग करके ही प्राणी का सर्वदुःखक्षय सम्भव हे। भिक्षुञ] यह सभी धर्मो 
को जानना, उन से परिचित होना क्या हे ? भिक्षओ। चक्षु, रूप, चक्षुविज्ञान, चक्षर्विज्ञान 
सं ज्ञातव्य धर्म; जिव्हा, रस, जिह्वाविज्ञान, जिह्वाविज्ञान से ज्ञातव्य धर्म.पूर्ववत्‌ ..मनोविज्ञान 
से ज्ञातव्य धर्मो से परिचित होना ही "सभी धर्मो को जान कर्‌, समञ्च कर पूर्ववत्‌. 
सर्वदुःखक्षय सम्भव है ॥'! 2 
२८. आदीप्तसूत्र ¦ : सव कुछ जल रहा है 

२८. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) गया नगरी स्थित गयाशीर्ष (ब्रह्मयोनि) पर्वत पर 
एक हजार पुराणजटिलों के भिक्षुसह्भ के साथ साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय 





१. यह सूत्र विनयपिटक के महावग्गग्रन्थ ( पृ० ५३) में भी ' आदित्तपरियाय ' नाम से अविकल 
उद्धृत है । वहां भी इसे देख ले । (बौ० भा० सं०) -सं०। 


"ररर 
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आदित्तं ? चक्खु, भिक्खवे, आदित, रूपा आदित्ता, चक्खुविञ्जाणं आदित्त, 
चक्खुसम्फस्सो आदित्तो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा 

दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि आदित्तं। केन आदित्तं  ' रागग्गिना दोसग्गिना 
मोहग्गिना आदित्त, जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि 
उपायासेहि आदत्तं ' ति वदामि...पे०...जिव्हा आदित्ता, रसा आदित्ता, जिव्हाविजञ्जाणं 
२.20) आदित, जिनव्हासम्फस्सो आदित्तो, यम्पिदं जिव्ासम्फस्सपच्चया उप्पञ्जति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि आदित । केन आदत्तं 2! रागग्गिना 
दोसग्गिना मोहग्गिना आदित्त, जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहि आदिततं' ति वदामि...पे०...मनो आदित्ते, ध्मा आदित्ता, | 
4.19] मनोविञ्जाणं आदित, मनोसम्फस्सो आदित्तो, यम्मिदं मनोसम्फस्सपच्चया 
उप्पज्नति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि आदि त्तं । केन आदित ? 
' रागग्गिना दोसग्णिना मोहग्गिना आदित्त, जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि 
दुकवेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि आदित्तं' ति वदामि। 

"^ एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निव्विन्दति, रूपेसु पि 
निच्बिन्दति, चक्खुविञ्जाणे पि निन्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निच्बिन्दति, यम्पिदं 
चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि 

| [8.252] निब्बिन्दति...पे०...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा 
| दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तस्मि पि निब्विन्दति। निब्बिन्दं विरति; विरागा | 





भगवान्‌ ने सम्मुख उपस्थित भिक्षुओं को यह देशना कौ --'" भिक्ुओ ! (संसार मे) सब 
कुछ प्रदीप हो (जल) रहा है । (नष्ट हो रहा है) । भिक्षुओ ! क्या सब कुछ जल रहा हे ? 
चक्षु जल रहा है, रूप (चकषर्विषय) जल रहा है, चकष्विज्ञान जल रहा हे, चक्षुः संस्पर्श 
जल रहा है, तथा चक्षुः संस्पर्श से प्रत्यय के कारण जो सुख, दुःख या अदुःख असुख | 
वेदनां होती है, वे भी जल रही है । किस से जल रही हे ? रागाग्नि से, द्वेषग्नि से, मोहाग्नि 
से जल रही हैँ, जन्म जरामरण से, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य या पश्चात्ताप को अग्रि । 
से जल रही हें । श्रोत्र...प्राण...जिह्वा... काय... मन, मनोधर्म, मनोविज्ञान. .पशचात्ताप- अग्नि | 
से जल रहा है-एेसा मै मानता हृं, ठेसा मेँ कहता हू । | 
'" भिक्षुओ ! ठेसा देखते हुए, एेसा समञ्लते हए विद्रान्‌ आर्यश्रावक चक्षु मे भी | 
अनासक्तं हो जाता है, रूप में भी, चक्रविज्ञान में भी, चक्षुः संस्पर्श में भी, चक्षुःसंस्पर्श- 
परत्ययोत्पन्न वेदनाओं (सुख दुःखादि) मे भी अनासक्तं हो जाता हे । श्रोत्र मे भी, शब्दों मे 
भी... प्राण में भी, गन्ध में भी...जिहवा में भी, रस में भी..पूर्ववत्‌...मनः संस्पर्शप्रत्ययोत्पन्न 











३५. सव्ायतनसंयुत्तं ९१२५ 


विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जणं होति । * खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती' ' ति। 

२९. इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दु । इमस्मि 
च पन वेय्याकरणस्मि भजञ्जमाने तस्स भिक्खुसहस्सस्स अनुपादाय आसवेहि चित्तानि 
विमुच्विसू ति॥ ) 

२९. अद्धभूतसुत्तं 

३०. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेव्टुवने कलन्दकनिवापे। 
तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'* सव्वं, भिक्खवे, अद्धभूतं । किञ्च, भिक्खवे, सन्तं 
अद्धभूतं ? चक्खु, भिक्खवे, अद्धभूतं, रूपा अद्धभूता, चक्खुविञ्जाणं अद्धभूतं, [र.21] 
चक्खुसम्फस्सो अद्धभूतो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्ञति वेदयितं सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि अद्धभूतं । केन अद्धभूतं ? "जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि अद्धभूतं ' ति वदामि ।...पे०...जिव्हा 





वेदनाओं मे भी अनासक्तं हो जाता है । इस अनासक्ति के कारण उसे वैराग्य उद्धूत हो 
जाता है, वैराग्य होने से वह सुख दुःख से विमुक्त हो जाता हे । विमुक्त होने पर उसे "में 
विमुक्त हूँ '-- यह ज्ञान हो जाता हे । तथा वह यह भी समञ्च जाता हे कि मेरा संसार में 
आना जाना समाप्त हो चका है, मेरी धर्मसाधना पूर्ण (सफल) हो चुको हे, मे कृतकार्य 
हो चुका हूं । अब मेरा यहाँ कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीँ रह गया हे ।'' 

२९. भगवान्‌ ने यों उपदेश किया । इस उपदेश के प्रभाव से वे प्रसन्नमन भिक्षु 
भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन करने लगे। इस देशना के प्रभाव से उन एक हजार 
भिक्षुओं को संसार में अनासक्ति एवं विरक्ति के कारण, समस्त आश्रवं ( चित्तविकारो ) 


से मुक्ति मिल गयी ॥ ® 
२९. अध्वभूतसूत्र संसार मे सन कुछ आने जाने 
वाला ( विनाशी ) हे 


३०. एेसा मैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजगृह के कलन्दकनिवाप 
में साधनाहेतु विराजमान थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को धर्मोपदेशहेतु अपने सम्मुख 
आमन्त्रित किया तथा योँ उपदेश किया-“' भिक्षुओ ! (संसार में) सब कुछ विसरणशील 
( यहाँ से वहाँ आने जाने वाला=अनित्य, विनाशी) है । भिक्षुओ ! सब कुछ विसरणशील 
क्या है ? भिक्षुओ! चक्षु, रूप, चक्षरविज्ञान, चक्षुः संस्पर्श एवं चक्षुः संस्पर्शजन्य सभी 
सुखदुःखादि वेदनां विसरणशील है । ये सब किस कारण विसरणशील हैँ ? ये सब जाति, 
जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं पश्ात्ताप के कारण विसरणशील हें । में 
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अद्धभृता, रसा अद्धभूता, जिव्हाविञ्ञाणं अद्धभूतं, जिव्हासम्फस्सो अद्धभूतो, यम्पिदं 
जिव्ासम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि 
अद्धभूतं। केन अद्धभूतं ? ' जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि 
14.20] दोमनस्सेहि उपायासेहि अद्धभूतं' ति वदामि। कायो अद्धभूतो...पे०...मनो 
अद्धभूतो, धम्मा अद्धभूता, मनोविञ्जाणं अद्धभूतं, मनोसम्फस्सो अद्धभूतो, यम्पिदं 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्ञति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खछमसुखं वा तं पि 
अद्धभूतं । केन अद्धभूतं 2 ' जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहि अद्धभूतं ' ति वदामि। 

"^ एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा आरियसावको चक्खुस्मि पि निच्िन्दति, रूपेसु पि 
निब्िन्दति, चक्खुविञ्ञाणे पि निच्विन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निच्तिन्दति...पे०... 
यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्वमसुखं वा 
[8.253] तस्मि पि निच्विन्दति। निव्विन्दं विरज्नति; विरागा विमुच्ति; विमुत्तस्मि 
विमुत्तमिति आणं होति। ` खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया ' ति पजानाती ' ' ति॥ ९ 

| ३०. समुग्धातसारुप्पसुत्तं 
[२.22] ३१. '' सन्बमज्जितसमुग्घातसारुप्पं वो, भिक्खवे, परिपदं देसेस्सामि। तं 
सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी ति। 

"कतमा च सा, भिक्खवे, सन्बमज्जितसमुग्घातसारुप्पा परटिपदा २ इध, 





एेसा मानता हूं । भिक्षु ओ ! जिह्वा, रस, जिह्वाविज्ञान, जिहवासंस्पर्श, जिह्ासंस्पर्शज सुखदुःखादि 
वेदनां .. काय, स्प्रष्टव्य, ...मन, मनोधर्म, मनोविज्ञान, मनः संस्पर्श, मनः संस्पर्शज वेदना 
ये सब विसरणशील हैँ । किस कारण से विसरणशील है ? क्यों कि इन में जाति, जरा, 
मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं पश्चात्ताप सम्पृक्तं हे । एसा मेँ मानता हूं । 
एेसा जानते समञ्जते किसी विद्वान्‌ आर्यश्रावक कौ चक्षु, रूप...मनसंस्पर्शज सुख 
दुःखादि वेदना ओं में अरुचि उत्पन्न हो जाती हे । इस अरुचि के कारण उसे वैराग्य तथा 
यह ज्ञान कि मैं विमुक्त हो गया हूँ - उत्पन्न हो जाता है । तव वह समञ्च लेताहै कि मरी 
जन्मपरम्परा क्षीण हो चुकी है, मेरी धर्मसाधना सफल हो चुकी है, मेरे सभी कर्तव्य पूर्ण 
हो चुके है, अब मेरा कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं हे ॥ ) 
३०. समुद्वातसारूप्यसत्र : : सभी धारणाओं के पूर्णतः नाश का मार्ग 
३९. ...““भिक्षुओ। मेँ तुम्हें अब सभी मान्यताओं के पूर्णतः विनाश का उचित 
मार्ग बताऊगा। उसे सुनो तथा भली भोति मन मेँ बैठा लो । 
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भिक्खवे, भिक्खु चक्खु न मञ्जति, चक्छुस्मि न मञ्जति, चक्खुतो न मज्जति, चक्खु 
मे ति न मञ्जति। रूपे न मज्जति, रूपेसु न मज्जति, रूपतो न मज्जति, रूपामेतिन 
मञ्जति। चक्खुविजञ्जाणं न मज्जति, चक्खुविञ्जाणस्मि न मञ्जति, चक्खुविञ्जाणतो 
न मञ्ञजति, चक्खुविञ्जाणं मे ति न मञ्जति। चक्खुसम्फस्सं न मञ्जति, चक्खु- 
सम्फस्सस्मि न मज्जति, चक्खुसम्फस्सतो न मज्जति, चक्खुसम्फस्सो मे तिन 
मञ्जति। यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि न मज्जति, तस्मि पिन मज्जति, ततोपिन मज्जति, तमेति 
न मञ्जति...पे०...जिव्हं न मज्जति, जिबव्हाय न मज्जति, जिव्ठातो न मञ्जति, जिव्हा मे 
ति न मञ्जति। रसे न मज्जति, रसेसु न मज्जति, रसतो न मज्जति, रसामेतिन 
मञ्जति। जिव्हाविञ्जाणं न मज्जति, जिव्हाविञ्जाणस्मि न मञ्जति, जिव्हाविञ्जाणतो 
न मञ्जति, जिव्टाविञ्जाणं मे ति न मञ्जति। जिव्ासम्फस्सं न मज्जति, 14.21] 
जिव्हासम्फस्सस्मि न मज्जति, जिव्हासम्फस्सतो न मज्जति, जिव्हासम्फस्सोमेतिन 
मञ्जति। यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि न मज्जति, तस्मि पि न मज्जति, ततो पि न मज्जति, तमेति 
न मञ्जति...पे०...मनं न मज्जति, मनस्मि न मज्जति, मनतो न मज्जति, मनोमेतिन 
मञ्जति। धम्मे न मज्जति, धम्मेसु न मज्जति, धम्मतो न मज्जति, धम्मामेतिन 
मञ्जति। मनोविञ्जाणं न मज्जति, मनोविञ्जाणस्मि न मञ्जति, मनोविजञ्जाणतो न 
मञ्जति, मनोविञ्जाणं मे ति न मञ्जति। मनोसम्फस्सं न मञ्जति, मनोसम्फस्सस्मि न 
मज्जति, मनोसम्फस्सतो न मज्जति, मनोसम्फस्सो मे ति न मञ्जति। यम्पिदं 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं [२.23] 





`" भिक्षुओ । इन सभी मान्यताओं के पूर्णतः विनाश का उचित मार्गं (उपाय) क्या 
हे ? भिक्षुओ ! भिक्षु चक्षु को, चक्षु में, चक्षु से या ' चक्षु मेरा है '-एेसा नहीं मानता । रूपों 
को, रूपों मे, रूप से या “ये रूप मेरे है '-एेसा नहीं मानता । चक्षरविज्ञान...चक्षुः संस्पर्श... 
चक्षुःसंस्पर्शं से जन्य सुख दुःखादि वेदनाओं को...या ' वे मेरी हे '-एेसा नहीं मानता। 
जिह्वा...रस...जिह्वाविज्ञान...जिहवासंस्पर्श...जिह्वासंस्पर्शजन्य वेदना ओं को...या ' ये वेदनां 
मेरी है '-एेसा नहीं मानता । ...पूर्ववत्‌...मन को, मन में, मन से या ' यह मन मेरा है '- 
एला नहीं मानता । मनोधर्मो को...मनः संस्पर्शजन्य सुख दुःखादि वदना ओं को अपना नहीं 
मानता। सब को, सब में, सब से या ' यह सब मेरा है '-एेसा नहीं मानता । वह एेसा न 
मानता हुआ लोक में किसी का उपादान (ग्रहण) नहीं करता, न मिले हुए मे किसी प्रकार 
को चिन्ताया उद्वेग (परितर्षणा) ही करता हे । इस तरह निन्त एवं अनुद्विप् रहते हए 





| 
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पिन मज्जति, तस्मि पि न मज्जति, ततो पि न मज्जति, तं मे ति न मञ्जति। सन्तं न 

मज्जति, सन्बस्मि न मज्जति, सन्तो न मज्जति, स्च मेति न मञ्जति। सो एवं 

अमसञ्जमानो न च किञ्चि लोके उपादियति, अनुपादियं न परितस्सति, अपरितस्सं 

[8.254] पच्चत्तञ्जेव परिनिव्बायति । ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीय, 

नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। अयं खो सा, भिक्छवे, सन्बरमञ्जितसमुग्घातसारुप्पा 

पटिपदा' ' ति॥ क 

३९. पठमसमुग्घातसप्पायसुत्त 

३२. “"सव्बमञ्जितसमुग्घातसप्मायं वो, भिक्खवे, परिपदं देसेस्सामि। तं 

सुणाथ। कतमा च सा, भिक्खवे, सन्बमज्जितसमुग्घातसप्पाया पटिपदा 2 इध, 

भिक्वे, भिक्खु चक्खु न मज्जति, चक्खुस्मि न मज्जति, चक्खुतो न मज्जति, चक्खु 

मे तिन मञ्जति। रूपे न मञ्जति...पे०...चक्खुविञ्जाणं न मञ्जति, चक्खुसम्फस्सं न 

| मज्जति, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि न मञ्जति, तस्मि पि न मज्जति, ततो पिन मज्जति, तमेति 
न मञ्जति। यं हि, भिक्वे, मज्जति, यस्मि मज्जति, यतो मञ्जति, यं मे ति मज्जति, 
ततो तं होति अञ्जथा। अञ्जथाभावी भवसत्तो लोको भवमेवाभिनन्दति...पे०...जिव्ट 
4.22] न मज्जति, जिव्हाय न मञ्जति, जिव्हातो न मञ्जति, जिव्हा मे तिन मञ्जति। 
रसे न मञ्ञति,..पे०...जिव्हाविञ्जाणं न मञ्जति, जिव्हासम्फस्सं न मज्जति, यम्मिदं 
जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खछमसुखं वा 
9 


| उस का परिनिर्वाण होता है । तथा उस को यह समञ्च मेँ आ जाता हे --' मेरी जन्मपरम्परा 


| क्षीण हो गयी.पूर्ववत्‌ ..मेरा अब कोई कर्तव्य शेष नहीं हं ॥'' ॐ 
| ३९. प्रथम समुद्धातसत्प्रायसूत्र : : सभी मान्यताओं के नाशका 
अनुकूल मार्ग 


३२. ..“"भिक्षुओ। में तुम्हें सभी मान्यताओं के पूर्णतः विनाश का अनुकूल मार्ग 
| बताऊगा। उसे तुम सुनो । भिक्षुओ ! यह सभी मान्यताओं क पूर्णतः विनाश का अनुकूल 
| मार्ग कौन सा है ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई साधक चक्षु को, चक्षु में, चक्षु से..-या चक्षु के 
| विषय में " यह मेरा है '-एेसा नहीं मानता । रूपों को...चकषरविज्ञान को, चक्षुः संस्पर्शं की 
एवं चक्षुः संस्पर्शज प्रत्ययों से उत्पन्न सुख दुःखादि वेदनाओं तथा उस को भी नहीं मानता, 
उस मे भी नहीं मानता, उस से भी नहीं मानता, उस को ' मरा हे '-एेसा नहीं मानता। 
भिक्षुञओ ¦ साधक भिक्षु जिस को मानता हे, जिस मे मानता है, जिस से मानता हे, जिस को 
"मेरा है '_ यह मानता हे, उस से उस को अन्यथा हौ (बदल) जाता ह । एसा साधक 
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तं पिन मज्जति, तस्मि पि न मज्जति, ततो पि न मज्जति, तंमे ति न मञ्जति। [२.24] 
यं हि, भिक्खवे, मञ्जति, यस्मि मज्जति, यतो मज्जति, यं मे ति मञ्जति, ततो तं होति 
अञ्जथा। अज्जथाभावी भवसत्तो लोको भवमेवाभिनन्दति...पे०...मनं न मज्जति, 
मनस्मि न मज्जति, मनतो न मज्जति, मनो मे ति न मञ्जति। धम्मे न मञ्जति 
..पे०.. मनोविञ्जाणं न मज्जति, मनोसम्फस्सं न मज्जति, यम्मिदं मनोसम्फस्सपच्चया 
उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न मज्जति, तस्मिपि न 
मज्जति, ततो पि न मञ्जत्ति, तं मे ति न मञ्जति। यं हि, भिक्खवे, मज्जति, यस्मि 
मज्जति, यतो मञ्जति, यं मे ति मज्जति, ततो तं होति अञ्जथा। अञ्जथाभावी भवसत्तो 
लोको भवमेवाभिनन्दति। 

यावता, भिक्खवे, खन्धधातुआयतनं तं पि न मज्जति, तस्मि पि न मञ्जति, ततो 
पि न मज्जति, तं मे ति न मञ्जति। सो एवं अमञ्जमानो न च किञ्चि लोके उपादियति। 
अनुपादियं न परितस्सति। अपरितस्सं पच्चत्तञ्ञेव परिनिव्वायति। ` खीणा [68.255] 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। अयं खो सा, 
भिक्खवे, सब्बमञ्जितसमुग्घातसप्पाया परिपदा' ' ति ॥ % 

३२. दुतियसमुग्धातसप्पायसुत्तं 

३३. "“ सन्बमञ्जितसमुग्घातसप्पायं वो, भिक्खवे, परिपदं देसेस्सामि। तं 
सुणाथ। कतमा च सा, भिक्खवे, सब्बमज्जितसमुग्घातसप्पाया पटिपदा? तं किं 
मञ्जथ, भिक्खवे, चक्खु निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 





अन्यथा हो जाने वाले संसार के बीच संसार का ही अभिनन्दन करते हे । .. पूर्ववत्‌... 
्रोत्र...मन, धर्म, मनोविज्ञान..पूर्ववत्‌... । 

'“ भिक्षुओ ! जो स्कन्ध, धातु, आयतनो को भी नहीं मानता, उस में भी नहीं 
मानता, उस से भी नहीं मानता, ' वह मेरा हे '- यह भी नहीं मानता । इस प्रकार न मानते 
हए, संसार मेँ वह करीं उपादान नहीं करता । उपादान न करने से वह कहीं कोई त्रास 
(भय) भी अनुभव नहीं करता। एेसा परित्रास अनुभव न करने से वह अध्यात्म में ही 
निर्वाण प्राप्त कर लेता है । तथा अन्त में, यह जान लेता है-' मेरी जन्मपरम्पराक्षीण हो 
गयी...मेरा अब कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा ' । भिक्षुओ! यह कहलाता है - सभी मान्यताओं 
के नाश का उचित (अनुकूल) मार्गं ॥'' ४ 
३२. द्वितीय समुद्धातसत्प्रायसूत्र : : सभी मान्यताओं के नाश का उपाय 

३३. ... भिक्षुओ ! अब मेँ तुम्हें सभी मान्यताओं के सरलतम नाश का उपाय 





ऋण 
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'" अनिच्चं, भन्ते'' 

[२.25] '“ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 
"दुक्खं, भन्ते ' | 


५.23] “यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कठं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता! ' ति ? 

‹“नो हेतं, भन्ते ' ' | 

“^ रूपा,..पे०...चक्खुविञ्जाणं .. चक्खुसम्फस्सो निच्यो वा अनिच्वो वा'' ति ? 
'“ अनिच्वो, भन्ते ...पे०...यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्खछमसुखं वा तं पि निच्चं वा अनिच्वं वाति? 

'* अनिच्चं, भन्ते ' ' | 

'“ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 

““ दुक्खं, भन्ते '' | 

^“ यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्म, कष्टं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति ? 

'“नो हेतं, भन्ते ''...पे०...। 

जिव्हा निच्चा वा अनिच्चा वाति? 





दूसरी विधि से बताऊगा। उसे तुम ध्यान से सुनो । भिक्षुओ ! वह सभी मान्यताओं के 
सरलतम नाश का उपाय मार्ग क्या है? 
'*तो क्या मानते हो, भिक्षुओ रूप नित्य है या अनित्य ?'' 
"" अनित्य है, भन्ते !'! 
` "*फिर जो अनित्य है उसे तुम दुःख मानते हो या सुख ?'" 
'* दुःख, भन्ते!" 
“फिर, जो अनित्य, दुःख एवं विनशनशील है उस को क्या एेसा मानना उचित 
है-' यह मेरा है " या "यह मेँ हूं" या " यह मेरी आत्मा है '?'' 
'' नही, भन्ते! 
' “रूप... चक्ुर्विज्ञान... चक्षुः संस्पर्श नित्य है या अनित्य ?'' 
"^ अनित्य है, भन्ते!" 
.. पूर्ववत्‌. ..यह चक्षुः संस्पर्शजन्य सुख दुःखादि वेदना नित्य हैँ या अनित्य ?'! 
“" अनित्य दँ, भन्ते '' 
"^ जो अनित्य है वह दुःखहे या सुख ?"! | 
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'" अनिच्चा, भन्ते ''...पे०...रसा...जिव्हाविञ्जाणं...जिव्हासम्फस्सो...पे०.. 
यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं 
पि निच्चं वा अनिच्चंवाति? 

' अनिच्चं, भन्ते''...पे०...धम्मा...मनोविञ्जाणं...मनोसम्फस्सो निच्यो वा 
अनिच्यो वाति? 

'* अनिच्यो, भन्ते ''। 

'"यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्वमसुखं वा तं पि निच्चं वा अनिच्चवाति? 

'" अनिच्चं, भन्ते!" | 

' “यं पनानिच्वं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 

'“ दुक्ख, भन्ते ' ' | 

ˆ “यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्म, कट्ठं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता"! ति ? 

‹“नो हेतं, भन्ते '' 

'"एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्विन्दति, [२.26] 
रूपेसु पि निन्बिन्दति, चक्खुविजञ्जाणे पि निव्िन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति, 
यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा 
तस्मि पि निब्बिन्दति...पे०...जिव्हाय पि निब्विन्दति, रसेसु पि...पे०...यम्पिदं [५.24] 
जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तस्मि पि 
निब्विन्दति। मनस्मि पि निन्बिन्दति, धम्मेसु पि निब्बिन्दति, मनोविञ्जाणे पि 
निब्बिन्दति, मनोसम्फस्से पि निच्बिन्दति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तस्मि पि निच्निन्दति । निब्निन्दं विरजति; 


" "दुःख हे, भन्ते! '' 
"फिर जो अनित्य, दुःख एवं विनाशी है...पूर्ववत्‌... ।'' 
4 4 नहीं ॥ भन्ते | 1! 


 श्रोत्र...घ्राण...जिह्ा...काय...मन...मनोधर्म... मनोविज्ञान... मनः संस्पर्श... मनः- 
संस्पर्शजन्य वेदनाएं नित्य हैँ या अनित्य ? .. पूर्ववत्‌... । 
'"एेसा जानता हुआ वह श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक चक्षु...पर्ववत्‌...मनः संस्पर्शजन्य 


सुख दुःखादि वृदनाओं मे अरुचि, अर्चि से वैराग्य तथा वैराग्य ये विमुक्त हो कर ज्ञान 





~ ~~ ` 
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विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्म विमुत्तमिति जणं होति ।" खीणा जाति, वुसितं ्रह्मचरय, 
[8.256] कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति। अयं खो सा, भिक्ववे, सव्र 
मञ्जितसमुग्घातसप्पाया परिपदा'' ति ॥ ८ 
सल्बवग्गो ततियो ॥ 
तस्सुदानं 

सव्बं च द्वे पि पहाना, परिजानापरे दुवे। 

आदित्तं अद्धभृतं च, सारुप्पा द्वे च सप्पाया। 
वग्गो तेन पवृच्चती ति ॥ 


की ओर बढ़ जाता है । तथा उस के यह समञ्च मँ आ जाता हे कि उस को जन्मपरम्परा 
क्षीण हो गयी...कर्तव्य शेष नहीं रह गया ॥'' रू 
सर्ववर्ग तृतीय सम्पन्न ॥ 


इस सर्ववर्ग में व्याख्यात सूत्रों कौ सूची -- ९. सर्वसूत्र, २. प्रहाणसूत्र, ३. अभिनज्ञा- 
परिज्ञाप्रहाणसूत्र, ४. प्रथम अपरिजाननसूत्र, ५. द्वितीय अपरिजाननसुत्र, ६. आदीप्तसूत्र, 
७. अध्वभूतसूत्र, ८. समुद्धातसारूप्यसूत्र, ९. प्रथम समुद्वातसल््रायस्‌>, एवं १०. द्वितीय 
समुद्धातसत्प्रायसूत्र ॥ | 











३५. सव्छायलनसंयुत्तं १९१४२ 


४. जातिधम्मवग्गो चतुत्थो 
३३-४२. जातिधम्मादिसुत्तदसकं 

२४. सावत्थिनिदानं। तत्र खो...पे०....* सव्वं, भिक्खवे, जातिधम्म। किच्च, 
भिक्खवे, सव्वं जातिधम्मं ? चक्खु, भिक्खवे, जातिधम्मं। रूपा...चक्खुविञ्जाणं 
...चक्खुसम्फस्सो जातिधम्मो । यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं [२.27] 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि जातिधम्मे...पे०...जिव्टा...रसा.. 
जिव्हाविञ्जाणं...जिव्हासम्फस्सो जातिधम्मो, यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पजजति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्वमसुखं वा तं पि जातिधम्मं । कायो...पे०...मनो 
जातिधम्मो, धम्मा जातिधम्मा, मनोविञ्जाणं जातिधम्मं, मनोसम्फस्सो जातिधम्मो, 
यम्मपिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं 
पि जातिधम्म। 

एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निच्िन्दति, रूपेसु 
पि...चक्खुविञ्ञाणे पि...चक्खुसम्फस्से पि...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' 
ति॥ % 

३५. सन्बं, भिक्खवे, जराधम्मे...पे०...। [14.25] 

२६. सव्वं, भिक्खवे, व्याधिधम्म...पे०... । 





४. जातिधर्मवर्ग चतुर्थ 
३३-४२. जातिधर्मादिसूत्र (दशक ) : : सभी जन्म स्वभाव वाले है 

३४. श्रावस्ती में ही... । वरहो... पूर्ववत्‌. ..“* भिक्षु ओ ! यह समस्त संसार जातिधमं 
वाला (उत्पन्न होने के स्वभाव वाला) हे । भिक्षुओ ! यह जातिधमं क्या ह? 

' भिक्षुओ । चक्षु जातिधर्मा हे, रूप, चक्ुर्विज्ञान, चक्षुः संस्पर्शं एवं चक्षुः संस्पर्शजन्य 
सुख दुःखादि वेदनां जातिधर्मा हे । 

^ श्रोत्र...प्राण...जिहवा...काय...मन, मनोधर्म, मनोविज्ञान, मनः संस्पर्श, एवं 
मनः संस्पर्शजन्य सुख दुःखादि वेदनां जातिधर्मा है । 

'' भिक्षुओ ! यों जानते हुए विद्वान्‌ आर्यश्रावक कौ चक्षु मेँ भी अरुचि हो जाती हे, 
रूप में भी, चक्षर्विज्ञान में भी, चक्षुः संस्पर्शं मे भी एवं चक्षुः संस्पर्शजन्य सुख दुःखादि 
वेदनाओं में भी ...पूर्ववत्‌...आगे मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं हे ॥'' ट 

३५. भिक्षुओ ! यह समस्त संसार जरा (बुदढापा) के स्वभाव वाला हे ...पूर्ववत्‌॥ 

३६. भिक्षुओ । यह समस्त संसार व्याधि स्वभाव वाला हे. .पूर्ववत्‌॥ र 








१९४४ संयुत्तनिकायपालि 


२७. सब्ब, भिक्खवे, मरणधम्म...प०...। 

३८. सन्बं, भिक्खवे, सोकधम्म...पे०...। 

३९. सब्ब, भिक्खवे, सङ्किलिसिकधम्म..प०... । 
[8.257, २.28] ४०. सन्बं, भिक्खवे, खयधम्म. पे०...। 

४९. स्वं, भिक्खवे, वयधम्म...पे०...। 

४२. सव्वं, भिक्खवे, समुदयधम्म...पे०...। 





४३. सव्वं, भिक्खवे, निरोधधम्म...पे०...। ॐ 
जातिधम्मवग्गो चतुत्थो ॥ 
तस्सुदानं 

जातिजराव्याधिमरणं, सोको च सङ्किलेसिकं । 

खयवयसमुदयं, निरोधधम्मेन ते दसा ति॥ ५ 
: न 

३७. भिक्षु ! यह समस्त संसार मरण स्वभाव वाला है...पूर्ववत्‌॥ # 
३८. भिक्षुओ ! यह समस्त संसार शोक स्वभाव वाला हे..पूर्ववत्‌॥ | 


३९. भिक्षुओ !यह समस्त संसार सांक्लेशिक (दुःखद ) स्वभाव वाला हे ...पूर्ववत्‌॥ 

४०. भिक्षुओ (यह समस्त संसार क्षय (शनैः शनैः नाश) स्वभाव वाला हे..पूर्ववत्‌॥ 

४१. भिक्षुओ ! यह समस्त संसार व्यय ( तत्काल नाश) स्वभाव वाला हे...पूर्ववत्‌ ॥ 

४२. भिक्षुओ ! यह समस्त संसार समुदय (उत्पाद ) स्वभाव वाला है...पूर्ववत्‌ ॥ 9 

४३. भिक्षुओ ! यह समस्त संसार निरोध (पुनर्जन्म का रुकना) स्वभाव वाला 

ह १२.॥ , 

जातिधर्मवर्ग चतुर्थं सम्पन्न ॥ 

इस जातिधर्मवर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची - १. जाति, २. जरा, ३. व्याधि, 

ढ. मरण, ५. शोक, ६. सांक्लेशिक, ७. क्षय, ८. व्यय, ९. समुदय एवं १०. निरोधसूत्र ॥* 











३५. सव्ायतनसंयुत्तं ९९४५ 


५. सन्बअनिच्यवग्गो पञ्चमो 
४३-५९. अनिच्यादिसुत्तनवकं 

४४. सावत्थिनिदानं। तत्र खो...पे०...“ सन्बं, भिक्खवे, अनिच्चं। किञ्च, 
भिक्खवे, सव्वं अनिच्चं ? चक्खु, भिक्खवे, अनिच, रूपा अनिच्चा, चक्खुविञ्जाणं 
अनिच्च, चक्खुसम्फस्सो अनिच्वो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्ञति वेदयितं 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चं...पे०...जिव्हा अनिच्या, रसा 
अनिच्चा, जिव्हाविञ्जाणं अनिच्चं, जिव्हासम्फस्सो अनिच्यो, यम्पिदं जिव्हासम्फस्स- 
पच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चं। कायो 
अनिच्यो...पे०...मनो अनिच्चो, धम्मा अनिच्वा, मनोविजञ्जाणं अनिच्चं, मनोसम्फस्सो 
अनिच्यो, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिचचं। 

एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निव्विन्दति, रूपेसु पि 
निब्बिन्दति, चक्खुविञ्जाणे पि निब्िन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निव्िन्दति, यम्पिदं 
चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्नति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा [५.26] 
तस्मि पि निब्िन्दति...पे०...मनस्मि पि निब्बिन्दति, धम्मेसु पि निच्निन्दति, 
मनोविञ्जाणे पि निब्िन्दति, मनोसम्फस्से पि निव्िन्दति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया 
उप्पज्नति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खछमसुखं वा तस्मि पि निव्िन्दति । [8.258] 
निब्विन्दं विरज्नति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मवरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती''ति॥ ® 

४५. स्च, भिक्खवे, दुक्खं... पे०... । 





५. सर्वअनित्यवर्ग 

४३-५९१. अनित्यादिसूत्र (नवक ) : : सब कुछ अनित्य हे 

४४. ...श्रावस्ती में ही... । वहाँ... पूर्ववत्‌...“ भिक्षुओ ! सब कुक अनित्य हे । क्या, 
भिक्चुओ ! सब कुछ अनित्य है ? भिक्षुओ ! चक्षु, रूप, चक्रविज्ञान, चक्षुःसंस्पर्श, चक्षुः संस्पर्शज 
वेदनारएे- सव कुछ अनित्य है... । जिह्वा... काय...मन, मनोधर्म, गनोविन्ञान, मनः संस्पर्श 
मनः संस्पर्शज वेदना ये सभी कुछ अनित्य हैँ | 

'" एसा समञ्चते हुए विद्वान्‌ आर्यश्रावक की चक्षु मे भी...अरुचि हो जाती है...मन 
मे भी अरुचि हो जाती हे...। अरुचि के कारण उसको -उसमे वैराग्य हो जाता है 
...पर्ववत्‌... जान जाता हे ॥ ध 








१९४६. संयुत्तनिकायपालि 


४६. स्वं, भिक्वे, अनत्ता...पे०...। 
[२.29] ४७. सब्बे, भिक्खवे, अभिञ्जेय्यं...पे०...। 
४८. सब्ब, भिक्खवे, परिजञ्जेय्यं...पे०...। 
४९. सब्बं, भिक्छवे, पहातव्बे...पे०...। / 
५०. सन्तं, भिक्खवे, सच्छिकातव्वं...पे०... । ४ 
५१. सब्ब, भिक्छवे, अभिञ्जापरिज्जेय्ये...पे०... । 
५२. सव्वं, भिक्खवे, उपदुतं...पे०...। & 
५२. उपस्सदुसुत्तं 
५३. '" सन्बं, भिक्खवे, उपस्सटरं। किञ्च, भिक्छवे, सब्बं उपस्सदटुं 2 चक्खु, 
भिक्खवे, उपस्सदु, रूपा उपस्सद्रा, चक्खुविजञ्जाणं उपस्सदु चक्छुखम्फस्सो उपस्सद्रो, 
यम्मिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खछमसुखं वा तं 
पि उपस्सदटुं...पे०...जिव्हा उपस्सद़ा, रसा उपस्सद्गा, जिव्हाविज्जाणं उपस्सदु, जिव्हा- 
सम्फस्सो उपस्सदरो, यम्पिदं जिव्टासम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि उपस्सदु । कायो उपस्सदो, मनो उपस्सद्रो, धम्मा उपस्सद्रा, 
मनोविञ्जाणं उपस्सद्र, मनोसम्फस्सो उपस्सदरो, यम्मिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
२.30] वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्मसुखं वा तं पि उपस्सदु । 
एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, रूपेसु पि 
_______ ________ ~~~ 
४५. ** सब कुछ दुःख हे ...पूर्ववत्‌.. ॥ 
४६. '' सब कुक अनात्म है ..पूर्ववत्‌... ॥ 
४७. '" सब कुक अभिन्ञेय हे ..पूर्ववत्‌,.. ॥ 
४८. "सब कुछ परिज्ञेय है..पूर्ववत्‌... ॥ ` 
४९. "सब कुछ प्रहातव्य है .-पर्ववत्‌.. ॥ 
५०. "" सब कुछ साक्षात्कर्तव्य है ..पूर्ववत्‌,.. ॥ 
५१. '" सब कुछ अभिन्ञापरिज्ञेय दे ..पूर्ववत्‌,.. ॥ 
५२. '"सब कुछ उपद्रुत (कष्ट का भागी) है...पूर्ववत्‌.. ॥ र 
५२. उपसृष्टसूत्र॒ ˆ ` : : सब कुछ दमित है 
५३. ..""भिक्षुओ ! यहोँ सब कुछ उपसृष्ट (दमित दबा हुआ, हे । भिक्षुओ! क्या 
सब कुछ उपसृष्ट है ? चक्षु, रूप, चकुरविज्ञान, चक्षुः संस्पर्श, चक्षुः संस्पर्शज वेदना,. -जिहा, 
रस, जिह्वाविज्ान, जिहवासंसपरश, जिहवासंस्पर्शज वेदना... काय...मन, मनोधरम, मनोविज्ञान, 
मन; संस्पर्श एवं मनःसंस्पर्शज वेदना सभी कुछ उपसृष्ट हे । 








३५. सच्ायतनसंयुत्तं ९९४७ 


निव्विन्दति, चक्खुविजञ्जाणे पि निव्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निच्विन्ति, यम्मिद 
चक्ुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुख वा दुक्ख वा अदुक्खमसुख वा तस्मिपि 
निच्विन्दति...पे०...मनस्मि पि निव्िन्दति, धम्मेसु पि निच्िन्दति, मनोविञ्जाणे पि 
निच्विन्दति, मनोसम्फस्से पि निन्िन्दति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्ञति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तस्मि पि निच्विन्दति । निव्िन्दं 4.27] 
विरज्नति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जणं होति । ` खीणा जाति, [85.259] 
वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीय, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति ॥ ॐ 
सन्बअनिच्यवग्गो पञ्चमो ॥ 
तस्सुदानं 

अनिच्चं दुक्खं अन्ता, अभिञ्जेय्यं परिज्ञेय्यं। 

पहातव्बं सच्छिकातव्बं, अभिञ्जेय्यपरिञ्जय्यं। 

उपद्दतं उपस्सटुं, वग्गो तेन पवुच्चती ति॥ 
सक्ायतनवग्गे पठमपण्णासको समत्तो ॥ 

तस्स वग्गुदानं 

अनिच्चवग्गं यमकं, सव्वं वग्गं जातिधम्म। 

अनिच्चवग्गेन पञ्जासं, पञ्चमो तेन पवुच्चती ति ॥ ॐ 











एेसा जानते समञ्जते हए आर्यश्रावक कौ चक्षु..मनः संस्पर्णज वेदनाओं मे अरुचि 

होने लगती है. पूर्ववत्‌... जान जाता हे ॥ ॥) 
सर्व अनित्यवर्ग पञ्चम सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. अनित्य, २. दुःख, ३. अनात्म, 

४, अभिनज्ञेय, ५. परिजेय, ६. प्रहातव्य, ७. साक्षात्कर्तव्य, ८. अभिज्ञापरिज्ेय, ९. उपद्रूत 
एवं १०. उपसृष्टसूत्र ॥ ७ 


( 
४ 











| 





१९४८ संयुत्तनिकायपालि 


दुतियपण्णासकं - 


९. अविजावग्गो पठमो 
५३. अविजापहानसुत्तं 

५४. सावत्थिनिदानं। अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो सो 
भिक्खु भगवन्तं एतदबोच-'" कथं नु खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो अविज्ना 
[२.३1] पहीयति, विजा उप्पज्ती ' ' ति ? 

"चक्खु खो, भिक्छु, अनिच्चतो जानतो पस्सतो अविजा पटीयति, विजना 
उप्पजति। रूपे अनिच्चतो जानतो पस्सतो अविज्जा पहीयति, विजा उप्पजति। 
चक्खुविञ्जाणं ..चक्खुसम्फस्सं...यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उपति वेदयितं 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि अनिच्चतो जानतो पस्सतो अविज्ना पीयति, 
विज्जा उप्पज्जति । सोतं...घानं...जिव्छं... कायं... मनं अनिच्वतो जानतो पस्सतो अविजा 
पहीयति, विज्ञा उप्पजति। धम्मे...मनोविञ्जाणं...मनोसम्फस्सं...यम्पिदं मनो- 
[8.260] सम्फस्सपच्चया उप्पञ्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 
[५.28] अनिच्चतो जानतो पस्सतो अविज्ना पहीयति, विजा उप्पजति । 

एवं खो, भिक्छु, जानतो एवं पस्सतो अविज्ना पहीयति, विज्जा उप्पज्जती ' ' ति ॥ 





द्वितीय पञ्चाशत्क - 


९. प्रथम अविदयावर्ग 


५३. अविदयाप्रहाणसूत्र  ‡ किसके ज्ञान से अविद्या 
का प्रहाण होता? 

५४. श्रावस्ती मे ही... । तवर कोई भिक्षु जहाँ, भगवान्‌ थे" वरँ पहुंचा । ...यह 
जिज्ञासा प्रकट की" भन्ते ! क्या जान ओर समञ्च लेने से अविद्या प्रहीण होती है ? तथा 
विद्या उत्पन्न होती है ?'! 

' “भिक्षु! चक्षु को अनित्य जान लेने से अविद्या प्रहीण होती है तथा विद्या उत्पन्न 
| होती है । रूप को, चक्षरविज्ञान को, चक्षुः संस्पर्श को, चक्षुःसंस्पर्शज वेदनाओं को अनित्य 
| जान लेने से अविदचा प्रहीण होती है तथा विद्या उत्पन्न होती हे । ...पूर्ववत्‌,..। | 
' ठेसा जानते हुए समञ्ते हुए विद्वान्‌ आर्यश्रावक की अविद्या प्रहीण होती है, | 
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तथा विद्या उत्पन्न होती हे॥ ® 








३५. सव्छायतनसंयुत्तं ११४९ 


५४. संयोजनपहानसुत्तं 
५५५. "कथं नु खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो संयोजना पहीयन्ती'' ति ? 

'" चक्खु खो, भिक्खु, अनिच्वतो जानतो पस्सतो संयोजना पहीयन्ति। 
रूप...चक्खुविज्जाणं...चक्खुसम्फस्सं...यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चतो जानतो पस्सतो संयोजना 
पहटौयन्ति। सोतं...घानं...जिव्ड...कायं... मनं... धम्मे...मनोविजञ्जाणं ..मनोसम्फस्सं . 
यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्वमसुखं वा तं 
पि अनिच्चतो जानतो पस्सतो संयोजना पहीयन्ति। एवं खो, भिक्खु, जानतो एवं 
पस्सतो संयाजना पहीयन्ती ' ' ति॥ ॐ 

५५. संयोजनसमुग्धातसुत्तं 
५६. "` कथं नु खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो संयोजना समुग्घातं गच्छन्ती '' 
ति? 
`" चक्खुं खो, भिक्खु, अनत्ततो जानतो पस्सतो संयोजना समुग्घातं [२.2] 
गच्छन्ति । रूपे अनत्ततो...चक्खुविञ्जाणं...चक्खुसम्फस्सं .. यम्पिदं चक्खुसम्फस्स- 
पच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि अन्ततो जानतो 
पस्सतो संयो तना समुग्घातं गच्छन्ति। सोतं... घानं...जिव्हं...कायं... मनं... धम्मे... मनो- 





५४. संयोजनप्रहाणसूत्र : :किस के ज्ञान से संयोजनं का प्रहाण 2 
५५. ...“" भन्ते ! कैसा जानते हुए केसा देखते हुए साधक के संयोजन (भवबन्धन ) 
प्रहीण होते हैँ ?'' 
` चक्षु, रूप, चक्षरविज्ञान, चक्षुः संस्पर्श एवं चक्षुः संस्पर्शज वेदनाओं को अनित्य 
जानने समञ्चने से साधक के संयोजन क्षीण हो जाते है...पूर्ववत्‌ .. । एेसा जानते समदते 


हुए साधक के सभी भवसंयोजन क्षीण हो जाते हें ॥ 9 
५५. संयोजनसमुद्धातसूत्र ४ संयोजनों का नाण 


५६. ...““ भन्ते ! कैसा जानते हुए कैसा समञ्जते हए साधक के संयोजनों का नाश 
हो जाता हे?" 

`" भिक्षु । चक्षु को अनात्मरूप से जान लेने पर, समदय लेने पर साधक के सभी 
संयोजन नष्ट हो जाते है । इसी तरह, रूप, चक्ुर्विान, चक्षुः संस्पर्श, चक्रुः संस्पर्शज वेदनाओं 
का अनात्मत्व जान लेने पर... । श्रोत्र...घ्राण... जिह्वा... काय... मन... मनोधर्म...मनोविज्ञान 
...मनः सस्पशं...मनः संस्पर्शज वेदनाओं का अनात्मत्व जान लेने पर साधक के संयोजन 
क्षीण हो जाते हें ॥ ध 








१९५० संयुत्तनिकायपालि 


विञ्जाणं.. मनोसम्फस्सं ..-यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वदयितं सुखं वा 

दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनत्ततो जानता पस्सता सयाजना समुग्घात गच्छन्ति। 

एवं खो, भिक्खु, जानतो एवं पस्सतो संयोजना समुग्घातं गच्छन्ती '' ति ॥ ध 
५६. आसवपहानसुत्त 

| [4.29] ५७. "" कथं नु खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो आसवा पहीयन्ती" ' ति...पे०... ॥ 


५७. आसवसमुग्धातसुत्त 
[8.261] ५८. '“ कथं नु खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो आसवा समुग्घातं गच्छन्ती 
ति...पे०... छ 
५८. अनुसयपहानसुत्त 
५९. '*कथं नु खो...पे०...अनुसया पहीयन्ती '' ति...पे०... ॥' ' ॐ 
५९. अनुसयसमुग्घातसुत्त 
६०. "कथं नु खो...पे०...अनुसया समुग्घातं गच्छन्ती ' ' ति ? 
'" चक्खु खो, भिक्खु, अनत्ततो जानतो पस्सतो अनुसया समुग्घातं गच्छन्ति 
...पे०... सोतं...घानं...जिव्... कायं... मनं... धम्मे... मनोविजञ्जाणं...मनोसम्फस्सं... यम्मिदं 
मनोसम्फस्सपच्वया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 





५६. आश्रवप्रहाणसत्र : : आश्रवों का प्रहाण 
५.७. ....“ भन्ते! केसे जानते हए, केसे देखते हुए साधक के आश्रव क्षीण हाते 
ह?" 
पूर्वसूत्रवत्‌, ॐ 
५७. आश्रवसमुद्धातसूत्र आश्रवों का नाश 
५८. ...“" भन्ते ! कैसे जान लेने पर कैसे देख लेने पर साधक के आश्रव नष्ट हाते 
: ॐ | 
...पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ ० 
५८. अनुशयप्रहाणसूत्र : : अनुशय ( चित्तप्रवृत्तियों ) का प्रहाण । 
५९. ..."" भन्ते! केसे जान लेने से कैसे समञ्च लेने से साधक की चित्तप्रवृत्तियां 
( अनुशय) क्षीण होती है 2 ' .. पूर्वसत्रवत्‌,.. ॥ ° 
५९. अनुशयसमुद्धातसूत्र : : अनृशयों का पूर्णतः नाश ॥ 


६०. ...." भन्ते । कैसे ...अनुशयों का समुद्रात (पूर्णतः नाश) होता हे ?"" ' "भिक्षुओ। 
चक्षु को अनात्मरूप से जान लेने पर... । प्रोत्र...घ्राण...जिह्ा..-काय...मन, मनाधम, 








३५. सच्छायतनसंयुत्त ११५१ 


अनत्ततो जानतो पस्सतो अनुसया समुग्ातं गच्छन्ति। एवं खो, भिक्खु, जानतो एवं 
पस्सतो अनुसया समुग्घातं गच्छन्ती ' ' ति ॥ 5 
६०. सल्बुपादानपरिञ्ञासुत्तं 

६१. '" सनब्बुपादानपरिञ्जाय वो, भिक्खवे, धम्मं देसेस्सामि। तं सुणाथ । कतमो 
च, भिक्खवे, सब्बुपादानपरिञ्जाय धम्मो ? “चक्खु च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति 
चक्खुविजञ्जाणं। तिण्णं सङ्गति फस्सो। फस्सपच्चया वदना । एवं पस्सं, [२.3] 
भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निव्विन्दति, रूपेसु पि निव्विन्दति, 
चक्खुविञ्ञाणे पि निव्िन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्िन्दति, वदनाय पि निब्िन्दति। 
निब्बिन्दं विरज्नति; विरागा विमुच्चति; विमोक्खा ' परिञ्ञातं म उपादानं ' ति पजानाति | 
सोतं च परिच्च सदे च उप्पजति...घानं च पटिच्च गन्धे च...जिव्हं च परिच्च रसे 
च...कायं च परिच्च फोदुव्बे च...मनं च परिच्च धम्मे च उप्पजति मनो- [५.30] 

` विञ्जाणं। तिण्णं सङ्गति फस्सो । फस्सपच्वया वेदना । 

एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको मनस्मि पि निव्बिन्दति, धम्मेसु पि 
निब्बिन्दति, मनोविञ्जाणे पि निव्विन्दति, मनोसम्फस्से पि निच्विन्दति, वेदनाय पि 
निब्बिन्दति । निव्विन्दं विरति; विरागा विमुच्चति; विमोक्खा ' परिज्ञातं मे उपादानं! 
ति पजानाति। अयं खो, भिक्खवे, सन्ुपादानपरिञ्जाय धम्मो'' ति॥ [8.262] ® 


मनोविज्ञान, मनः संस्पर्श तथा मनःसंस्पर्शज सुखदुःखादि वेदनाओं को अनात्मरूप से जान 
लेने पर साधक के अनुशय पूर्णतः नष्ट हा जाते हें ॥' ' % 
६०. सर्वोपादानपरिज्ञासत्र ‡ ; उपादानपरिज्ञा 
६१. ...“" भिक्षु ! अब में तुम्हं सभो उपादानों के परिज्ञाधर्म का उपदेश करूगा। 
उसे सुनो । भिक्षुओ ! यह सर्वोपादानपरिज्ञा धर्म कोन सा हे ?'' चक्षु को अपेक्षा (प्रत्यय) 
कर रूपों मे चक्षर्विज्ञान उत्पन्न होता हे । इन तीनों कौ सद्कति (मिलना) ही ' स्पर्श! 
कहलाता हे । इस स्पशं कौ अपेक्षा से सुखदुःखादि कौ वेदना होती हे । भिक्षुओ ! एसा 
जानता हआ कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक चक्षु में भी, रूपों मे भी तथा चक्षुर्विज्ञाने भी 
अपनी अरुचि पैदा कर लेता हे, इस अरुचि के कारण उस को उन के प्रति वेशग्य 4 
लगता है । इस वैराग्य के कारण वह उपादानं से निमुक्त हो जाता हे । तथा विमुक्त हो जाने 
के कारण वह ' मेने उपादानों को जान लिया'-एेसा समञ्च लेता हे । श्रोत्र कौ अपेक्षा 
से...घ्राण...जिह्वा...काय... । मन... मनोधर्मं एवं मनोविज्ञान-- इन तीनों को सङ्गति ' स्पर्शं ' 
कहलाती हे । इस स्पर्श को अपेक्षा से सखद्‌ःखादि वेदनाएं अनुभृत होती हे 
एेसा जानता ह आ विद्वान्‌ आर्यश्रावक..-पूर्ववत्‌. .. ।भिश्नु ओ । यह कहलाता हे -- 
सर्वोपादानपरिज्ञा धर्म ॥'' ध 








ऋयषिगिर 


१९५२ संयुत्तनिकायपालि 


६९. पठमसब्बरुपादानपरियादानसुत्त 
'" सन्तरुपादानपरियादानाय वो, भिक्खवे, धम्म देसेस्सामि। तं सुणाथ। 
कतमो च, भिक्खवे, सन्बरुपादानपरियादानाय धम्मो ? चक्खु च पटिच्च रूपे च 
उप्पज्ञति चक्खुविज्जाणं । तिण्णं सङ्गति फस्सो । फस्सपच्वया वदना । 

"“-एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निच्चिन्दति, रूपेसु पि 
निब्विन्दति, चक्खुविञ्जाणे पि निव्विन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निन्विन्दति, वेदनाय पि 
निन्बिन्दति । निच्विन्दं विरजति; विरागा विमुच्चति; विमोक्खा ' परियादि्नं मे उपादानं! 
ति पजानाति...पे०...जिव्दं च पिच्च रसे च उप्पज़ति जिव्हाविञ्जाणं...पे०...मनं च 
पटिच्च धम्मे च उप्मज्जति मनोविजञ्जाणं । तिण्णं सद्खति फस्सो । फस्सपच्वया वेदना । 

"एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको मनस्मि पि निव्विन्दति, धम्मसु पि 
निन्बिन्दति, मनोविञ्जाणे पि निव्विन्दति, मनोसम्फस्से पि निव्विन्दति, वेदनाय पि 
[२.३4] निव्िन्दति । निव्विन्दं विरजति; विरागा विमुच्चति; विमोक्ा ' परियादिन्नं म 
उपादानं ' ति पजानाति। अयं खो, भिक्खवे, सव्बुपादानपरियादानाय धम्मो '" ति॥ ® 

६२. दुतियसनब्बुपादानपरियादानसुत्त 

६३. "“सनव्वुपादानपरियादानाय वो, भिक्खवे, धम्मं देसेस्सामि। तं सुणाथ। 

कतमो च, भिक्खवे, सब्वुपादानपरियादानाय धम्मो ? तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, चक्छु [+ | 


निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? (04 

कणन 

६१. प्रथम सर्वोपादानपर्यादानसूत्र॒ : : सभी उपादानों का पर्यादान (रचन ) | 
६२. .."“भिश्षुओ। मेँ तुम्हे सभी उपादानं से रिक्त करने वाल ध्म को दशना 


करूगा। उसे सुनो । भिक्ुभओ ! यह सभी उपादानों से रिक्त (खाली) करनवाला धमं कान 
सा है? चक्ष एवं रूपों की अपेक्षा से चक्षुर्विज्ञान रत्पन्न होता है । तीनों कौ यह सद्धति 
स्पर्श ' कहलाती हे । इस स्पर्शं के प्रत्यय ( अपेक्षा) से चक्षुःसंस्पर्शज सुखदुःखादि 
वेदना उत्पन्न होती हे । यों जानता हआ विद्रान्‌ आर्यश्रावक..-पूर्ववत्‌। जिह्वा...काय...मन...। ॥ 
यों, जानता हआ विदान्‌ आर्यश्रावक..“ मेरा चित्त सभी उपादानों से रिक्त हो गया ॑ 
हे '-एेसा जान जाता हे । भिक्षुओ ! इसे कहते हे - सभी उपादानां स रिक्त करनवाला 
धर्म ॥'' ० ` 
६२. द्वितीय सर्वोपादानपर्यादानसूत्र : : सभी उपादानं का पर्यादान | 
३. ...“"भिक्षुओ ! मेँ अब तुम्हें (दूसरी विधि से) सभी उपादानों से रिक्त करने 
वाले धर्म का उपदेश कैग । उसे सुनो । भिक्षु ! यह धर्म कोन सा है ? तो क्या मानते 
हो, भिक्षुओ ! यह चक्षु नित्य हे या अनित्य ?'' 

















३५. सच्ायतनसंयुत्तं ९११५३ 


ˆ" अनिच्चं, भन्ते"' | 
`“ यं पनानिच्वं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 
'“ दुक्खं, भन्ते ' ' | | [14.31] 
`` यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कटं नु तं समनुपस्सितुं-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता" ति ? 
“" नो हेतं, भन्ते" ' | 
'“ रूपा...पे०...चक्खुविजञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा! ति ? 
`" अनिच्चं, भन्ते!" । 
`" चक्खुसम्फस्सो निच्यो वा अनिच्यो वा'' ति? 
` अनिच्चो, भन्ते'...पे०...यम्मिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं 
वा दुक्खं वा अदुक्खठमसुखं वा तं पि निच्चं वा अनिच्चं वाति? 
 "“ अनिच्चं, भन्ते'" | 
'" सोतं...घानं... जिव्हा... कायो... मनो... ध्मा... मनोविज्जाणं ..मनोसम्फस्सो ...यम्मिदं 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्वमसुखं वा तं पि निचं 
वा अनिच्वंवा'' ति? 
`" अनिच्च, भन्ते''। 
` यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? [8.263] 
'“ दुक्खे, भन्ते! ' | 
` यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कष्ं नु तं समनुपस्सितुं-“एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति ? 
““ नो हेतं, भन्ते" ' | 
` एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निव्विन्दति, [२.३5 
रूपेसु पि निब्बिन्दति, चक्खुविञ्जाणे पि निब्विन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निव्चिन्दति, 





'" अनित्य हे, भन्ते! '' 

'" जो अनित्य है वह दुःख होता है या सुख ?'" 

'" दुःख, भन्ते !'' 

`" जो अनित्य, दुःख एवं विनाशी है, उस के विषय मेँ क्या यह मानना उचित 
हागा-" यह मेरा हे  ' यह मेँ हूँ ' या ' यह मेरी आत्मा है ' 2 रूप, चक्षुः संस्पर्श. पूर्ववत्‌... । 
्रात्र...प्राण...जिह्वा... काय...मन...“यह मेरौ आत्मा है '" ? ` ' नहो. भन्त !'! 





भ | 


१९१५४ संयुत्तनिकायपालि 


यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्नति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा 
तस्मि पि निन्निन्दति...पे०...जिव्दाय पि निच्विन्दति, रसेसु पि निव्विन्दति, जिव्हा 
विञ्जाणे पि निल्विन्दति, जिव्हासम्फस्से पि निव्विन्दति, यम्पिदं जिव्टासम्फस्सपच्चया 
उप्पजति.. पे०...मनस्मि पि निच्विन्दति, धम्मेसु पि निव्विन्दति, मनोविञ्जाणे पि 
निन्बिन्दति, मनोसम्फस्से पि निब्विन्दति, यम्मिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
५.32] वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तस्म पि निव्विन्दति। निव्विन्द 
विरति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। ' खीणा जाति, वुसितं 
बरह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। अयं खो, भिक्खव, 
सब्बुपादानपरियादानाय धम्मो ' ' ति॥ 1, 

अविजावग्गो पठमो ॥ 





तस्सुदानं 
विज्जा संयोजना द्वे, आसवेन द्वे वुत्ता। 
अनुसया अपरे दवे, परिजञ्जा द्वे परियादित्नं । 
वग्गो तेन पवुच्चती ति॥ & 


> 
------- र ----~ 


~~~ 
एेसा जानता समञ्चता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक..-पूर्ववत्‌... । ' मेरी जन्मपरम्परा 

क्षीण हो चुकी है ! ...मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया'-एेसा जान जाता है॥' ® 
अविदघावर्ग प्रथम सम्पन्न ॥ 

इस अविदयावर्ग में १० सूत्र व्याख्यात हैँ - १. अविदयाप्रहाणसूत्र, २. संयोजन- 
प्रहाणसूत्र, २. संयोजनसमुद्वातसूत्र, ४. आश्रवप्रहाणसूत्र, ५. आश्रवसम्‌द्धातसूत्र, ६. अनुच ` 
प्रहाणसूत्र, ७. अनुशयसमुद्वातसूत्र, ८. सर्वोपादानपरिजासूत्र, ९. प्रथम सर्वोपादानपर्यादानसूत्र 
एवं १०. द्वितीय सर्वोपादानपर्यादानसूत्र ॥ ४ 


--->{--- 





३५. सव्छायतनसंयुत्तं १९१५५ 


२. मिगजालवग्गो दुतियो 


६२३. पठममिगजालसुत्तं 

६४. सावत्थिनिदानं। अथ खो आयस्मा मिगजालो येन भगवा...पे०...एकमन्तं 
निसिन्नो खो आयस्मा मिगजालो भगवन्तं एतदवोच-''* एकविहारी, [२.36] 
एकविहारी' ति, भन्ते, वुच्चति; कित्तावंता नु खो, भन्ते, एकविहारी होति, कित्तावता च 
पन सदुतियविहारी होती! '.ति ? 

"सन्ति खो, मिगजाल, चक्खुविज्ञेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्ज्लोसाय [8.264] 
तिदुति, तस्स तं अभिनन्दतो अभिवदतो अज्छ्लोसाय तिदतो उप्पजति नन्दी । नन्दिया 
सति सारागो होति; सारागे सति संयोगो होति। नन्दिसंयोजनसंयुत्तो खो, मिगजाल, 
भिक्ु सदुतियविहारी ति वुच्चति...पे०...सन्ति खो, मिगजाल, जिव्हाविञ्ञेय्या रसा 
इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया । तं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति 
अज्डोसाय तिदुति, तस्स तं अभिनन्दतो अभिवदतो अच्ोसाय तिदतो उप्पज्नति नन्दी । 
नन्दिया सति सारागो होति; सारागे सति संयोगो होति। नन्दिसंयोजनसंयुत्तो खो, 
मिगजाल, भिक्खु सदुतियविहारी ति वुच्चति । एवेविहारी च मिगजाल, भिक्खु किञ्चा 
पि अरजञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परटिसेवति अप्पसदानि अप्पनिग्घोसानि 
विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि; अथ खो सदुतियविहारी ति 





२. मृगजालवर्ग 
९. मृगजालसूत्र : : एकाक विचरण करनेवाला साधक 

६४. श्रावस्ती मे... । ...तब्र आयुष्मान्‌ मृगजाल भगवान्‌ के सम्मुख गया । ...यह 
जिज्ञासा प्रकट की--* भन्ते ! अनेक विचारक ` एकविहारी " ' एकविहारी ' एेसा कहते 
रहते हें । भन्ते ! कोह साधक केसे ' एकविहारी ' (एकाकी विचरण करनेवाला) कहलाता 
हे ? तथा कोई क्यो ' सद्वितीयविहारी ' (दूसरे के साथ विचरण करनेवाला) कहलाता 
है 2" 

'' मृगजाल !एेसे भी चक्षुर्विज्ञेय रूप हें जो मनुष्य के लिये अभी, सुन्दर, मनोमोहक, 
प्रिय, स्पृहा तथा आसक्ति पेदा करने वाले होते हें । उन रूपों का वह साधक अभिनन्दन 
कर उन को महत्व दे, उन में आसक्त हो कर रहे । इस तरह उस को उन मेँ तृष्णा उत्पन्न 
होती हे । तृष्णा होने से उन में राग उत्पन्न होता हे । राग होने से उन से संयोग होता हे । इस 
अभिनन्दन एवं संयोजन से युक्त साधक ही ' सद्ितीयविहारी ' कहलाता हे । ...पूर्ववत्‌... । 








११५६ संयुत्तनिकायपालि 


वुच्चति । तं किस्स हेतु ? तण्हा हिस्स दुतिया, सास्स अप्पहीना। तस्मा सदुतियविहारो 
ति वुच्चति । 

"सन्ति च खो, मिगजाल, चक्खुविञ्ञेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
1.33] कामूपसंहिता रजनीया । तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ज्लोसाय तिद्रति, 
तस्स तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्छ्रोसाय तिदतो नन्दी निरुज्जति। नन्दिया 
असति सारागो न होति; सारागे असति संयोगो न होति। नन्दिसंयोजनविसंयुत्तो खो, 
[२.37] मिगजाल, भिक्खु एकविहारी ति वुच्चति...पे०...सन्ति च खो, मिगजाल, 
जिव्हाविजञ्ञेय्या रसा...पे०...सन्ति च खो, मिगजाल, मनोविजञ्जेय्या धम्मा इदु कन्ता 
मनापा पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्छु नाभिनन्दति नाभिवदति 
नाज््ोसाय तिदुति, तैस्स तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्छ्रोसाय तिदतो नन्दी 
निरुज्छति। नन्दिया असति सारागो न होति; सारागे असति संयोगो न होति। 
नन्दिसंयोजनविप्पयुत्तो खो, मिगजाल, भिक्खु एकविहारी ति वुच्चति । एवविहारौ च, 
मिगजाल, भिक्खु किञ्चा पि गामन्ते विहरति आकिण्णो भिक्वृहि भिक्छुनीहि 
उपासकेहि उपासिकाहि राजहि राजमहामततेहि तित्थियेहि तित्थियसावकेहि, अथ खो 
एकविहारी ति वुच्चति तं किस्स हेतु ? तण्हा हिस्स दुतिया, सास्स पहीना। तस्मा 
"एकविहारी ' ति वुच्चती ' ' ति॥ 3 





... श्रोत्रविज्ञेय शब्द... प्राणविज्ञेय गन्ध....जिह्वाविज्ञेय रस...कायविज्नेय स्प्र्टव्य...मनोविज्ञय 
धर्म इष्ट, कान्त, मनोमोहक ..पूर्ववत्‌...से ' सद्वितीयविहारी ' कहलाता हे । 

'“ मृगजाल ! इस तरह विहरण करने वाला साधक भले ही ग्राम या नगर से दुर । 
एकान्त में ध्यानाभ्यासयोग्य अरण्य आदि स्थानों में रहे, परन्तु वह ` सद्वितीयविहारी ' ही | 
कहलायगा । (क) 

'“ मृगजाल ! इस के विपरीत-एेसे भी कुछ चक्ुर्विज्ञेय रूप है जो इष्ट, कान्त 
मनोमोहक, प्रिय...होते हैँ; परन्तु विवेकी साधक उन का न अभिनन्दन करता है न उनको 
महततव देता है । ठेसा न करने से स कोन उन में आसक्ति होती हे, न उन के साथ कोई । 
संयोग ही । श्रोत्रविज्ञेय शब्द...प्राणविज्ञेय गन्ध...जिह्वाविज्ञय रस...कायविज्ञेय...मनोविज्ञेय 
धर्म. .संयोग नहीं होता । इस तरह, मृगजाल ! वह साधक तृष्णा एवं संयोजन (संयोग) से 
मुक्त होकर ' एकविहारी' के रूप में विहरण करता हे । | 

'मृगजाल ! इस प्रकार साधना (विहरण) करने वाला साधक भिक्षु भले ही फिर 
वह ग्राम या नगर में भिक्षुओं से, भिक्ुणियों से, उपासको से, उपासिकाओं से, राजाओं 
से, उनके महामात्यो ख, अन्य सम्प्रदायो क तीर्थिकोंसेयाउनकशिप्यांसहीक्योंन 
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६४. दुतियमिगजालसुत्तं 

६५. अथ खो आयस्मा मिगजालो येन भगवा तेनुपसङमि...पे०...एकमन्तं 
निसिन्नो खो आयस्मा मिगजालो भगवन्तं एतदवोच-'* साधु मे, भन्ते, भगवा [8.265] 
सदह्धिततेन धम्मं देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वृूपकद्रो अप्पमत्तो आतापी 
पहितत्तो विहरेय्यं' ' ति। 

'" सन्ति खो, मिगजाल, चक्खुविञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्ज्ञोसाय तिदुति, तस्स 
तं अभिनन्दतो अभिवदतो अज्ज्लोसाय तिदतो उपति नन्दी । नन्दिसमुदया दुक्ख- 
समुदयो, मिगजाला, ति वदामि...पे०...सन्ति च खो, मिगजाल, जिव्हाविञ्जेय्या 
रसा ..पे०...सन्ति च खो, मिगजाल, मनोविञ्जेय्या धम्मा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया । तं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अञ्ज्लोसाय तिद्रति, [५.34] 
तस्स तं अभिनन्दतो अभिवदतो अज्छ्लोसाय तिदुतो उप्पज्ति नन्दी । नन्दिसमुदया 
दुक्वसमुदयो, मिगजाला, ति वदामि । [२.38] 

'" सन्ति च खो, मिगजाल, चक्खुविजञ्जेय्या रूपा इदु कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्छ्लोसाय तिदरुति, तस्स 
तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्ज्लोसाय तिदतो नन्दी निरुज्डति। नन्दिनिरोधा 
दुक्खनिरोधो, मिगजाला, ति वदामि...पे०...सन्ति च खो, मिगजाल, जिव्हाविञ्जेय्या 
रसा इदा कन्ता...पे०...सन्ति च खो, मिगजाल, मनोविञ्ञेय्या धम्मा इदा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्छ्ोसाय 
तिट्रति, तस्स तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्छ्ोसाय तिदुतो नन्दी निरुज््ति। 
नन्दिनिरोधा दुक्खसमुदयो, मिगजाला, ति वदामि! ति॥ 





धिरा रहे; वह ' एकान्तविहारी ' ही कहलाता है । वह किस लिये ? क्यों कि अब तक उस 
के साथ "तृष्णा! ही "द्वितीय! के रूप में थी जो अब प्रहीण हो चुको है, अतः वह 


एकविहारी' कहलाता है ॥ (ख) । 
६४. द्वितीय मृगजालसूत्र ४ तृष्णानिरोध से दुःख का अन्त 


६५. ...तब आयुष्मान्‌ मृगजाल भगवान्‌ के सम्मुख पहुंचे । ...पूर्ववत्‌...यह जिज्ञासा 
प्रकट की--'* भन्ते ! अच्छा होता कि आप मुद्धे संक्षेपमें किसी एेसे धर्म का उपदेश करते, 
जिस के आधार पर मैं एकान्त में सावधानी के साथ संयमशील रहते हुए उत्साह पूर्वक 
साधना कर सकृ ।'' 
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अथ खो आयस्मा मिगजालो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
उदायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्तामि। अथ खो आयस्मा 
मिगजालो एको वृपकद्रो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरतो नचिरस्सेव-- यस्सत्थाय 
[8.266] कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्वजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरिय ` 
परियोसानं दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज़ विहासि। ` खीणा जाति 
वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया'' ति अन्भञ्जासि। अञ्जतरा च 
पनायस्मा मिगजालो अरहतं अहोसी ति॥ & 

६५. पठमसमिद्धिमारपञ्टासुत्त 

६६. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दकनिवापे। अथ खो 
आयस्मा समिद्धि येन भगवा...पे०...भगवन्तं एतदवोच-" मारो, मारो" ति, भन्त, 
वुच्चति । किन्तावता नु खो, भन्ते, मारो वा अस्स मारपञ्जत्ति वा'' ति ? 
[२.39] '" यत्थ खो, समिद्धि, अत्थि चक्खु, अत्थि रूपा, अत्थि चक्युविञ्जाणं, अत्थि 
चक्खुविञ्जाणविञ्जातव्व्ा धम्मा, अत्थि तत्थ मारो वा मारपञ्जत्ति वा। अत्थि सात, 





"“मृगजाल ! एेसे भी चक्ुर्िज्ञेय रूप हैँ, जो इषट..पूर्वसूत्रवत्‌... । अभिनन्दन आदि 
के निरोध से, मृगजाल, दुःखनिरोध हो जाता है-एेसा मेरा मानना हे ।'' 

तब आयुष्मान्‌ मृगजाल भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन अनुमोदन कर, आसन 
से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम प्रदक्षिणा कर ( साधनाहेतु) चल दिये। तव वे आयुष्मान्‌ ॥ 
मृगजाल एकान्त मे, एकाकी (किसी को साथ लिये विना) सावधानीपूर्वक संयमशील 
रहते हए उत्साहपूर्वक साधना करने लगे। कुछ समय बाद वरे शीघ्र ही उस उत्तम 
धर्मसाधना की सिद्धि को देखते ही देखते जान ओर सम्य कर प्राप कर चुके, जिस के 
लिये श्रेष्ट कुलपुत्र घर से भली भोति बेघर हो प्रव्रजित हुआ करते हँ । अन्त मं उन्दैँ यह 
भी समञ्च मे आ गया--' मेरी भवपरम्परा क्षीण हो चुकौ, मेरी धर्मसाधेना सफल हो गयी, 
मे कृतकृत्य हो चुका, अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है ।' यों उस आयुष्मान्‌ मृगजाल को 
पहुंचे हए अर्हतो ( ज्ञानियों ) मे गणना होने लगी ॥ ७ 


| ६५. प्रथम समृद्धिमारप्रश्नसूत्र : : मारकैसाहोताहे? 
६६. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप महाविहार 
में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय आयुष्मान्‌ समृद्धि ने भगवान्‌, यों, जिज्ञासा प्रकट 
की-'“ भन्ते! लोग ' मार, ' मार'-एेसा बहुत बोलते रहते हे, भन्ते ! यह "मार ' केसा 
होता है? या यह मार कैसे जाना जाता हे ?'' 
'" समृद्धि ! जहाँ चक्षु है, रूप हे, चकषर्विज्ञान है, चक्षर्विज्ञानविज्ञेय धमं हं वहीं यह 
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अत्थि सदा, अत्थि सोतविञ्जाणं, अत्थि सोतविञ्जाणविञ्जातव्बा धम्मा, अत्थि [५.35] 
तत्थ मारो वा मारपञ्ञत्ति वा। अत्थि घानं, अत्थि गन्धा, अत्थि घानविञ्जाणं, अत्थि 
घानविञ्जाणविञ्जातव्बा धम्मा, अत्थि तत्थ मारो वा मारपञ्जत्ति वा। अत्थि जिव्हा, 
अत्थि रसा, अत्थि जिव्हाविजञ्जाणं, अत्थि जिव्हाविञ्जाणविञ्जातव्वा धम्मा, अत्थि 
तत्थ मारो वा मारपञ्जत्ति वा। अत्थि कायो, अत्थि फोद्ुन्बा, अत्थि कायविञ्जाणं, 
अत्थि कायविञ्जाणविञ्जातव्बा धम्मा, अत्थि तत्थ मारो वा मारपञ्जत्ति वा। अत्थि 
मनो, अत्थि धम्मा, अत्थि मनोविजञ्जाणं, अत्थि मनोविञ्जाणविञ्जातव्वा धम्मा, अत्थि 
तत्थ मारो वा मारपञ्ञत्ति वा। 

'"यत्थ च खो, समिद्धि, नत्थि चक्खु, नत्थि रूपा, नत्थि चक्खुविञ्जाणं, नत्थि 
चक्खुविजञ्जाणविञ्जातव्बा ध्मा, नत्थि तत्थ मारो वा मारपञ्जत्ति वा। नत्थि 
सोतं... पे०...नत्थि घानं...पे०...नत्थि जिव्हा, नत्थि रसा, नत्थि जिव्हाविञ्जाणं, नत्थि 
जिव्हाविञ्जाणविज्जातव्बा धम्म, नत्थि तत्थ मारो वा मारपञ्जत्ति वा। नत्थि कायो 
..-पे०...नत्थि मनो, नत्थि धम्मा, नत्थि मनोविञ्जाणं, नत्थि मनोविञ्जाणविञ्जातव्बा 
धम्मा, नत्थि तत्थ मारो वा मारपजञ्ञत्ति वा'' ति॥ क 

६६. समिदधिसत्तपञ्टासुत्त 

६७. '“* सत्तो, सत्तो ' ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, सत्तो वा अस्स 

सत्तपञ्जत्ति वा'' ति...पे०... 1) 
६७. सपिद्धिदुक्खपञ्टासुत्तं 

६८. '* दुक्खं, दुक्खं ' ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, दुक्खं वा 

अस्स दुक्पजञ्जत्ति वा'' ति...पे०...। [8.267] ® 





' मार ' रहता है, तथा उसे ही लोग "मार ' एेसा कहते हैँ । समृद्धि ! जहाँ श्रोत्र, शब्द, 
्रोत्रविज्ञान...घ्राण..जिहवा...काय... मन, मनोधर्मं एवं मनोविज्ञानविज्ञेय धर्म ह वहीं मार 
रहता है तथा उस को ही लोग ' मार ' कहते हें । 

"परन्तु जहाँ, समृद्धि! न चक्षु है, न रूप है, न चक्षुरविज्ञान; न श्रोत्र है, न शब्द है, 
न शब्दविज्ञान; न घ्राण है, न गन्ध है, न घ्राणविज्ञान; न जिह्वा हे, न रस हे, न जिह्वाविज्ञान; 
न काय है, न स्पर्टव्यधर्म हैँ, न कायविज्ञान; न मन हे, न मनोधर्मं हे, न मनोविज्ञान हे 


वहाँ न मार की सत्ता होती है, न कोई ' मार! का नाम लेने वाला ही ॥'' 
६६. समृदधिसत््वप्रश्रसूत्र ; : सत्त्व ' केसा होता हे ? 
६७. ..."" भन्ते! लोग ' सत्व ', ' सत्व '-एेसा कहते हे ? (पर्वसूत्रवत्‌ विस्तार कर 


ले)॥ 1) 





भनक 
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| ६८. समिद्धिलोकपञ्टासुनं 

६९. “““लोको, लोको ' ति, भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, लोको वा 
अस्स लोकपञ्ञत्तिवा'' ति? 

'"यत्थ खो, समिद्धि, अत्थि चक्खु, अत्थि रूपा, अत्थि चक्छुविञ्जाणं, अत्थि 
चक्खुविञ्जाणविञ्जातव्वा धम्मा, अत्थि तत्थ लोको वा लोकपञ्ञत्ति वा ति 
,.पे०...अत्थि जिव्हा...पे०...अत्थि मनो, अत्थि धम्मा, अत्थि मनोविज्जाणं, अत्थि 
4.36. २.40] मनोविञ्जाणविञ्जातव्बा धम्मा, अत्थि तत्थ लोको वा लोकपञ्जत्तिवा। 

'"यत्थ च खो, समिद्धि, नत्थि चक्खु, नत्थि रूपा, नत्थि चक्खुविञ्जाणं, नत्थि 
चक्खुविञ्जाणविञ्जातव्तरा ध्मा, नत्थि तत्थ लोको वा लोकपञ्जत्ति वा.. .पे०...नत्थि 
जिव्हा... पे०...नत्थि मनो, नत्थि धम्मा, नत्थि मनोविजञ्जाणं, नत्थि मनोविञ्जाण- 
विञ्ञातव्वा धम्मा, नत्थि तत्थ लोको वा लोकपजञ्जत्ति वा'' ति॥ छ 

६९. उपसेनआसीविससुत्तं 

७०. एकं समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च उपसेनो राजगहे विहरन्त 
सीतवने सप्पसोण्डिकपन्भरे। तेन खो पन समयेन आयस्मतो उपसेनस्स काये 
आसीविसो पतितो होति। अथ खो आयस्मा उपसेनो भिक्खु आमन्तेसि-''एथ मे, 





६७. समृद्धिदुःखप्रश्चसूत्र ; : 'दुःख'केसाहोतादि? 

६८. ..." भन्ते ! लोग ' दुःख ', दुःख '- एसा कहते हं ? (पूर्वस्रवत्‌ विरतार कर ‹ 
ले) ॥ ४ | 
६८. समृद्धिलोकप्रश्चसूत्र ‡ : "लोक ' केसा होता हे? 


६९. ...“" भन्ते ! लोग " लोक ", ' लोक '--एेसा कहते हे, भन्ते! यह ' लोक ' केसा 
होता है ? या यह "लोक" कैसे जाना जाता हे ?'' 

'" समृद्धि ! जहाँ चक्षु है, रूप हैँ, चक्ु्विज्ञान है तथा चकषर्विज्ञानविजेय धमं 
है. श्रोत्र.. प्राण... जिह्वा... काय... मन, मनोधर्म, मनोविज्ञान एवं मनोविज्ञानविज्ञेय धर्म रहते 
हैँ वही लोगों द्वारा ' लोक ' कहा .जाता है । 

"समृद्धि ! नहँ न चक्षु है, न रूप, न चकषु्विजञान, न चक्ुर्विज्ञानविज्ञेय धर्म वरहा 
'लोक'-एेसा व्यवहार नहीं हो पाता । न श्रोत्र...न प्राण... न जिहवा...न मन...वर्हा "लोक! 
एेसा व्यवहार नहीं हो पाता ॥'' 9 
६९. उपसेनआशीविषसूत्र ‡ आयुष्मान्‌ उपसेन को सर्प॑दंश 

७०. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ उपसेन राजगृह के सर्पशौण्डिक 
प्राग्भार के शीतवन मे साधनाहेतु ठहरे हुए थे। उस समय आयुष्मान्‌ उपसेन के शरीर के 


। 
| 
। 
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आवुसो, इमं कायं मञ्चकं आरोपेत्वा बहिद्धा नीहरथः; पुरायं कायो इधेव विकिरति, 
सेय्यथापि भुसमुदुी ' ' ति। 

एवं वृत्ते, आयस्मा सारिपृत्तो आयस्मन्तं उपसेनं एतदवोच-'' न खो पन मयं 
पस्साम आयस्मतो उपसेनस्स कायस्स वा अज्जथत्तं इद्दियानं वा विपरिणामं । अथच. 
पनायस्मा उपसेनो एवमाह-' एथ मे, आवुसो, इमं कायं मञ्चक आरोपेत्वा बहिद्धा 
नीहरथ । पुरायं कायो इधेव विकिरति; सेय्यथापि भुसमुदुी ' '' ति। 

'" यस्स नून, आवुसो सारिपुत्त, एवमस्स-' अह चक्खू ति वा मम चक्खृ ति 
वा...पे०...अहं जिव्हा ति वा मम जिव्हा ति वा...अहं मनो ति वा मममनोतिवा'। 
तस्स, आवुसो सारिपुत्त, सिया कायस्स वा अञ्जथत्तं इन्दरियानं वा विपरिणामो । [{8.268] 
मय्ट च खो, आवुसो सारिपुत्त, न एवं होति-' अह चक्खू ति वा मम चक्खू ति 
वा...पे०...अह जिव्हा ति वा मम जिव्हातिवा अहंमनोतिवामम मनो ति [.41] 
वा'। तस्स मय्हं च खो, आवुसो सारिपत्त, किं कायस्स वा अञ्जथत्तं भविस्सति 
इन्द्रियानं वा विपरिणामो ' ' ति। 

'" तथा हि पनायस्मतो उपसेनस्स दीघरत्तं अहड्कारममङ्कारमानानुसयो सुसमृहतो । 
तस्मा आयस्मतो उपसेनस्स न एवं होति-' अहं चक्खू ति वा मम चक्खू ति 
वा...पे०...अहं जिव्हा ति-वा मम जिव्हा ति वा अह मनो ति वामम मनो ति 4.37] 
वा''' ति। 


किसी अङ्ग को किसी सर्प॑ने डंस लिया था। तब आयुष्मान्‌ उपसेन ने भिक्षुओं को बुला 
कर कहा--'' आयुष्मानो । आप लोग मेरे इस शरीर को खाट पर्‌ डाल कर बाहर ले चले; 
इस से पहले कि कहीं यह शरीर भूसे को राशि कौ तरह यहीं न विखर जाय ।'' 

आयुष्मान्‌ उपसेन द्वारा एेसा कहे जाने पर उस से आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने पृकछा- 
`" हम लोग आयुष्मान्‌ उपसेन के शरीर कौ किसी भी इन्दिय में किसी प्रकार का विकार 
नहीं देख रहे हँ (तब केसे मान ले कि आप का शरीर भूसे को तरह विखर जायगा ?'") 

परन्तु आयुष्मान्‌ उपसेन ने भिक्षुओं से अपना पूर्वं कथन ही पुनः कहा, तथा 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को यों उत्तर दिया-'“ आयुष्मन्‌ सारिपुत्र । जिस को अपनी इन्द्रियो के 
विषय में यह ध्यान (ममत्व) हो-"मे चक्षु हू", या "मेरा चक्षु हे"... मे जिह्वा हू '...“मे 
मन हू" या मेरा मन हे", आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! उसी की इन्दियों मे यह बाह्य भोतिक विकार 
आता है; परन्तु आयुष्मन्‌ सारिपुत्र । मुञ्चे अपनी इन्ियों के विषय मेँ एेसा कोई ममत्व नहीं 
हे अतः मेरे शरीर में या इन्दियों मे कोई विकार कैसे आयगा ! 

क्यों कि आयुष्मान्‌ उपसेन के चित्त मेँ बहुत समय पूर्वं ही अपने शरीर तथा 
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अथ खो ते भिक्खू आयस्मतो -उपसेनस्स कायं मञ्चकं आरोपेत्वा बहिद्धा 
नीहरिसु। अथ खो आयस्मतो उपसेनस्स कायो तत्थेव विकिरि; सेय्यथापि भुसमुदी ` 
ति॥ 9 

७०. उपवाणसन्दििक सुत्त 

७१. अथ खो आयस्मा उपवाणो येन भगवा तेनुपसङ्कमि...पे०...एकमन्त 
निसिन्नो खो आयस्मा उपवाणो भगवन्तं एतदवोच--' सन्दिद्धिको धम्मो, सन्दिद्विको 
धम्मो ' ति, भन्ते, वुच्चति; कित्तावता नु खो, भन्ते, सन्दिद्रिको धम्मो होति अकालिको 
एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्बो विञ्चृही ' ' ति ? 

"इध पन, उपवाण, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा रूपप्पटिसंवेदी च होति 

रूपरागप्पटिसंवेदी च । सन्तं च अज्छत्तं रूपेसु रागं ' अत्थि मे अच्छत्तं रूपेसु रागो ' ति 
पजानाति। यं त॑, उपवाण, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा रूपप्पटिसंवेदी च होति 
रूपरागप्परिसंवेदी च । सन्तं च अच्छततं रूपेसु रागं ' अत्थि मे अज्छत्त रूपेसु रागो ' ति 
पजानाति। एवं पि खो, उपवाण, सन्दिद्िको धम्मो होति अकालिको एहिपस्सिको 
ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्बो विजञ्जृहि...पे०...। 
[२.42] ““ पुन च परं, उपवाण, भिक्खु जिव्हाय रसं सायित्वा रसप्पटिसंवेदी च होति 
~ 
इन्द्रियों मे अहन्त्व या ममत्व, एवं मान तथा अनुशय पूर्णतः विनष्ट हो चुके थे, अतः 
आयुष्मान्‌ को एेसा नहीं होता था कि यह मेरी चक्षु है...यह मेरी जिह्वा है... आदि। 

तदनन्तर, वे भिक्षु आयुष्मान्‌ उपसेन के शरीर को खाट पर रख कर प्रकोष्ठ से 
बाहर ले गये । बहोँ आयुष्मान्‌ का वह शरीर कुछ ही क्षणो भूसे को तरह विखर गया ॥ ® 
७०. उपवाणसान्दृष्टिकसुत्र ४ : सान्दृष्टिक धमं 

७१. ...तब आयुष्मान्‌ उपवाण भगवान्‌ के सम्मुख पहुंचे । ...एक ओर बेटे 
आयुष्मान्‌ उपवाण ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट कौ--'" भन्ते ! उपदेशक जन ' सान्दृष्टिक 
धर्म", ' सान्दृष्टिक धर्म'-एेसा कहते रहते है, भन्ते ! यह सान्दृष्टिक धर्म क्या है ? तथा यह 
कैसे अकालिक (विलम्ब के विना, तत्काल प्राप्त होने वाला), एहिपस्सिक (जो लोगों 
का आह्वान कर दिखाने योग्य है कि आओ, इसे देखो ), ओषनयिक (निर्वाण को ओरले 
जाने वाला) तथा विज्ञो, विवेकियों द्वारा अध्यात्म रूप से अनुमित किया जा सकने वाला । 
है ?'' 


'"उपवाण ! चक्षु से रूप को देखकर, भिक्षु को उस रूप तथा उस के राग का 
अनुभव होता है । यदि उसे अध्यात्म रूपों मेँ राग है तो वह जानता है कि उसे अध्यात्म 
रूपां मे राग है । अतः उपवाण ! यह धर्म सान्दृ्टिक एहिपश्यिक...कहलाता हे । ..-पूर्ववत्‌...। 
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रसराग परिसंवेदी च । सन्तं च अच्छत्तं रसेसु रागं ' अत्थि मे अच्छत्तं रसेसु रागो' ति 
पजानाति। यं तं, उपवाण, भिक्ु जिव्हाय रसं सायित्वा रसप्परिसंवेदी च होति 
रसरागप्परिसंवेदी च। सन्तं च अच्छत्तं रसेसु रागं ' अत्थि मे अज्त्तं रसेसु [8.269] 
रागो ' ति पजानाति। एवं पि खो, उपवाण, सन्दिद्विको धम्मो होति अकालिको 
एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्बो विञ्जूहि...पे०... । 

'^ पुन च परं, उपवाण, भिक्खु मनसा धम्मं विज्ञाय धम्मप्परिसंवेदी च होति 
धम्मरागप्परिसंवेदी च । सन्तं च अज्छत्तं धम्मेसु रागं ' अत्थि मे अच्छत्तं धम्मेसु [५.38] 
रागो ' ति पजानाति। यं तं, उपवाण, भिक्खु मनसा धम्मं विज्ञाय धम्मप्पटिसंवेदी च 
होति धम्मरागण्परिसंवेदी च । सन्तं च अज्छत्तं धम्मेसु रागं ' अत्थि मे अन्त्तं धम्मसु 
रागो ' ति पजानाति। एवं पि खो, उपवाण, सन्दिद्विको धम्मो होति...पे०...पच्चत 
वेदितव्बो विञ्जूहि...पे०... । 

'* इध पन, उपवाण, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा रूपप्पटिसेवेदी च होति नो च 
रूपरागप्परिसंवेदी । असन्तं च अज्छत्तं रूपेसु रागं ' नत्थि मे अच्छत्तं रूपेसु रागो ' ति 
पजानाति । यं तं, उपवाण, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा रूपप्पटिसंवेदी हि खो होति नो 
च रूपरागप्पटिसंवेदी । असन्तं च अज्छत्तं रूपेसु रागं ' नत्थि मे अज्छत्तं रूपेसु रागो ' ति 
पजानाति। एवं पि खो, उपवाण, सन्दिटिको धम्मो होति अकालिको एहिपस्सिको 
ओपनेय्िको पच्चत्तं वेदितव्बो विञ्जूहि...पे०...। 

““ पुन च पर्‌, उपवाण, जिव्हाय रसं सायित्वा रसप्पटिसंवेदी हि खो होति नो च 
रसरागप्परिसंवेदी। असन्तं च अच्छत्तं रसेसु रागं ' नत्थि मे अच्छत्तं रसेसु रागो" ति 
पजानाति...पे०.. । 

ˆ“ पुन च पर, उपवाण, भिक्खु मनसा धम्मं विज्ञाय धम्मप्परिसंवेदी हि [२.43 
खो होति नो च धम्मरागप्पटिसंवेदी। असन्तं च अच्छत्तं धम्मेसु रागं ' नत्थि मे अज्छत्त 


ˆ "फिर, उपवाण । भिक्षु जिह्वा से रस को चख कर उस के रस का...पूर्ववत्‌... । मन 
से धर्मो को जान कर उन के प्रति... । अतः, उपवाण ! यह धर्म सान्दृ्टिक... । ...पूर्ववत्‌... । 

(इसके विपरीत) '*उपवाण ! यहो कोई भिक्षु चक्षुसे रूप को देख कर रूप का 
संवेदन तो करता हे, किन्तु रूपराग का अनुभव नहीं करता । तथा जब उस को उन रूपों 
मे राग नहीं हे तो वह यह भी जानता है कि उसे इन रूपों मे राग नहीं है । एेसा ज्ञान होने 
के कारण भी ट्स धर्म को सान्दृष्टिक, एहिपश्यिक...कहते हें । ... 

'* इसी तरह, जिह्वा... काय...मन से धर्म को जान कर... । यदि उसे अपने अध्यात्म 
धर्मो के प्रति राग नहीं है तो वह जानता है कि उसे आन्तरिक धर्मो के प्रति राग नहीं हे । 





| ग 
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धम्मेसु रागो ' ति पजानाति। यं तं, उपवाण, भिक्खु मनसा धम्मं विजञ्जाय धम्मप्पटि- 
संवेदी हि खो होति नो च धम्मरागप्परिसंवेदी । असन्तं च अज्छत्तं धम्मेसु रागं ' नत्थि 
मे अ्छततं धम्मेसु रागो" ति पजानाति। एवं पि खो, उपवाण, सन्दिदधिको धम्मो होति 
अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्बो वि्ूही '' ति ॥ £ 
७९. पठमछफस्सायतनसुत्त 

७२. ““यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्खु छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थङ्गमं 
च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति । अवुसितं तेन ब्रह्मचरियं, 
[8.270) आरका सो इमस्मा धम्मविनया'' ति। 

एवं वुतते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--' एत्थाहं, भन्ते, अआनस्सस। 
4.39] अहं हि, भन्ते, छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं 
च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानामी ' ' ति। 

"^ तं किं मज्जसि, भिक्खु, चक्खु "एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति 
समनुपस्ससी'' ति ? 

।“नो हेतं, भन्ते!" | 

"साधु, भिक्खु, एत्थ च ते, भिक्खु, चक्खु ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 





एेसा ज्ञान होने के कारण भी इस धर्म को अकालिक, एहिपश्यिक, ओपनयिक तथा विज्ञ 
विवेकियों द्वारा अध्यात्म रूप से अनुमित किया जाने योग्य कहते हैँ ॥'' ् 
७९. प्रथम षट्‌स्पर्शायतनसूत्र ‡ : उस की धर्मसाधना निष्फल ह 

७२. ...“" भिक्षुओ । जो भिक्षु साधक छह स्परशायतनों के उत्पाद, नाश, आस्वाद, 
दोष, निःसरण को यथार्थतः नहीं जानता, उस कौ समस्त धर्मसाधना निष्फल हे । उस क 
विषय में यह समञ्चना चाहिये कि वह वास्तविक धर्मसाधना से बहुत दूर हं । 

भगवान्‌ द्वारा एेसी देशना किये जाने पर, एक भिक्षु ने भगव्रान्‌ से यों निवेदन 
किया-“ भन्ते मै आप के उपदेश का मर्म नहीं समञ्च पाया; क्यों कि में इन छह 
स्पर्शायतनों के उत्पाद, नाश, आस्वाद, आदीनव एवं निस्सरण के विषय मे यथार्थतः नहीं 
जानता ?'' 

"तो, भिक्षु! तुम इस चक्षु के विषय मेँ क्या यह मानते हो--' यह मेरा हे ! ' यह मे 
हूं" या ' यह मेरी आत्मा हे ' ?'' 

'* नहीं, भन्ते ! '! 

"^ ठीक है, भिक्ष । य्ह तुम्हारा, चक्षु के विपय मे यही जानना सुदष्ट ( सम्यग्दर्शन) 
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अत्ता" ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदिदरं भविस्सति। एसेवन्तो दुक्खस्स 
...पे०...। 

जिव्हं ' एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति समनुपस्ससी ' ' ति ? "“ नो हेतं 
भन्ते! ' | 

` साधु, भिक्खु, एत्थ च ते, भिक्खु, जिव्हा "नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदिदं भविस्सति। एसेवन्तो दुक्खस्स 
..-पे०...मनं " एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति समनुपस्ससी '' ति 2 

'" नो हेतं, भन्ते!" | 

` साधु, भिक्खु, एत्थ च ते, भिक्खु, मनो "नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति एवमेतं यथाभूतं सम्म्पञ्जाय सुदिदुं भविस्सति। एसेवन्तो दुक्खस्सा'' ति॥ ® 

७२. दुतियछफस्सायतनसुत्तं 

७३. ' "यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्खु छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थङ्गमं 
च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति। अवुसितं तेन [२.44] 
ब्रह्मचरियं, आरका सो इमस्मा धम्मविनया'' ति। 

एवं वुत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-'" एत्थाहं, भन्ते, अनस्ससं 
पनस्ससं। अहं हि, भन्ते, छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थद्खमं च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानामी ' ' ति। 
1 अ 
होगा कि यह मेरा नहीं है, यह मेँ नहीं हूँ, या यह मेरी आत्मा नही है । यही यथार्थं ज्ञान 
दुःख का अन्तहै।...। 

` जिह्वा के विषय मे...काय के विषय मे...मन के विषय में...पर्ववत्‌...। 

` ठीक हे, भिक्षु! यहां तुम्हारा, मन के विषय में, यही जानना सुदृष्ट है कि " यह 
मेरा नही हे, यह मेँ नहीं हूं या यह मेरी आत्मा नहीं है ।' यह यथार्थं ज्ञान ही दुःख का अन्त 


= ११ 
ह ॥ 


€ 
७२. द्वितीय षटूस्पर्णायतनसुत्र ; : उस को धर्मसाधना निष्फले 

५३. ... ' भिक्षुभओ ! जो कोई साधक भिक्षु इन छह स्पर्शायतनों के उत्पाद, विनाश 
आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः नहीं जानता; उस की धर्मसाधना व्यर्थ ही 
समञ्चनी चाहिये । या यों कहिये कि वह वास्तविक धर्मसाधना से बहुत दूर हे।'' 

भगवान्‌ द्वारा एसा कहे जाने पर, किसी भिक्षु ने यह जिज्ञासा प्रकट की-' भन्ते। 
आप के इस उपदेश से मुञ्चे सन्तोष नहीं मिला; क्यों कि मेँ इन छह स्पर्शायतनों उत्पाद. के 
विषय मं यथार्थ ज्ञान नहीं रखता ।'' 





। 
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"“ तं किं मज्जसि, भिक्खु, चक्खु ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
4.40} समनुपस्ससी ' ' ति ? 

'" एवं, भन्ते ' ' । 

'' साधु, भिक्खु, एत्थ च ते, भिक्छु, चक्खु ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदिद्ं भविस्सति। एवं ते एतं पटमं 
[8.271] फस्सायतनं पहीनं भविस्सति आयतिं अपुनव्भवाय...पे०... । 

जिदं "नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्ससी' ' ति ? 

'“एवं, भन्ते ' ' । 

"साधु, भिक्वु, एत्थ च ते, भिक्खु, जिव्हा | नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय सदिद भविस्सति । एवं ते एतं चतुत्थं 
फस्सायतनं पहीनं भविस्सति आयतिं अपुनब्भवाय...पे०...मनं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो अत्ता' ति समनुपस्ससी '' ति ? 

'* एवं, भन्ते' '। 

'" साधु. भिक्खु, एत्थ च ते, भिक्खु, मनो ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता! 
ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदिदरं भविस्सति । एवं ते एतं छुं फस्सायतनं पहीनं 
भविस्सति आयतिं अपुनव्भवाया'' ति॥ ® 

७३. ततियछफस्सायतनसुत्तं 
[२.45] ७४, "^ यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्ु छन्न फस्सायतनानं समुदयं च अत्थङ्गमं 


क यकत 








“तो, भिक्षु ! क्या चक्षु के विषय में तुम एेसा मानते हो कि ' यह मेरा नहीं हे ', ' यह 
| मँ नहीं हू, या " यह मेरी आत्मा नहीं हे '?'' 
| ' “हाँ, भन्ते}! 
| '"भिक्षु ठीक ह । ...इस तरह के ज्ञान से तुम्हारे प्रथम स्पर्शायतन का प्रहाण हा 
जायगा । तथा वह पुनः अनुत्पाद की स्थिति म आ जायगा ।. पूर्ववत्‌... । 


कैन 


"“ जिह्वा के विषय मे...काय के विषय में...मन के विषय मे... यह मेरा नहीं हे ' 
"यह मेँ नहीं हू ', या ' यह मेरी आत्मा नहीं हे ' 2". 
'“ हाँ, भन्ते! 

, *"भिक्षु! ठीक है! ...इस तरह के ज्ञान से तुम्हारे षष्ठ स्पर्शायतन का प्रहाण हो 
जायगा, तथा वह पुनः अनुत्पाद कौ स्थिति मेँ आ जायगा ॥ ` ४ 
७३. तृतीय षट्‌ स्परशांयतनसूत्र ‡ ; उस की धर्मसाधना निष्फल दै 

७४. ..." "भिक्षु {जो कोई भिक्षु इन छह स्पर्शायतनां क उत्पाद, विनाश, आस्वाद, 
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च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति। अवुसितं तेन ब्रह्मचरियं, 
आरका सो इमस्मा धम्मविनया'' ति। | 

एवं वृत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--'  एत्थाहं, भन्ते, अनस्ससं 
पनस्ससं। अहं हि, भन्ते, छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थङ्खमं च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं न पजानामी ' ' ति। 

"^ तं किं मज्जसि, भिक्खु, चक्छुं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति ? [14.41] 

'* अनिच्चं, भन्ते''। 

'“ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा' ' ति ? 

'“ दुक्खं, भन्ते" । 

'“ यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कललं नु तं समनुपस्सितु--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता" ति ? 

'* नो हेतं, भन्ते" | 

'* सोतं...घानं...जिव्हा...कायो...मनो निच्वो वा अनिच्वो वा! ति? 

'" अनिच्वो, भन्ते'' | 

"यं पनानिच्वं दुक्खं वा तं सुखं वा! ' ति ? 

'" दुक्ख, भन्ते '' 

"“यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्म, कट्ठं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता'' ' ति ? 

'“नो हेत, भन्ते '' | 

` "एवं पस्सं, भिक्खु, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निव्बिन्दति, सोतस्मि 
पि निव्िन्दति, घानस्मि पि निन्बिन्दति, जिब्हाय पि निन्बिन्दति, कायस्मि पि 


आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः नहीं जानता, उस कौ धर्मसाधना व्यर्थ ही है । या यों 
कहो कि बह अभी वास्तविक धर्मसाधना से बहुत दूर हे।'' 

भगवान्‌ द्वारा ेसा कहे जाने पर एक भिक्षु बोला--'“ भन्ते ! आप के इस संक्षिप्त 
उपदेश से सन्तोष नहीं हुआ; क्यों कि मेँ इन छह स्पर्शायतनों के विषय मे यथार्थ ज्ञान नहीं 
रखता ।'' 

'*तो क्या मानते हो, भिक्षु चक्षु नित्य है या अनित्य ?'! 

'" अनित्य हे, भन्ते ।'  .. पूर्ववत्‌... । 

' "भिक्षु । एेसा जानता हुआ श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक चक्षु मेँ भी अरुचि उत्पन्न कर 
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निन्बिन्दति, मनस्मि पि निव्विन्दति । निच्तिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि 
विमुत्तमिति जाणं होति। ` खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 


इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति ॥ & 
मिगजालवग्गो दुतियो ॥ 
तस्सुदानं 
[8.272] मिगजालेन दवे वुत्ता, चत्तारो च समिद्धिना। 
उपसेनो उपवाणो, छफस्सायतनिका तयो ति ॥ 9 


1 ररसकक 


लेता है. श्रोत्र मे...मन मे... । इस अरुचि के कारण उसे वैराग्य होने लगता है ...पूर्ववत्‌,..। 
आगे मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है '-एेसा जान लेता हे '"' ॥ क 
मृगजालवरगं द्वितीय सम्पन्न ॥ 

इस वर्गं में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. प्रथम मृगजालसूत्र, २. द्वितीय मृगजाल- 

सूत्र, ३. प्रथम समृद्धिमारप्रश्रसूत्र, ४. समृद्धिसत्तवप्रश्रसूत्र, ५. समृद्धिदुःखप्रश्रसूत्र, 
६. समृद्धिलोकप्रश्रसूत्र, ७. उपसेनआशीविषसूत्र, ८. उपवाणसान्दृष्टिकसूत्र, ९. प्रथम 
षट्स्पर्शायतनसूत्र, १०. द्वितीय षट्‌स्पर्शायतनसूत्र, एवं ११. तृतीय पट्‌स्पर्शायतनसूत्र ॥ 





3 


कनको कि = 
अगले! } $ 





३५. सच्ायतनसंयुत्तं ११९६९ 


३. गिलानवग्गो ततियो 


७४. पठमगिलानसुत्तं 

७५. सावत्थिनिदानं। अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपस्कमि 
...पे०...एकमन्तं निसित्रो खो सो भिक्खुं भगवन्तं एतदवोच--'“ अमुकस्मि, [२.46] 
भन्ते, विहारे अञ्जतरो भिक्खु नवो अष्पञ्ञातो आबाधिको दुक्खितो बाठ्हगिलानो। 
साधु, भन्ते, भगवा येन सो भिक्खु तेनुपसङ्कमतु अनुकम्पं उपादाया'' ति। [4.42] 

अथ खो भगवा नववादं च सुत्वा गिलानवादं च, ' अ्पञ्जातो भिक्ख '' ति इति 
विदित्वा येन सो भिक्खु तेनुपसङ्कमि। अदसा खो सो भिक्छु भगवन्तं दूरतो व 
आगच्छन्तं । दिस्वान मञ्चके समधोसि। अथ खो भगवा तं भिक्छुं एतदवोच--"" अलं 
भिक्खु, मा त्वं मञ्चके समधोसि। सन्तिमानि आसनानि पञ्जत्तानि, तत्थाहं 
निसीदिस्सामी '' ति। निसीदि भगवा पञ्जत्ते आसने। निसज खो भगवा तं भिक्छु 
एतदवोच--'" कच्चि ते, भिक्खु, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि दुक्खा वेदना 
परिक्रमन्ति नो अभिक्रमन्ति, पटिकमोसानं पञ्जायति नो अभिक्रमो'' ति? 

'"न मे, भन्ते, खमनीयं, न यापनीयं, बाठ््हा मे दुक्खा वेदना अभिक्रमन्ति नो 
परिक्रमन्ति, अभिक्मोसानं पञ्जायति नो परिक्मो '' ति। 





३. तृतीय ग्लानवर्गं 

७.४. प्रथम ग्लानसूत्र : : बुद्धोपदिष्ट धर्म रागमुक्ति का उपाय 

७५. श्रावस्ती में ही... । -..उस समय कोई भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख पहुंचा । 
...पूर्ववत्‌ ...भगवान्‌ से यों निवेदन किया-“* भन्ते ! अमुक विहार मेँ कोई अनजान, 
नवप्रव्रजित भिक्षु दुःखी एवं भीषण रोग से ग्रस्त है । भन्ते! अच्छा होता, यदि आप उस 
भिक्षु पर कृपा करते हुए उसे देखने पधारते ।'' 

तब भगवान्‌ ने उस नवप्रव्रजित, अनजान, भिक्षु के रोगाक्रान्त होने की बात सुन 
कर तथा "इस भिक्षु को यहो कोई नहीं जानता '- यह जान कर उस भिक्षु के आवास पर 
गये । उस रोगी भिक्षु ने भगवान्‌ को जब दूर से ही आते देखा तो उस ने अपनी शय्या का 
विदछावन ठीक किया। यह देख कर भगवान्‌ ने भिक्षु से कहा-'"रहने दे, भिक्षु! तँ 
बिकछावन व्यवस्थित करने का प्रयास न कर । ये दूसरे आसन भी हैँ, मै वहीं किसी पर बैठ 
जाऊगा'' । यों कह कर भगवान्‌ एक प्रज्ञप्त आसन पर विराजमान हए । विराजमान हो कर 
भगवान्‌ ने उस भिक्षु से पृछा-' "कहो, भिक्षु! तुम्हारा रोग कैसा है ? उससे होने वाली 
वेदनाएे बढ रही हैँ, या घट रही हैँ ? या घटती हुई ज्ञात हो रही है 2", 
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"“कच्ि ते, भिक्खु, न किञ्चि कुक्ुच्च, न कोचि विप्पटिसारो '' ति ? 

"ग्घ मे, भन्ते, अनप्पकं कुक्कच्च, अनप्पको विप्पटिसारो'' ति। 
[२.47] ' कच्चि पन त॑, भिक्खु, अत्ता सीलतो उपवबदती '' ति ? 

'‹न खो मं, भन्ते, अत्ता सीलतो उपवदती ' ' ति। 

"नो चे किर ते, भिक्छु, अत्ता सीलदो उपवदति, अथ किञ्च ते कुक्रुच्चं को च 
विप्पटिसारो'' ति ? 

"^ न ख््राहं भन्ते, सीलविसुद्धत्थं भगवता धम्मं देसितं आजानामी' ' ति। 
[8.273] ' नो चे किर त्वं, भिक्खु, सीलविसुद्धत्थं मया धम्मं देसितं आजानासि, अथ 
किमत्थं चरहि त्वं, भिक्खु मया धम्मं देसितं आजानासी ' ' ति ? 

'“ रागविरागत्थं ख्वाहं, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं आजानामी ' ' ति। 

4.43] '" साधु साधु, भिक्खु! साधु खो त्वं, भिक्खु, रागविरागत्थं मया धम्म देसितं 
आजानासि । रागविरागत्थो हि, भिक्खु, मया धम्मो देसितो। तं किं मज्जसि, भिक्ु, 
चक्खु निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

'" अनिच्चं, भन्ते!"...पे०...। 

सोतं... घानं.. जिव्हा. कायो... मनो निच्यो वा अनिच्यो वाति ? 


र ररम 


“नहीं भन्ते! मँ स्वस्थता अनुभव नहीं कर रहा हूँ । रोग से मेरी वेदना बढती ही 
जा रही दै; घटने का नाम ही नहीं लेतीं।'' 

"भिक्ष! तुम्हारे चित्त मे पूर्व मेँ हुई किसी घटना के कारण कोड पश्चाताप तो नहीं 
हे?" 

हा, भन्ते। मेरे चित्त में बहुत पश्चात्ताप हो रहा हे 1"! 

'“ भिक्षु तमद कहीं शील न पालन करने के कारण तो पश्चाताप नहीं हो रहा हे 2"" 

“* नही, भन्ते ।'' 

'" तो, भिक्षु ! तुम्हे किस कारण यह पश्चाताप तथा उद्विग्रता हो रही हे 2". 

'" भन्ते! मै भगवदुपदिष्ट धर्म को शीलविशुद्धिहेतु उपदिष्ट नहीं समञ्चता। ` 

"^ तव, भिक्षु! तुम मेरे धर्म को किस अर्थ के लिये समञ्लते हो ?'' 

'“ भन्ते! मै भगवदुपदिष्ट धर्म को रागमुक्तिहेतु कृत समञ्चता हू ।'' 

"भिक्षु! तब तो तुम यह ठीक हौ समञ्ञते हो; क्योकि रागमुक्ति हौ मेर धर्मोपदेश 
का प्रमुख लक्ष्य है । तो क्या मानते हो, भिक्षु ! चक्षु नित्य हे या अनित्य ?'' 

'* अनित्य, भन्ते !'' 











३५. सव्छायतनसंयुत्तं १९१७९ 
'* अनिच्यो, भन्ते! ' | 
यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा!" ति ? 
'“ दुक्ख, भन्ते! ' 


' “यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्म, कटं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''" ति ? 

।“ नो हेतं, भन्ते ' "| 

"एवं पस्स, भिक्खु; सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निव्बिन्दति, सोतस्मि 
पि निव्बिन्दति...पे०...मनस्मि पि निन्बिन्दति । निन्बिन्दं विरति; विरागा विमुच्चति; 
विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति...पे०...नापरं इत्थत्ताया' ति 
पजानाती '' ति। 

इदमवोच भगवा। अत्तमनो सो भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दि । इमस्मि च 
पन वेय्याकरणस्मि भञ्जमाने तस्स भिक्खुनो विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि- 
"यं किञ्चि समुदयधम्मे, सव्वं तं निरोधधम्मं'' ति॥ क 

७५. दुतियगिलानसुत्तं 
७६. अथ खो अञ्जतरो भिक्खु...पे०...भगवन्तं एतदवोच--'* अमुकस्मि, 


"" श्रोत्र...घ्राण...जिहा...काय... मन नित्य है या अनित्य ?'' 

"* अनित्य, भन्ते | '' 

"जो अनित्य है, वह दुःख हे या सुख ?'' 

“* दुःख, भन्ते!" | 

"जो अनित्य, दुःख एवं विनाशी है, क्या उसे एेसा मानना उचित होगा-' यह 
मेरा हे" या "यह मेँ हू" या "यह मेरी आत्मा है ' ?'' 

'“ नहीं, भन्ते !'! 

'"एेसा जानते, समञ्चते हुए विद्वान्‌ आर्यश्रावक कौ चक्षु में भी अरुचि उत्पन्न हो 
जाती हे, श्रोत्र...मन में भो... । अरुचि से वैराग्य..पूर्ववत्‌...मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं 
हे-एेसा जान लेता है ।'' 

भगवान्‌ ने यों उपदेश किया । इस से सन्तुष्टचित्त भिक्षु ने भगवान्‌ के भाषण का 
अभिनन्दन किया । इस धर्मोपदेश को सुनने के साथ ही उस भिक्षु को यह धर्मज्ञानचक्षु 
उत्पन्न हो गया-'' यहो जो कुक भी (पदार्थ) उत्पत्तिधर्म वाला है वह सब निरोध 
स्वभाव वाला है ' '। अर्थात्‌ ' ' यहाँ जो उत्पन्न होता है उस का एक न एक दिन विनाश 
होना निश्चित हे ॥'' ड 
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भन्ते, विहारे अञ्जतरो भिक्खु नवो अप्पञ्जातो आबाधिको दुक्खितो बाव्हगिलानो । 
साधु, भन्ते, भगवा येन सो भिक्खु तेनुपसडमतु अनुकम्पं उपादाया'' ति। 

अथ खो भगवा नववादं च सुत्वा गिलानवादं च, '' अप्पञ्जातो भिक '' ति इति 
विदित्वा येन सो भिक्खु तेनुपसङ्कमि। असा खो सो भिक्छु भगवन्तं दूरतो व 
[५.44] आगच्छन्तं । दिस्वान मञ्चके समधोसि। अथ खो भगवा तं भिक्खु एतदवोच-- 
'' अलं, भिक्खु, मा त्वं मञ्चके समधोसि। सन्तिमानि आसनानि पञ्ञत्तानि, तत्थाहं 
निसीदिस्सामी '' ति। निसीदि भगवा पञ्जत्ते आसने । निसज सखो भगवा तं भिक्खुं 
[8.274] एतदवोच--' कच्च ते, भिक्खु, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि दुक्खा 
वेदना परिक्रमन्ति नो अभिक्रमन्ति, पटिक्रमोसानं पञ्जायति नो अभिक्रमो'' ति? 

''न मे, भन्ते, खमनीयं, न यापनीयं. पे०..न खो मं, भन्ते, अत्ता सीलतो 
उपवदती ' ' ति। 

"नो चे किर ते, भिक्खु, अत्ता सीलतो उपवदति, अथ किञ्च ते कुक्कुच्चं को च 
विप्पटिसारो'' ति ? 

"न ख्नाहं भन्ते, सीलविसुद्धत्थं भगवता धम्मं देसितं आजानामी ति। 
[२.48] “ नो चे किर त्वं, भिक्ु, सीलविसुद्धत्थं मया धम्मं देसितं आजानासि, अथ 
किमत्थं चरहि त्वं, भिक्खु मया धम्मं देसितं आजानासी '' ति ? 

'' अनुपादापरिनिव्बानत्थं ख्वाह, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं आजानामी ' ' ति। 

'' साधु साधु, भिक्खु ! साधु खो त्वं, भिक्छु, अनुपादापरिनिव्वानत्थं मया धम्मं 
देसितं आजानासि। अनुपादापरिनिव्बानत्थो हि, भिक्छु, मया धम्मो देसितो । तं कि 
मज्जसि, भिक्छु, चक्खु निच्चं वा अनिचवं वा! ' ति? अनिच, भन्ते!"...पे०... | 

सोतं घान. जिव्हा. -कायो...मनो...मनोविञ्जाण...मनोसम्फस्सो ...यम्पिद 
= 
७५. द्वितीय ग्लानसूत्र $ बुद्ध धर्मं का लक्षय निर्वाण 

७६. ...तब कोई भिक्षु..पूर्ववत्‌ (ऊपर के सूत्र के समान) ... ' भिक्षु! यदि तुम 
मेर द्वारा उपदिष्ट धर्म की शीलविशुद्धि के लिये नहीं समञ्ते हो तो किस प्रयोजनपूरति के 
लिये समञ्चते हो ?'' 

"" भन्ते !मै भगवदुपदिष्ट धर्म को उपादानरहित निर्वाणप्राति के लिये समञ्चता हू ।'' 

"उचित ही कह रहे हो, भिक्षु {उपादानरहित निर्वाणप्रा्तिहेतु ही मैने इस धर्मका 
उपदेश किया है । तो क्या मानते हो, भिक्षु ! चक्षु नित्य है या अनित्य ?' 

'" अनित्य हे, भन्ते !' 
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मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि निच्चं 
वा अनिच्चंवाति? 


"“ अनिच्चं, भन्ते''। 

““ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुख वा'' ति ? 

'“ दुक्खं, भन्ते ' | 

`“ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कललं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता" ति ? ५.45] 

“*नो हेतं, भन्ते ' | 


ˆ“ एवं पस्सं, भिक्खु, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति...पे०... 
मनस्मि पि...मनोविञ्जाणे पि...मनोसम्फस्से पि निब्निन्दति। यम्पिदं मनोसम्फस्स- 
पच्यया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्वमसुखं वा तस्मि पि निव्बिन्दति। 
निन्बिन्दं विरज्ति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तरिम विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति। 

इदमवोच भगवा। अत्तमनो सो भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्द । इमस्मि च 
पन वेय्याकरणस्मि भज्जमाने तस्स भिक्ुस्स अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्ची ति॥ 

७६. राधञअनिच्यसुततं 

७७. अथ खो आयस्मा राधो...पे०...एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा राधो 
भगवन्तं एतदवोच-'* साधु मे, भन्ते, भगवा सह्भित्तेन धम्मं देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं 
सुत्वा एको वृपकदो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरेय्यं '' ति। [8.275] 

"^ यं खो, राध, अनिच्वं तत्र ते छन्दो पहातव्बो । किञ्च, राध, अनिच्चं तत्र ते छन्दो 





"श्रोत्र. ..घ्राण...जिह्वा...मन...मनोविज्ञान...ेसा जान लेता है...उपरिसूत्रवत्‌... ।'' 

भगवान्‌ ने यों धर्मोपदेश किया। यह धर्मोपदेश सुन कर सन्तुष्ट हुए भिक्षु ने 
भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन किया । यह उपदेश सुनने के वाद उस भिक्षु का चित्त 
उपादानरहित होकर आश्रवं से विमुक्त हो गया ॥'' 9 
७६. राधञअनित्यसूत्र ४ अनित्यो में कामना का त्याग 

७७. ...तब आयुष्मान्‌ राध ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-'" अच्छा होता, 
भन्ते ! यदि आप मुञ्चे संक्षेप में धर्म का एेसा उपदेश करे, जिस के सहारे से मै एकान्तवास 
करते हुए एकाको (किसी दूसरे को साथ मे लिये विना) सावधानीपूर्वक, इन्द्रियों पर 
संयम करते हुए उत्साहपूर्वक साधना कर सकं ।'' 

(तब भगवान्‌ ने यों उपदेश किया-- ) "राध! जो कुछ भी अनित्य है, उस में 









९९७४ संयुत्तनिकायपालि 


पहातव्बो ? चक्खु अनिच्चं, रूपा अनिच्चा, चवखुविञ्जाणं... चक्खुसम्फस्सो...यम्पिद 
उप्पज्ञति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्वमसुखं वा तंपि 

अनिच । तत्र ते.छन्दो पहातन्बो...जिव्ा...कायो...मनो अनिच्चो । तत्र ते छन्दो पहा- 

तब्बो। धम्मा...मनोविञ्जाणं...मनोसम्फस्सो...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजजति 

वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वातं पि अनिचं। तत्र ते छन्दो पहातव्ब । यं 

[२.49] खो, राध, अनिच्चं तत्र ते छन्दो पहातन्बो ' ' ति ॥ ® 

७७. राधदुक्खसुत्त 

७८. ““यं खो, राध, दक्खं तत्र ते छन्दो पहातव्बो । किञ्च, राध, दुक्खं > चक्खु 

खो, राध, दुक्खं । तत्र ते छन्दो पहातव्बो । रूपा.. -चक्खुविञ्जाणं...चक्खुसम्फस्सो.. 

यम्पिदं चवखुसम्फस्सपच्चया...पे०...अदुक्खमसुखं वा तं पि दुक्खं । तत्र ते छन्दो 

4.46] पहातब्बो...पे०...मनो दुक्खो...धम्मा.. -मनोविञ्जाणं... मनोसम्फस्सो...यम्पिदं 

मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुख वा तंपि 

दुक्खं । तत्र ते छन्दो पहातव्बो । यं खो, राध, दुक्खं तत्र ते छन्दो पहातव्बो '' ति॥ 9 

७८. राधञअनत्तसुत्तं 

७९. “"यो खो, राध, अनत्ता तत्र ते छन्दो पहातव्बो । को च, राध, अनत्ता ° चक्खु 

खो, राध, अनत्ता। तत्र ते छन्दो पहातन्बो । रूपा... चक्खुविज्जाण. -चक्खुसम्फस्सो... 

यम्मिदं * चक्खुसम्फस्सपच्चया...पे०...मनो अनत्ता...धम्मा,. -मनोविञ्जाणं...मनो- 
न 
किसी प्रकार की इच्छा नहीं करनी चाहिये । राध \ बह " अनित्य! क्या हे जहां तुम्हं इच्छा 
न करनी चाहिये ? राध ! चक्षु. ..रूप..-चकुर्विज्ञान...चक्षः संस्पर्श तथा तजन्य सुखदुःखादि 
वेदना यह सब कुछ अनित्य है, उस में तुम्हें कोई इच्छा (कामना) नहीं करनी 
चाहिये । ...जिह्वा...काय...मन अनित्य हे उस में कोई कामना नहीं करनी चाहिये । राध । 
कहने का तात्पर्य यही है कि जो कुछ भी अनित्य है वहाँ किसी प्रकार कौ इच्छा, कामना 


नहीं करनी चाहिये ॥'' # 
७७. राधटुःखसूत्र ५ 'दुःख' मे कामना का त्याग 


७८. ..““ राध! जो कुछ भी दुःख है वहाँ कोई कामना नहीं करनी चाहिये 1'' 
.. पूर्व -सूत्रवत्‌... । (*अतित्य ' शब्द के स्थान पर दुःख“ शब्द लगा कर विस्तार करे/) ® 





७८. राधअनात्सूत्र ; : ' अनात्म ' मे कामना का त्याग 
७९. ...““राध! जो कुछ अनात्म है वँ कोई कामना नहीं करनी चाहिये ।'' 
..पूर्वसूत्रवत्‌... । ध 


(“दुःख ' के स्थान पर "अनात्म ' शब्द लगा कर विस्तार करे ।) 








३५. सव्छायतनसंयुत्तं १९९७५ 


सम्फस्सो...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि अनत्ता। तत्र ते छन्दो पहातव्बो । यो खो, राध, अन्ता तत्र ते 
छन्दो पहातव्बो ' ' ति ॥ 
७९. पठमअविजापहानसुत्त 

८०. अथ खो अञ्जतरो भिक्छु येन भगवा तेनुपसंङ्मि...पे०...एकमन्तं [8.276] 
निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-'* अत्थि नु खो, भन्ते, एको धम्मो यस्स 
पहाना भिक्खुनो अविजना पहीयति, विज्ना उप्पजती'' ति 2 

'" अत्थि खो, भिक्खु. एको धम्मो यस्स पहाना भिक्ुनो अविल्ञा पहीयति, 
विज्जा उप्पजती '' ति। 

"कतमो पन, भन्ते, एको धम्मा यस्स पहाना भिक्खुनो अविज्ना पहीयति, 
विजा उप्पजती'' ति ? 

'" अविज्ञा खो, भिक्खु, एको धम्मो यस्स पहाना भिक्खुनो विजना [२.50] 
पटीयति, विज्जा उप्पज्जती ' ' ति। 

"कथं पन, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो भिक्खुनो अविजा पहीयति, विज्जा 
उप्पज्जती' ' ति ? 

'" चक्खुं खो, भिक्खु, अनिच्चतो जानतो पस्सतो भिक्खुनो अविला पीयति, 
विजना उप्पज्जति। रूपे...चक्खुविञ्जाण...चक्खुसम्फस्सं...यम्पिदं चक्खु-॥५.47] 
सम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्वतो 


७९. प्रथम अविद्याप्रहाणसूत्र  ‡ ' अविद्या ' का प्रहाण 

८०. ...तब किसी भिक्षु ने भगवान्‌ के सम्मुख जा कर यह जिज्ञासा प्रकर की- 
'" भन्ते ! एेसा कोई एक धर्म है जिस के प्रहाण (त्याग) से अविद्या नष्ट हो कर विद्या 
उत्पन्न हो सके ?'' 

"हां, भिक्षु! ठेसा एक धर्म है जिस के प्रहाण से...विद्या उत्पन्न हो सकती है ।'' 

'" भन्ते ! वह कोन सा एक धर्म हे जिस के...विद्या उत्पन्न हो सकती हो ?'' 

'" राध ! अविद्या ही एेसा एक धर्म है जिस के प्रहाण से...विद्या उत्पन्न हो सकती 
| 

'" भन्ते ! केसा जानने समञ्लने पर यह अविद्या प्रहीण होती है तथा विद्या उत्पन्न 
होती है ?'" 

' "राध! चक्षु, रूप, चक्षरविज्ञान, चक्षुः संस्पर्श, चक्षुः संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि 
वेदनाओं...जिह्वा...काय, मन, मनोधर्म, मनोविज्ञान, मनः संस्पर्श, तजन्य सुखदुःखादि 
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जानतो पस्सतो भिक्खुनो अविञ्जा पहीयति, विजा उप्पज्जति...पे०...मनं अनिच्वतो 
जानतो पस्सतो भिक्खुनो अविज्जा पटीयति, विजना उप्प्ति। धम्मे...मनोविञ्जाणं 
...मनोसम्फस्सं..-यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्छमसुखं वा तं पि अनिच्चतो जानतो पस्सतो भिक्खुनो अविजा पटीयति, विज्जा 
उप्पजति। एवं खो, भिक्खु, जानतो एवं पस्सतो भिक्खुनो अविज्ा पहीयति, विजना 
उपज्जती ' ' ति ॥ ॐ 
८०. दुतियअविजापहानसुत्त 

८१. अथ खो अज्जतरो भिक्खु...प०...एतदवोच-'* अत्थि नु खो, भन्ते, एको 
धम्मो यस्स पहाना भिक्खुनो अविना पहीयति, विजा उप्पज्ती'' ति ? 

'* अत्थि खो, भिक्खु, एको धम्मो यस्स पहाना भिक्खुनो अविज्ना पहीयति, 
विजा उप्पज्जती ' ' ति। 

' कतमो पन, भन्ते, एको धम्मो यस्स पहाना भिक्खुनो अविज्जा पहीयति, 
विज्ञा उप्पज्ती ' ' ति 2 

'' अविज्जा खो, भिक्खु, एको धम्मो यस्स पहाना भिक्खुनो अविज्जा पहीयति, 
विजना उप्पज्जतो ' ' ति। 

'* कथं पन, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो विजा पहीयति, विजा उप्पजती '' 
ति? 

'“ इध, भिक्खु, भिक्खुनो सुतं होति-' सब्बे धम्मा नालं अभिनिवेसाया' ति। 
[8.277] एवं चतं, भिक्ु, भिक्खुनो सुतं होति-' सव्व ध्मा नालं अभिनिवेसाया' ति। 
सो सब्बे धम्मं अभिजानाति, सव्वं धम्मं अभिज्ञाय, सव्वं धम्मं परिजानाति, सच्चं 





1) च 


वेदनाओं को अनित्य जानने समडने पर अविदंया प्रहीण हो जाती है, तथा विद्या उत्पन्न 
हो जाती हे । यों, भिक्षु ! जानने समञ्लने वाले भिक्षु साधक कौ अविद्या प्रहीण हा जाती हे 
तथा उस के स्थान पर विद्या (ज्ञान) उत्पन्न हो जाती हे ''॥ ॥ 
८०. द्वितीय अविदयाप्रहाणसूत्र ; $ अविद्या का प्रहाण 
८१. ...कोई भिक्षु. .पूर्वसूत्रवत्‌... । 
'* भन्ते ¦ केसे जानते हए कैसे समञ्चते हए साधक भिक्षु कौ अविद्या प्रहीण होती 
हे तथा विद्या उत्पन्न होती है ? 
'* यहाँ भिक्षु ! किसी साधक भिक्षु द्वारा यह सुन लिया गया होता है -' धमं 
अभिनिवेश (आसक्तितलुकाव) के योग्य नहीं है ' । ' सभी धर्म अभिनिवेश के योग्य नहं 
है '- वह एेसा सुन कर सभी धर्मो का समीक्षण आरम्भ करता है, उन का समीक्षण कर 





| 
| 





३५. सचायतनसंयुत्तं १९९७७ 


धम्मं परिञ्जाय सब्बनिमित्तानि अञ्जतो पस्सति, चक्खु अञ्जतो पस्सति, रूपे... 
चक्खुविञ्जाण...चक्खुसम्फस्सं...यम्मिदं चक्छुसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अज्जतो पस्सति...पे०...मनं अञ्ञजतो 
पस्सति। धम्मे...मनोविञ्जाणे...मनोसम्फस्सं...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि अञ्जतो पस्सति। एवं खो, ५.48] 
भिक्खु, जानतो एवं पस्सतो भिक्खुनो अविना पहीयति, विजना उप्पजती' ' ति॥ ® 
८९. सम्बहुलभिक्खुसुत्तं 

८२. अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसड्मिंसु...पे०...एकमन्तं 
निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं-' “इध नो, भन्ते, अञ्जतिथिया [२.51] 
परिव्बाजका अम्हे एवं पुच्छन्ति-' किमत्थियं, आवुसो, समणे गोतमे ब्रह्मचरियं 
वुस्सती' ति ? एवं पुद्रा मयं, भन्ते, तेसं अञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं एवं 
व्याकरोम-- दुक्खस्स खो, आवुसो, परिञ्जत्थं भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती' ति। 
कच्चि मयं, भन्ते, एवं पुटा एवं व्याकरमाना वुत्तवादिनो चेव भगवतो होम, न च 
भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खाम, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोम, न च कोचि सह- 
धम्मिको वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छती '' ति ? 
`" तग्घ तुम्हे, भिक्खवे, एवं पुदा एवं व्याकरमाना वुत्तवादिनो चेव मे होथ, न च 





सभी धर्मो का, उन के अन्तस्तल तक, विचार करता है; एेसा विचार कर. उन के सभी 
निमित्तो को, चक्षु को, रूपों को, चक्ुर्विज्ञान को, चक्षुःसंस्यर्शं को, चक्षुः संस्पर्शजन्य 
सुखदुःखादि वेदनाओं को...पूर्ववत्‌...मन को..प्जञा दवारा जान लेता है । एेसे जानते, देखते 
हुए भिक्षु साधक कौ अविदंया प्रहीण हो जाती है तथा विद्या उत्पन्न हो जाती हे ॥'' * 
८९. सम्बहुलभिक्षुसूत्र दुःखन्ञानहेतु धर्मसाधना 
८२. ...-तब बहुत से भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख जा कर ...योँ निवेदन करने लगे-- 
' भन्ते । यहां बहुत से दूसरे सम्प्रदायो में दीक्षित परिव्राजक हम से यह प्रश्र करते है 
आप लोग श्रमण गौतम द्वारा निर्दिष्ट धर्मसाधना में ही क्यो लगे रहते हैँ 2' एेसा पृष्ठे 
जाने पर हम उन को इस का यही उत्तर देते हैँ --' आयुष्मानो ! दुःखविषयक यथार्थ ज्ञान 
को प्राति के लिये हम भगवान्‌ द्वारा निर्दिष्ट धर्मसाधना में लगे हए हैँ ' । भन्ते ! हम उन्हें यह 
उत्तर दे कर आप के विषय में यथार्थ ही बताते हैँ ना ? एेसा कह कर हम आप पर असत्य 
आरोप तो नहीं लगाते ? हमारा यह उत्तर आपके धर्म के अनुकूल हीहै ना?याआपके 
सिद्धान्तो के विरुद्ध कोई नया निन्दनीय विवाद तो खडा नहीं कर रहे ?'' 
'“ हों, भिक्षुओ ! एेसा उत्तर दे कर तुम लोगों ने मेरे सिद्धान्त के अनुकूल ही किया, 
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मं अभूतेन अब्भाचिक्खथ, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोथ, न च कोचि सहधम्मिको 
वादानुवादो गारण्ं ठानं आगच्छति । दुक्खस्स हि, भिक्खवे, परिज्जत्थं मयि ब्रह्मचरियं 
वुस्सति। सचे पन वो, भिक्खवे, अञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवं पुच्छेय्यु--' कतमं पन 
तं, आवुसो, दुक्खं, यस्स परिञ्जाय समणे गोतम ब्रह्मचरियं वुस्सती ' ति ? एवं पुदरा 
तुम्हे, भिक्खवे, तेसं अञ्ञजतित्थियानं परिव्बाजकानं एवं व्याकरेय्याथ--' चक्खु खो, 
आवुसो, दुक्खं, तस्स परिञ्जाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति। रूपा...पे०...यम्पिदं 
चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 
दुक्खं । तस्स परिज्ञाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति...पे०...मनो दुक्खो...पे०..यम्पिदं 
[8.278] मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं 
पि दुक्खं । तस्स परिञ्जाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति। इदं खो तं, आवुसो, दुक्खं, 
[२.52] तस्स परिञ्जाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती' ति। एवं पुदा तुम्हे, भिक्खवे, तेसं 
अञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं एवं व्याकरेय्याथा!' ति ॥ ४ 
८२. लोकपञ्हासुत्तं 
५.49] ८३. अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा...पे०...एकमन्तं निसिन्नोखोसो ^ 
भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- । 
'“" लोको, लोको ' ति, भन्ते, वच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, लोको ति | 
तुच्चती' ' ति ? | 
'“* लुजती ' ति खो, भिक्खु, तस्मा लोको ति वुच्वति। किञ्च लुजति ? चक्खु 


कोई मिथ्या या अयथाभूत तथा निन्दास्पद बात नही कौ; क्यों कि तुम लोग दुःख को भली 
भोति समञ्जने के लिये ही मेरे द्वारा निर्दिष्ट धर्म का पालन कर रहे हो। हाँ, अब कभी वे 
परिव्राजक तुम लोगों से यह भी प्रश्र कर सकते हेँ-' वह दुःख क्याहै, जिसको भली 
भोति समञ्चन के लिये तुम उन श्रमण गौतम द्वारा निर्दिष्ट धर्म के पालन में लगे रहते हो ?' 
एेसा पृषे जाने पर तुम्हें उन को यह उत्तर देना चाहिये-' आयुष्मानो ! चक्षु ही वह दुःख 
हे, रूप ही...चक्षुः संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि वेदनाएं वह दुःख है जिसे भली भाति जानने 
कर भगवदुपदिष्ट धर्म के पालन मेँ हम तत्पर रहते हें । मन...मनोधर्म... मनोविज्ञान... 
मनः संस्पर्श... मनः संस्पर्शजन्य वेदना. पूर्ववत्‌...धर्म के पालन में तत्पर रहते हैँ ।' उक्त 
परश्र पृर्ठे जाने पर, तुम्हं उन को यह उत्तर देना चाहिये ॥'! ५ 
८२. लोकप्रश्चसूत्र ‡ : लोक 'क्याहे? 

कोई भिक्षु...भगवान्‌ से यों बोला--'* भन्ते । यहां ' लोक ' * लोक '-एेसा 
बोला जाता हे, भन्ते ! यह ' लोक! क्या है ?'" 
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खो, भिक्खु, लुजति । रूपा लुजन्ति, चक्खुविञ्जाणं लुजति, चक्खुसम्फस्सो लुजति, 

यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं 

पि लुज्नति...पे०...जिव्ा लुजति...पे०...मनो लुजति...धम्मा लुजन्ति...मनोविञ्जाणं 

लुजति...मनोसम्फस्सो लुजति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं 

वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त पि लुजति । लुजती ति खो, भिक्खु, तस्मा लोको ति 

वुच्चती !' ति ॥ ध 
८३. फग्गुनपञ्टासुत्तं 

८४. अथ खो आयस्मा फगगुनो...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा फागुन 
भगवन्तं एतदवोच- 

ˆ" अत्थि नु खो, भन्ते, तं चक्खु, येन चक्खुना अतीते बुद्धं परिनिनब्बुते छिन्नपपञ्चे 
चछिन्नवटुमे परियादिन्नवद्े सन्बदुक्खवीतिवट पञ्जापयमानो पञ्जपेय्य...पे०...अत्थि नु 
खो, भन्ते, सा जिव्हा, याय जिव्हाय अतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवट्मे 
परियादिन्नवद्े सब्बदुक्खवीतिवद्रे पञ्जापयमानो पञ्जपेय्य...पे०...अत्थिनु खो, सो 
भन्ते, मनो, येन मनेन अतीते बुद्धे परिनिव्ुते छिच्नपपञ्चे छिन्नवट॒मे परियादिन्नवद 
सल्बदुक्खवीतिवट पञ्जापयमानो पञ्ञापेय्या'' ति ? 

`" नत्थि खो तं, फग्गुन, चक्खु, येन चक्खुना अतीते बुद्ध परिनिव्बुते छिन्नपपञ्े 
छिन्नवटमे परियादिन्नवद सब्बदुक्खवीतिवद्र पञ्जापयमानो पञ्चापेय्य...पे०... [8.279] 
नत्थि खो सा, फग्गुन, जिव्हा, याय जिव्हाय अतीते बुद्धे परिनिन्चुते छिन्नपपञ्च 
चिन्नवटुमे परियादिन्नवटे सब्बदुक्खवीतिवट्रे पञ्जापयमानो पञ्जापेय्य [4.50 २.5] 





`" भिक्षु । क्यों कि यह ' लुज्िित ' (नष्ट- भ्रष्ट) होता रहता है, अतः इसे ' लोक ' 
कहते है । क्या नष्ट भ्रष्ट होता रहता है ? चक्षु, रूप, चक्ुर्विज्ञान, चक्षुः संस्पर्श, चक्षुः संस्यर्शजन्य 
वेदना नष्ट भ्रष्ट होती रहती है । .. पूर्ववत्‌ ..यहाँ मन, मनोधर्म, मनोविज्ञान, मनः संस्पर्श 
मनः संस्पर्शजन्य वेदनां नष्ट भ्रष्ट होती रहती हैँ, अतः इसे " लोक" कहा जाता है ॥'' ® 
८३. फाल्गुनप्रश्चसूत्र : : परिनिर्बाणप्राप्त बुद्ध चक्षु से अदर्शनीय 

८४. ...तब आयुष्मान्‌ फाल्गुन न...एक ओर बेठकर भगवान्‌ से यह जिज्ञासा 
प्रकट को-" भन्ते! एेसा भी किसी का कोई चक्षु है जिस से परिनिर्वाणप्राप्त, भवपरम्परारूप 
वृन्त से टूट, जगत्प्रपच्च से दूर हुए, समाप्त हुई जन्मपरम्परा वाले, सर्वदुःखातीत ब्रुद्ध को 
कोट देखना चाहे तो देख सके ? ...है कोई जिह्वा...काय...मन जिस मन के द्वारा अतीत..बुद्ध 
कोजानाजा सके ?'' 
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` चे०...नत्थि खो सो, फग्गुन, मनो, येन मनेन अतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपञ्च 


छिन्नवटमे परियादित्नवद् सब्बदुक्खवीतिवद् पञ्ञापयमानो पञ्जपिय्या'' ति॥ ® 
गिलानवग्गो ततियो ॥ 


तस्सुदानं 
गिलानेन द्वे वुत्ता, राधेन अपरे तयो। 
अविजाय च दे वुत्ता, भिक्खु लोको च फग्गुनो ति ॥ ष 








'" फाल्गुन ! ठेसा कोई चक्षु, जिह्वा-..काय..-या मन नहीं है जिस के सहारे कोई 


अतीत बुद्ध को देखना या...जानना चाहे तो देख या जान सके ' ' ॥ & 
ग्लानवर्गं तृतीय सम्पन्न ॥ 


इस तृतीय ग्लानवर्ग में ये १० सूत्र व्याख्यात हे -- १. प्रथम ग्लानसूत्र, २. द्वितीय 

ग्लानसूत्र, ३. राधअनित्यसूत्र, ४. राधदुःखमूत्र, ५. राधअनात्मसुत्र, ६. प्रथम अविद्या- 

५ प्रहाणसूत्र, ७. द्वितीय अविदयाप्रहाणसूत्र, ८: सम्बहलभिक्षुसूत्र, ९. लोकप्रश्रसूत्र, 
१०. फाल्गुनप्रश्रसूत्र ॥ ८ 
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४. छन्नवग्गो चतुत्थो 
८४. पलोकधम्मसुत्तं 
८५. सावत्थिनिदानं। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा 
तेनुपसङ्मि...पे०...एकमन्तं निसितन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच- 
"लोको, लोको ' ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, लोको ति वुच्चती '' ति ? 
"^ यं खो, आनन्द, पलोकधम्मं, अयं वुच्चति अरियस्स विनये लोको । किञ्च, 
आनन्द, पलोकधम्मं ? चक्खु खो, आनन्द, पलोकधम्मं, रूपा पलोकधम्मा, चक्ु- 
विञ्जाणं पलोकधम्मं, चक्खुसम्फस्सो पलोकधम्मो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्स-पच्चया 
...पे०...तं पि पलोकधम्मं...पे०...जिव्डा पलोकधम्मा, रसा पलोकधम्मा, जिव्हा- 
विञ्जाणं पलोकधम्मं, जिव्हासम्फस्सो पलोकधम्मो, यम्पिदं जिन्हासम्फस्स- 
पच्चया...पे०...तं पि पलोकधम्मं ..पे०...मनो पलोकधम्मो, धम्मा पलोकधम्मा, मनो- 
विञ्जाणं पलोकधम्मं, मनोसम्फस्सो पलोकधम्मो, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया 
उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि पलोकधम्मं। यं खो, 
आनन्द, पलोकधम्मं, अयं वुच्चति अरियस्स विनये लोको '' ति॥ ट 
८५. सुञ्जतलोकसुत्तं 
८६. अथ खो आयस्मा आनन्दो...पे०...भगवन्तं एतदवोच-[8.280, २.54] 
“` सुज्जो लोको, सुञ्जो लोको ' ति, भन्ते, वुच्ति। कित्तावता नु खो, भन्ते, " सुञ्जो 
लोको ' ति वुच्चती'' ति ? 





४. छन्नवर्ग चतुर्थं 

८४. प्रलोकधर्मसूत्र : ; लोक ' क्यों कहा जाता है ? 

८५. श्रावस्ती में ही... । तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने...भगवान्‌ से यह जिज्ञासा 
प्रकट को--* भन्ते । यहां लोग ' लोक ' ' लोक '--एेसा कहते रहते हैँ, भन्ते ! यह * लोक ' 
क्या कहलाता है ?'' 

`` आनन्द ! जो विशेषतः विनशनस्वभाव वाला है, वह हमारे धर्म ( आर्यविनय) में 
' लोक" कहलाता ह । आनन्द ! यह प्रलोकधर्म (विनशनस्वभाव) क्या है ? आनन्द ! यह 
चक्ष प्रलोकधर्मं हे; रूप, चक्षर्विज्ञान, चक्षुः संस्पर्शं तथा चक्षुः संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि 
वेदनाएं प्रलोकधर्म हैँ । ...जिहा...काय...मन, मनोधर्म, मनःसंस्पर्श तथा मन-संस्परश- 
प्रत्ययजनित सुखदुःखादि वेदनां प्रलोकधर्म हैँ । इस तरह; आनन्द ! यह प्रलोकधर्म ही 
हमारे आर्यविनय मेँ ' लोक" कहलाता हे ' "| ड 
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4.51] ' "यस्मा च खो, आनन्द, सुज्जं त्तेन वा अत्तनियेन वा तस्मा सुञ्जो लोको ति 
वुच्चति। किञ्च, आनन्द, सुञ्जं अत्तेन वा अत्तनियेन वा ? चक्खु खो, आनन्द, सुञ्ञं 
अत्तन वा अत्तनियेन वां। रूपा सुञ्जा अत्तेन वा अत्तनियेन वा, चक्खुविज्जाणं सुञ्ञं 
अततेन वा अत्तनियेन वा, चक्खुसम्फस्सो सुञ्जो अत्तन वा अत्तनियेन वा...पे०...यम्मिदं 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि सुज्ञं 
अत्तेन वा अत्तनियेन वा। यस्मा च खो, आनन्द, सुजञ्ञं अन्तेन वा अत्तनियेन वा तस्मा 
सुजञ्जो लोको ति वुच्चती ' ' ति ॥ 5 
= ६. सद्धित्तधम्मसुत्तं 

८७. एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच--'' साधु मे, 
भन्ते, भगवा सद्धित्तेन धम्मं देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वृपकद्ो अप्पमत्तो 
आतापी पहितत्तो विहरेय्यं'' ति। 

“^ तं किं मज्जसि, आनन्द, चक्खु निच्चं वा अनिच्चं वा' ' ति? 

'" अनिच्वं, भन्ते '' | 

“^ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 

“दुक्खं, भन्ते '। 

“यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कचं नु तं समनुपस्सितु-- एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता'' ' ति ? 

।" नो हेतं, भन्ते' '। 
धा 
८५. शुन्यत्वलोकसूत्र : : लोक शुन्यहै 

८६. ...आनन्द-'" भन्ते ! धर्मचर्चा मे लोग ' लोक शून्य है '-एेसा कहते रहते हँ, 
भन्ते! यह ' शून्य लोक" क्या कहलाता ह ?'' 

भगवान्‌--** आनन्द ! इस लोक का न कोई आत्मा है, न आत्मीय । अर्थात्‌ यह 
आत्मत्व एवं आत्मीयत्व से शून्य है, अतः यह ( लोक) * थुव्य व्यक कडल्ता ठे । 
आनन्द ! यह आत्मत्व एवं आत्मीयत्व से शुन्यता क्या है 2 आनन्द ! यहां चक्षु, रूप, चक्षु- 
विज्ञान, चक्षुः संस्पर्श एवं चक्षुः संस्पर्शं प्रत्ययजनित सुखदुः खादि वेदनां आत्मत्व एवं 
आत्मीयत्व से शन्य दँ, अतः यह (लोक) * शुन्यं लोक" कहलाता हे "" ॥ ० 
८६. संक्षिप्तधर्मसूत्र ‡ : अनित्य, दुःख 

८७. ...आनन्द-'“ भन्ते ! आप मुञ्चे एेसे संक्षिप्त धर्म का उपदेश करे, जिसे सुन 
कर मेँ एकाकी ..पूर्ववत्‌...धर्मसाधना कर सकृ !'" 

"^ तो क्या मानते हो, आनन्द । यह चक्षु नित्य हे या अनित्य ?. ¦ 
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“* रूपा निच्वा वा अनिच्वा वा'' ति? 

^" अनिच्वा, भन्ते ' ' | 

“चक्खुविञ्जाणं..पे०...यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं 
वा दुक्खं वा अदुक्वमसुखं वा तं पि निच्चं वा अनिच वा'' ति? 

'" अनिच्चं, भन्ते!" । [२.55] 

'“ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 

'“ दुक्खं, भन्ते ' ' | 

'“ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्म, कललं नु तं समनुपस्सितुं-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता!" ' ति ? 

“"नो हेतं, भन्ते '...पे०... । 

'" जिव्हा निच्वा वा अनिच्वा वा'' ति? 

'* अनिच्चा, भन्ते''...पे०..। [५.52] 

'"जिव्हाविञ्जाणं...पे०...जिव्हासम्फस्सो....यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्प- 
जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति ? 

"" अनिच्चं, भन्ते! । 

'“ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा' ' ति ? 

'“ दुक्खं, भन्ते ' '। 

ˆ“ यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्म, कललं नु तं समनुपस्सितुं-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति 2 

“*नो हेतं, भन्ते '' | [8.281] 

`" एवं पस्सं, आनन्द, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निव्बिन्दति 
...पे०...चक्खुसम्फस्से पि निव्बिन्दति...पे०...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि निव्बिन्दति । निब्बिन्दं विरज्ति; 
विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति । ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, 
कतं करणीय, नापरं इत्थत्ताया ' ति पजानाती ' ' ति ॥ ® 





'* अनित्य है, भन्ते...पूर्ववत्‌... (विस्तार कर ले) | 

एेसा जानता समञ्चता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक चक्षु में भी... मनः संस्पर्शजन्य 
सुखदुःखादि वेदनाओं मे भी अरुचि उत्पन्न कर लेता है ...पूर्ववत्‌ ..“ मेरा कोई कर्तव्य शेष 
नहीं है '--एेसा जान लेता है ''॥ © 
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८७. छन्नसुत्त 

८८. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन 
समयेन आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाचुन्दो आयस्मा च छन्नो गिज्ज्कूटे प्ते 
विहरन्ति। तेन खो पन समयेन येन आयस्मा छत्रो आबाधिको होति दुव्खितो 
बाठ्हगिलानो । अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सायन्हसमयं पटिस्लाना वुद्रितो येनायस्मा 
[२.56] महाचुन्दो तेनुपसङ्कमि; उपसद्कमित्वा आयस्मन्त महाचुन्दं एतदवोच- 
"“ आयामावुसो चुन्द, येनायस्मा छन्नो तेनुपसङ्धमिस्साम गिलानपुच्छका ' ति। 
'^एवमावुसो '' ति खो आयस्मा महाचुन्दो आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसि। 

अथ खो आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाचुन्दो येनायस्मा छन्नो 
4.53] तेनुपसङ्कमिंसु; उपसद्कुमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदिंसु। निसज खो आयस्मा 
सारिपुत्तो आयस्मन्तं छन्नं एतदबोच-'* कच्चि ते, आवुसो छन्न, खमनीयं, कच्चि 
यापनीयं, कच्चि दुकखा वेदना पटिक्मन्ति नो अभिक्रमन्ति, पटिक्रमोसानं पञ्जायति नो 
अभिक्रमो'' ति? 

“न मे, आवुसो सारिपुत्त, खमनीयं न यापनीयं, बाठ्न्हा मे दुक्खा वेदना 
अभिक्तमन्ति नो परिक्रमन्ति, अभिक्रमोसानं पञ्जायति नो पटिक्रमो। सेय्यथापि, 
आवुसो, बलवा पुरिसो तिण्टेन सिखरेन मृद्धनि अभिमत्थेय्य; एवमेव खो, आवुसो, 
3 11 य 
८७. छन्नसूत्र ‡ ; अनात्पवाद 

८८. एक समय भगवान्‌ बुद्ध राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप में साधनाहतु 
विराजमान धे। उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, आयुष्मान्‌ महाचुन्द एवं आयुष्मान्‌ छन्न भी 
गृध्रकूट पर्वत पर धर्मसाधना कर रहे थे । तब कभी आयुष्मान्‌ छन्न किसी गम्भीर रोग से 
आक्रान्त हो गये । यह जान कर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एक दिन सायङ्काल ध्यानभावना से 
उठ कर आयुष्मान्‌ चुन्द के पास जा कर उस से कहने लगे--* आयुष्मन्‌ चुन्द ! सुना हे, 
आयुष्मान्‌ छन्न गम्भीर रोग से आक्रान्त हैँ, चलो, उन से कुशलक्षेम पूष्ने हेतु चला 
जाय ।'' आयुष्मान्‌ चुन्द ने भी स्वीकृति दे दी । 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ चुन्द रोगाक्रान्त छन्न भिक्षु के यहां गये । जा 
कर प्रज्ञप्त आसन पर बैठ कर उस से यों कुशलक्षेम पृछने लगे-'* आयुष्मन्‌ छन्न । तुम्हारा 
यह रोग कुछ कम हो रहा है ? इस रोग कौ वेदनाएं कुछ कम अनुभव हो रही है? या 
बढती जा रही हें ?'' 


(छन्न बोले- ) "नहीं आयुष्मन्‌ सारिपुत्र!न मेरारोग कम हो रहा है, न इससे. 
होने वाली दुःखद वेदनां ही कम हो रही है । जैसे कोई बलवान्‌ सिर पर किसी हथोडं 
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अधिमत्ता वाता मुद्धनि ऊहनन्ति। न मे, आवुसो, खमनीयं, न यापनीयं [8.282] 
...पे०...नो परटिक्मो । सय्यथापि, आवुसो, बलवा पुरिसो दव््हेन वरत्तक्खण्डेन सीसे 
सीसवेठं ददेय्य; एवमेव खो, आवुसो, अधिमत्ता सीसे सीसवेदना। न मे, आवुसो, 
खमनीयं, न यापनीयं...पे०...नो पटिक्रमो । सेस्यथापि, आवुसो, दक्खो गोघातको वा 
गोघातकन्तेवासी वा तिण्हेन गोविकन्तनेन कुच्छि परिकन्तेय्य; एवमेव खो, अधिमत्ता 
वाता कुच्छि परिकन्तन्ति। न मे, आवुसो, खमनीयं, न यापनीयं...पे०...नो पटिक्रमो | 
सेय्यथापि, आवुसो, दे बलवन्तो पुरिसा दुब्बलतरं पुरिसं नानाबाहासु गहेत्वा [२.57] 
अङ्कारकासुया सन्तापेय्युं सम्परितापेय्युं; एवमेव खो, आवुसो, अधिमत्तो कायस्मि 
डाहो । न मे, आवुसो, खमनीयं, न यापनीयं, बाव्व्हा मे दुक्खा वेदना अभिक्रमन्ति नो 
परिक्रमन्ति, अभिक्रमोसानं पञ्जायति नो परिक्रमो। सत्थं, आवुसो सारिपुत्त, 
आहरिस्सामि, नावकङ्भामि जीवितं!" ति। 

ˆ" मा आयस्मा छन्नो सत्थं आहरेसि। यापेतायस्मा छन्नो, यापेन्तं मयं आयस्मन्तं 
छन्नं इच्छाम । सचे आयस्मतो छल्नस्स नत्थि सप्पायानि भोजनानि, अहं आयस्मतो 
छन्नस्स सप्पायानि भोजनानि परियेसिस्सामि। सचे आयस्मतो छन्नस्स नत्थि सप्पायानि 
भेसज्नानि, अहं आयस्मतो छन्नस्स सप्पायानि भेसज्जानि परियेसिस्सामि। सचे 
आयस्मतो छन्नस्स नत्थि पतिरूपा उपद्राका, अहं आयस्मन्तं छन्नं उपद्हिस्सामि। मा 
आयस्मा छन्नो सत्थं आहरेसि । यापेतायस्मा छन्नो, यापेन्तं मयं आयस्मन्तं छन्नं इच्छामा '' 
ति। 


से चोर कर रहा हो, इस प्रकार मेरे शिर में कष्टप्रद वातजन्य वेदना उठ रही हे, जिन्हं 
मे सहन नहीं कर पा रहा हूं । या जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष रस्सी से किसी के सिर को दृढता 
से बंधने लगे, उसी के समान मुञ्चे ये वेदनां हो रही है, जिन्हे मे सहन नहीं कर पा रहा 
ह| या जैसे कोई कुशल पशुवधक तीक्ष्ण दुरे से किसी का उदर फाड्‌ दि, वैसी ही 
वेदना इस समय मेँ अनुभव कर रहा हूं। या जैसे कोई दो बलवान्‌ पुरुषों दवारा किसी 
दुर्बल पुरुष की दोनों भुजाएँ बलपूर्वक पकड़ कर प्रज्वलित अग्निकुण्ड पर बार बार लाने 
ले जाने से उस को प्रबलदाह होता है, उसी तरह मेरे समस्त शरीर में असह्य दाह हो रहा 
हे । इसे मै सहन नहीं कर पा रहा हूँ । अतः मेँ तो, आयुष्मानो ! कोई शख लाऊँगा तथा उस 
से गात्महत्या कर लंगा । मै अब इस असह्य वेदना से जीवित रहने मेँ असमर्थ हूं ।'' 

( आयुष्मान्‌ सारिपुत्र-- ) "आप, आयुष्मन्‌ छन्न, शख का सहारा न लें; इस 
असह्य वेदना को भी सहन कौजिये। हम एेसा ही चाहते हैँ । यदि आप को अनुकूलं 
भोजन न मिलता हो तो मे आपके लिये अनुकूल भोजन ला दूंगा । यदि आपको अनुकूल 








| 
|| 
| 
| 
| 
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4.54] “"न मे, आवुसो सारिपुत्त, नत्थि सप्पायानि भोजनानि; अत्थि मे सप्पायानि 
भोजनानि । न पि मे नत्थि सप्पायानि भेसजानि; अत्थि मे सप्पायानि भेसज्ानि। न पि 
मे नत्थि पतिरूपा उषद्राका; अत्थि मे पतिरूपा उपद्राका अपि च मे, आवुसो, सत्था 
परिचिण्णो दीघरत्तं मनापेनेव, नो अमनापेन। एतं हि, आवुसो, सावकस्स पतिरूपं य॑ 
सत्थारं परिचर्य मनापेनेव, नो अमनापेन। ' अनुपवज्ं छक्नो भिक्खु सत्थं 
आहरिस्सती ' ति- एवमेतं, आवुसो सारिपुत्त, धारेही '' ति। 

[8.283] ““पुच्छेय्याम मयं आयस्मन्तं छन्नं कञ्चिदेव देस, सचे आयस्मा छन्नो ओकासं 
करोति पञ्हस्स वेय्याकरणाया' ' ति। 

[२.58] '' पुच्छावुसो सारिपुत्त, सुत्वा वेदिस्सामा!' ति। 

'" चक्खु, आवुसो छन्न, चक्खुविञ्जाणं चक्खुविञ्जाणविञ्जातव्बे धम्मे “एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति समनुपस्ससि...पे०...जिव्दः, आवुसो छन्न, जिव्हा- 
विञ्जाणं जिव्दाविञ्जाणविञ्जातव्बे धम्मे "एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता! ति 
समनुपस्ससि...पे०...मनं, आवुसो छन्न, मनोविजञ्जाणं मनोविञ्जाणविञ्जातव्वे धम्मे 
"एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति समनुपस्ससी'' ति ? 
1८ 1 ~ 
ओषधियौँ न मिलती हों तो मेँ उन की भी व्यवस्था कर दूंगा । यदि आप को परिचर्या भली 
भोति न हो रही हो तो मैँ स्वयं आप की परिचर्या करूगा। अतः आप इस वेदना को कुछ 
समय ओर सहन करं । हम आप को स्वस्थ होते हुए देखना चाहते हे" । 

'“ आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! ठेसा नहीं है कि मुञ्चे अनुकूल पथ्य, अनुकूल ओषधिं 
तथा अनुकूल परिचर्या नहीं मिल रही दै। सब कुछ अनुकूल है; परन्तु शास्ता मुडञ 
अत्यधिक प्रिय है, मैँ स्वस्थ रह कर उन की अधिक से अधिक सेवा करना चाहता हू । 
प्रत्येक शिष्य का यही कर्तव्य भी होता है । यह क्या हुआ कि हमारे रुग्ण होने के कारण, 
उलट कर, शास्ता को ही हमारी परिचर्या का निरन्तर ध्यान रखना पडे । अतः मे, स्वयं पर 
से यह कलङ्क हटाने के लिये, अन शख का ही सहारा लंगा । आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! आप 
मेरा यह दृढ निश्चय समङ्ञ ले ।'' 

'" आयुष्मन्‌ छन्न ! हम इस प्रसङ्ग में तुम से कुछ प्रश्र करना चाहते है, यदि कहो 
तो हम एेसा करे 2'! 

"“ हौ, पृच्छिये । यदि मेरी समञ्च मेँ आयगा तो उत्तर भी दूंगा ।'' 

'' आयुष्मन्‌ छन्न ! आप चक्षु, चकषरविज्ञान या चक्षर्विज्ञानविज्ञेय धर्म के विषय मे 
"यह मेरा है , "यह मेँ हूं", या ' यह मेरी आत्मा है '-एेसा मानते हो ? आयुष्मन्‌ छत्न। 
जिह्वा... काय...मन...के विषय मे भी एेसा मानते हो ?'' 
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“चक्खु, आवुसो सारिपुत्त, चक्खुविजञ्जाणं चक्खुविञ्जाणविञ्ञातव्बे धम्मे ' नेतं 
मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सामि...पे०...जिव्हं, आवुसो सारिपुत्त, 
जिव्हाविञ्जाणं जिव्हाविञ्जाणविञ्जातव्बे धम्मे ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति समनुपस्सासि...पे०...मनं, आवुसो सारिपुत्त, मनोविञ्जाणं मनोविञ्जाणविञ्जातव्चे 
धम्मे नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सामी " ति। 

`" चक्खुस्मि, आवुसो छन्न, चक्खुविञ्जाणे चक्खुविजञ्जाणविजञ्जातन्बेसु धम्मेसु 
किं दिस्वा किं अभिज्जाय चक्खुं चक्खुविञ्जाणं चक्खुविज्जाणविञ्ञातव्े धम्मे ' नेतं 
मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्ससि...पे०...जिव्ाय, आवुसो छन्न, 
जिव्हाविञ्जाणे जिव्ाविञ्जाणविञ्जातव्वेसु धम्मेसु किं दिस्वा किं अभिञ्जाय जिव्हं 
जिव्हाविञ्जाणं जिव्हाविञ्जाणविञ्जातव्बे धम्मे ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति समनुपस्ससि ? मनस्मि, आवुसो छन्न, मनोविजञ्जणे मनोविञ्जाणविजञ्जातन्बेसु 
धम्मेसु किं दिस्वा किं अभिञ्जाय मनं मनोविञ्जाणं मनोविञ्जाणविञ्जातव्बे [५.55] 
धम्मे ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्ससी'' ति ? 

` चक्खुस्मि, आवुसो सारिपुत्त. चक्खुविञ्जाणे चक्खुविञ्जाणविञ्जातन्बेसु 
धम्मेसु निरोध दिस्वा निरोधं अभिञ्जाय चक्खु चक्खुविञ्जाणं चक्खुविञ्जाण- 
विञ्जातव्तरे धम्मे ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" ति समनुपस्सामि...पे०... 
जिव्टाय, आवुसो सारिपुत्त, जिव्हाविञ्जाणे जिव्हाविञ्जाणविञ्जातव्तेसु [8.284] 
धम्मेसुं निरोध दिस्वा निरोधं अभिञ्जाय जिव्हं जिव्हाविञ्जाणं जिव्हाविञ्जाण- 
विञ्ञातब्बे धम्मे ' नेतं मम, [२.59] नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सामि 
...पे०...मनस्मि, आवुसो सारिपृत्त, मनोविजञ्जाणे मनोविञ्जाणविञ्जातव्ेसु धम्मेसु 
निरोधं दिस्वा निरोधं अभिञ्जाय मनं मनोविञ्जाणं मनोविज्जाणविजञ्जातव्बे धम्मे ' नेतं 
मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सामी '' ति। 





'“ हां । आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! मेँ इन चक्ष. ..पूर्ववत्‌ ..मन...के विषय मे एेसा ही मानता 

` आयुष्मन्‌ छन्न ! आप इन चक्षु...पूर्ववत्‌...मन...के विषय में क्या विशेषता देख 
कर एेसा मानते हो ? 

` आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! मं इन चक्षु...पूर्ववत्‌...मन के विषय में ' निरोध ' को देख 
कर्‌, ' निरोध ' को जान कर ' ये मेरे नहीं हे " ये पँ नहीं हूं , या "ये मेरी आत्मा नहीं है 
एेसा मानता हूं । 
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एवं वुत्त, आयस्मा महाचुन्दो आयस्मन्तं छन्नं एतदवोच-  तस्मातिह, आवुसो 
छन्न, इदं पि तस्स भगवतो सासनं निच्चकप्पं साधुकं मनसि कातव्वं -- निस्सितस्स 
चलितं, अनिस्सितस्स चलितं नत्थि। चलिते असति पसद्धि होति। पसद्धिया सति नति 
न होति। नतिया असति आगतिगति न होति। आगतिगतिया असति चुतूपपातो न होति। 
चुतृपपाते असति नेविध न हुरं न उभयमन्तरेन । एसेवन्तो दुक्खस्सा ' ति। 

अथ खो आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाचुन्दो आयस्मन्तं छन्नं इमिना 
ओवादेन ओवदित्वा उद्रायासना पक्रमिसु। अथ खो आयस्मा छन्नो अचिरपक्कन्तसु तेसु 
आयस्मन्तेसु सत्थं आहरेसि। 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्काम; उपसड्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्त 
एतदवोच-'" आयस्मता, भन्ते, छन्नेन सत्थं आहरितं। तस्स का गति? को 
| अभिसम्परायो'' ति? 
““ ननु ते, सारिपुत्त, छेन भिक्खुना सम्मुखा येव अनुपवज्ता व्याकता'' ति ? 
। 








आयुष्मान्‌ छन्न द्वारा एेसा कहे जाने पर, आयुष्मान्‌ चुन्द उन से यों बोले- 
| '* आयुष्मन्‌ छन्न ! जब आप एेसा मान रहे हो तो आप को भगवान्‌ का यह उपदेश भी भली 
| भाति ध्यान में रखना चाहिये-'" आश्रित (निःश्रित) मेँ ही स्पन्दन (गति) होता है, 
॑ अनाश्रित मे नहीं । चलन न होने पर प्रश्रन्धि (=शान्ति, गम्भीरता) होती हे, तथा प्रश्रब्धि 
| होने पर मन का किधर भी ज्ुकाव ( =नति) नहीं होता, एेसा ज्ुकाव न होने पर, साधक 
| का अगम्य की ओर गमन नहीं हुआ करता, इस अगम्य कौ ओर गमन न होने से साधक 
के च्युति ( मरण) एवं उत्पाद ( जन्म) नहीं होते । यह जन्म मरण न होने पर साधक को 
| न यँ न वहोँ न दोनों के बीच मे ही कोई स्थिति रहती है । यही दुःख का अन्त 
| ( = निर्वाण) कहलाता हे ।'' 
| आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ चुन्द-- दोनों ही आयुष्मान्‌ छन्न को यो ववाद _ 
(उचित परामर्श) दे कर आसन से उठ कर अपने साधनास्थल पर चले आये । उन दोनों 
के जाने के कुछ ही समय बाद आयुष्मान्‌ छन्न ने अपने पर शस्त्रप्रहार कर लिया। 
उधर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख गये, तथा उन्हे प्रणाम कर एक 
तरफ बैठ गये। तथा उन्होने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-'* भन्ते ! आयुष्मान्‌ छन्न ने 
अपने शरीर पर. शस्त्रप्रहार कर लिया । अब उस की क्या गति तथा उस का पुनर्जन्म कहां 
होगा ?'" 
'“ सारिपुत्र ! छन्न भिक्खु ने तुम को निर्दोषता बतायी थी ?'' 
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ˆ" अत्थि, भन्ते, पुव्बविजनं नाम वज्िगामो। तत्थायस्मतो छन्नस्स [५.56] 
मित्तकुलानि सुहजकुलानि उपवज्कुलानी '' ति। 

““ होन्ति हेते, सारिपुत्त, छ्नस्स भिक्ुनो मित्तकुलानि सुहजजकुलानि उपवज- 
कुलानि। न खो पनाह, सारिपुत्त, एत्तावता सउपवजो ति वदामि। यो खो, [२.60] 
सारिपुत्त, तं च कायं निक्खिपति अज्ञं च कायं उपादियति तमहं सउपवल्नो ति वदामि । 
तं छन्नस्स भिक्खुनो नत्थि । ' अनुपवज्नं छ्नेन भिक्खुना सत्थं आहरितं ' ति--एवमेतं 
सारिपुत्त, धारेही ' ' ति॥ ॐ 

८८. पुण्णसुत्तं 

८९. अथ खो आयस्मा पुण्णो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उप-[8.285] 
सङ्कमित्वा...पे०...एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा पुण्णो भगवन्तं एतदवोच-" साधु 
मे, भन्ते, भगवा सह्धित्तेन धम्मं देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वृपकदो 
अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरेय्यं ' ' ति। 

`" सन्ति खो, पुण्ण, चक्खुविज्ञेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अन्छ्लोसाय तिदुति, तस्स 
तं अभिनन्दतो अभिवदतो अच्खोसाय तिदतो उप्पज्जति नन्दी । ' नन्दिसमुदया दुक्छ- 
समुदयो, पुण्णा' ति वदामि...पे०...सन्ति खो, पुण्ण, जिव्हाविञ्ञेय्या रसा..पे०...सन्ति 





"हां, भन्ते ! आयुष्मान्‌ छन्न के पुव्बविज््न नामक वलिग्राम में प्रत्रज्यापूर्वं के 
मित्रकुल, सुहत्कुल एवं उपव्रज्य कुल रहते थे जहाँ वह आता जाता रहता था ।'' 

“रहते होगे, सारिपुत्र ! इतने से तो मेँ छन्न कौ सदोषता नहीं मानता । सारिपुत्र ! जो 
एक शरीर छोडता हे, दूसरा शरीर धारण करता है, उसी को मँ "उपव्रज्य मानता हूँ । अतः 
सारिपुत्र !' छन्न भिक्षु ने अनुपत्रज्य रहते हुए ही अपने शरीर पर शत््रप्रहार किया है 
एेसा ही तुम्हें मानना चाहिये ॥'' | 
८८. पूर्णसुत्र £ 8 धर्मप्रचार की सहिष्णुता 

८९. ...तब आयुष्मान्‌ पूर्णं भगवान्‌ के सम्मुख गये...एक ओर बैठे आयुप्मान्‌ पूर्ण 
ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-'" अच्छा हो, भन्ते ! भगवान्‌ मुञ्ञे धर्म का एेसा संक्षि 
उपदेश कर जिस के सहारे मै एकाकी होकर एकान्त में..पूर्ववत्‌ ..उत्साहपूर्वक धर्मसाधना 
कर स्कृ ।'' 

"पूर्णं ! चक्ुर्विज्ञेय रूप इष्ट, सुन्दर, मनोमोहक...रागोत्पादक होते हैँ । यदि कोई 
भिक्षु उन का अभिनन्दन करता है, उन में अभिनिवेश करता है, तब उस को उन में तृष्णा 
उत्पन्न होती हे । "पर्ण ! इस तृष्णा से ही दुःख की उत्पत्ति होती है '- एसा मेरा मानना हे । 








१९९० संयुत्तनिकायपालि 


खो, पुण्ण, मनोविञ्ञेय्या धम्मा इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं 
चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्छ्लोसाय तिद्रुति, तस्स तं अभिनन्दतो अभिवदतो 
अन्जोसाय तिदतो उप्पज्नति नन्दी । ' नन्दिसमुदया दुक्वसमुदयो, पुण्णा' ति वदामि। 

'‹ सन्ति खो, पुण्ण, चक्खुविञ्जेय्या रूपा इद्वा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्छ्लोसाय तिद्ुति, तस्स 
तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्छोसाय तिदतो निरुज्छति नन्दी । ' नन्दिनिरोधा 
दुक्छनिरोधो, पुण्णा' ति वदामि...पे०..सन्ति खो, पुण्ण, मनोविञ्जेय्या धम्मा इदा 
4.57. २.61} कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया । तं चे भिक्खु नाभिनन्दति 
नाभिवदति नाच्ज्लोसाय तिदुति, तस्स तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्ज्लोसाय तिदतो 
निरुज्डति नन्दी । ' नन्दिनिरोधा दुक्खनिरोधो, पुण्णा' ति वदामि । 

“इमिना त्वं, पुण्ण, मया सह्त्तन ओवादेन ओवदितो कतमस्मि जनपदे 
विहरिस्ससी'' ति ? 

"" अत्थि, भन्ते, सुनापरन्तो नाम जनपदो, तत्थाहं विहरिस्सामी '' ति । 

"चण्डा खो, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा; फरुसा खो, पुण्ण, सुनापरन्तका 
मनुस्सा। सचे तं, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा अक्छोसिस्सन्ति परिभासिस्सन्ति, तत्र ते, 
पुण्ण, किन्ति भविस्सती ' ' ति? 

'"सचे म॑, भन्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा अक्रोसिस्सन्ति परिभासिस्सन्ति, ततर मे 
(8.286] एवं भविस्सति-' भदका वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, सुभद्का वतिमे 
त 
.. जिह्वा... मन, मनोविज्ञेय धर्म इष्ट, सुन्दर...होते है...तृष्णा उत्प होती ह । पूर्ण ! इस 
तृष्णा से ही दुःख कौ उत्पत्ति होती है '-एेसा मेरा मानना ह । 

(इसके विपरीत) "“पूर्ण ! चकुरविजञेय रूप इष्ट, सुन्दर, मनोमोहक होते हं । ..पर्ण। 
इन का जो अभिनन्दन अभिनिवेश नहीं करता, उसे इन मं किसी प्रकार कौ तृष्णा नही 
होती । पूर्ण! तृष्णा के निरोध से दुःख का निरोध होता हे'-एेसा मेरा मानना है। 
,. जिह्वा... काय... मन इष्ट, कान्त, मनोमोहक..पूर्ववत्‌ ..तृष्णा के निरोध से दुख निरोधं 
होता है '-एेसा मेरा मानना है । पूर्ण! तुम मेरे इस संक्षिप्त धर्मोपदेश का आश्रय ले कर 
यथेच्छ धर्मसाधना के लिये किस जनपद में जाओगे ?'' 

"“ भन्ते मै सूनापरन्त नामक जनपद में जा कर धर्मसाधना करूंगा ।'' 

“* अरे पूर्ण! सूनापरन्त जनपदवासी तो बहुत क्रोधी है, वे व्यवहार मं बहुत रूक्ष है 


वे यदि तुञ्े किसी प्रसङ्ग मे गाली देगे, तेरी निन्दा करगे, धमकार्येग तोत क्याकरेगा?" 
"* भन्ते वे सूनापरन्त जनपदवासी मेरे साथ उक्त दुर्व्यवहार करेगे तो भी मद 





। 1 
|॥ 


ना 


4 नक 





३५. सव्ायतनसयुत्तं १९९९ 


सुनापरन्तका मनुस्सा, यं मे न यिमे पाणिना पहारं देन्ती' ति। एवमेत्थ, भगवा, 
भविस्सति; एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती ' ' ति। 

“सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा पाणिना पहारं दस्सन्ति, तत्र पन ते, 
पुण्ण, किन्ति भविस्सती'' ति 2 

"सचे मे, भन्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा पाणिना पहारं दस्सन्ति, तत्र मे एवं 
भविस्सति-' भदका वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, सुभद्का वतिमे सुनापरन्तका। 
मनुस्सा, यं मे न यिमे लेड्डुना पहारं देन्ती ' ति। एवमेत्थ, भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, 
सुगत, भविस्सती ' ' ति। 

"सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा लेड्डुना पहारं दस्सन्ति, तत्र पन ते, 
पुण्ण, किन्ति भविस्सती ' ' ति ? 

'' सचे मे, भन्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा लेड्डुना पहारं दस्सन्ति, तत्र मे एवं 
भविस्सति-' भका वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, सुभदका वतिमे सुनापरन्तका 
मनुस्सा, यं मे न यिमे दण्डेन पहारं देन्ती ' ति। एवमेत्थ, भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, 
सुगत, भविस्सती'' ति। [२.62] 

'" सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा दण्डेन पहारं दस्सन्ति, तत्र पन ते, 
पुण्ण, किन्ति भविस्सती'' ति? 





सन्तोष रहेगा, आश्वासन रहेगा कि ये मेरे साथ इतना ही दुर्व्यवहार कर रहे हँ; ये मुञ्चे हाथ 
पैरों से, थप्पड्‌, मुक्ता या लात तो नहीं मार रहे हँ, अतः ये लोग भले ही हे । मेरे मनम, 
भन्ते ! उन के प्रति यही शुभविचार रहेगा ।'' 

'“ पूर्ण । यदि वे सूनापरन्त जनपदवासी हाथ पैरों से मारने लगेगे तो तुम्हे केसा 
लगेगा ?' 

'“ भन्ते ! तब भी उन के प्रति मेरे मन में यही विचार होगाकिफिरभीयेभलेही 
हें कियेमुञ्चेढेले से मार कर अधिक कष्ट नहीं दे रहे हे, केवल थप्पड्‌ मुक्ता मार कर 
छोड दे रहे है ।'' 

^“ पूर्ण । यदि वे कभी तुञ्धे ठेले से मारने लगेंगे तो उनके प्रतितेरे मनम क्या 
विचार आर्येगे ?'' 

'* भन्ते ! तब भी मेँ उन के भलेपन को ही महत्व दूंगा, क्यो कि वे मुञ्धे ढेले मार 
कर ही छोड दे रहे हैँ; लाठी, डण्डे से तो मुञ्च पर आघात नहीं कर रहे हें !'' 

'“पूर्ण । यदि वे कभी तुञ्चे लाठी-डण्डे से मारने लगेगे तब उन के विषय मे क्या 
सोचोगे ?'' 








९९०१ संयुत्तनिकायपालि 


"सचे मे, भन्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा दण्डेन पहारं दस्सन्ति, तत्र मे एवं 
4.58) भविस्सति--' भदका वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, सुभदका वतिमे सुनापरन्तका 
भनुस्सा, यं मे न यिमे सत्थेन पहार देन्ती ' ति। एवमेत्थ, भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, 
सुगत, भविस्सती ' ' ति। 

"^ सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा सत्थेन पहारं दस्सन्ति, तत्र पन ते, 
पुण्ण, किन्ति भविस्सती' ' ति ? 

'" सचे मे, भन्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा सत्थेन पहारं दस्सन्ति, तत्र मे एवं 
भविस्सति-' भटका वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, सुभदका वतिमे सुनापरन्तका 
मनुस्सा, यं मं न यिमे तिण्हेन सत्थेन जीविता वोरोपेन्ती' ति। एवमेत्थ, भगवा, 
भविस्सति; एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती ' ' ति। 

'" सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा तिण्हेन सत्थेन जीविता वोरो- 
[8.287] पेस्सन्ति, तत्र पन ते, पुण्ण, किन्ति भविस्सती'' ति ? 

'" सचे मं, भन्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा तिण्ठेन सत्थेन जीविता वोरोपेस्सन्ति, तत्र 
मे एवं भविस्सति-' सन्ति खो तस्स भगवतो सावका कायेन च जीवितेन च 
अदीयमाना हरायमाना जिगुच्छमाना सत्थहारकं परियेसन्ति, तं मे इदं अपरियिदुञ्ञेव 
सत्थहारकं लद्धं" ति। एवमेत्थ, भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती '' ति। 





।“ भन्ते ! फिर भी उन का हित ही सोचूँगा कि ये मुञ्च पर शख से आघात नहीं कर 
रहे ।'' 

^“ पूर्ण | यदि वे कभी तुञ्च पर श्र से आघात करने लगे तो तुम क्या विचार 
करोगे ?'! 

'"तो भी, भन्ते! मै उन के विषय मेँ शुभविचार रखृंगा कि ये अब भी भले ही हे 
कि ये मुञ्च पर शख से प्रहार कर छोड़ दे रहे हे, ये मुञ्च पर प्राणघातक आक्रमण नहं कर 
रहे ।'! 

^“ पूर्ण । यदि कभी वे तुञ्च पर प्राणघातक आक्रमण कर दं ओर तुम्हा प्राण हर लं 
तो तब तुम क्याकरोगे2' 

"तब भी, भन्ते ! मेरे मन में यही शुभ विचार आयगा कि ये कितने भले हँ कि 
इन्होने मुञ्च को अपने इस मलिन शरीर से मुक्ति दिला दी । हम भिक्षुजन तो अपने इस 
शरीर को सर्वथा अशुभ मान कर इस को शीघ्र त्यागने कौ बात सोचते ही रहते हैं । अच्छा 
हुआ, इन लोगों ने मुञ्च को यह सुअवसर दे दिया !'' 











३५. सव्ायतनसंयुत्तं ९९९३ 


"साधु साधु. पुण्ण ! सक्खिस्ससि खो त्वं, पुण्ण, इमिना दमूपसमेन समन्नागतो 
सुनापरन्तस्मि जनपदे वत्थु । यस्स दानि त्वं, पुण्ण, कालं मञ्जसी '' ति। 

अथ खो आयस्मा पुण्णो भगवतो वचनं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्ायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन [२.63] 
सुनापरन्तो जनपदो तेन चारिकं पक्रामि। अनुपुव्बेन चारिकं चरमानो येन सुनापरन्तो 
जनपदो तदवसरि। तत्र सुदं आयस्मा पुण्णो सुनापरन्तस्मि जनपदे विहरति। अथ खो 
आयस्मा पुण्णो तेनेवन्तरवस्सेन पञ्चमत्तानि उपासकसतानि पिवेदेसि। तेनेवन्तरवस्सेन 
पञ्चमत्तानि उपासिकासतानि परिवेदेसि । तेनेवन्तरवस्सेन तिस्सो विल्ना सच्छाकासि। 
तेनेवन्तरवस्सेन परिनिन्बायि। 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिंसु...पे०...एकमन्तं [५.59] 
निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं-'"यो सो, भन्ते, पुण्णो नाम कुलपुत्तो 
भगवता सद्धिततेन ओवादेन ओवदितो, सौ कालङ्कतो। तस्स का गति को 
अभिसम्परायो'' ति ? 

'“ पण्डितो, भिक्खवे, पुण्णो कुलपुत्तो। पच्वपादि धम्मस्सानुधम्मं। न च मं 
धम्माधिकरणं विहेटेसि । परिनिन्तरतो, भिक्खवे, पुण्णो कुलपुत्तो '' ति॥ 9 





'* साधु, साधु, पूर्ण ] तुम्हारे विचार बहुत उचित हे । तुम इस संयमपूर्णं व्यवहार के 
कारण, उस क्रूर एवं रूक्ष सूनापरन्तक जनपद में भी शान्तिमिय धर्मसाधना कर सकोगे । 
अव तुम जेसा उचित समञ्च वर्ह जा सकते हो 2" 

तब आयुष्मान्‌ पूर्ण भगवान्‌ का उपदेश शिरोधार्य कर तदनुसार आचरण का 
सङ्कल्प कर, आसन से उठ कर चारिकाहेतु चल दिये । यों वे क्रमशः चारिका करते हुए 
सूनापरन्त जनपद में पहुंचे । वहाँ रहकर शान्तिपूर्वक धर्मसाधना करने लगे। 

यो, आयुष्मान्‌ पूर्णं ने वहाँ धर्मसाधना करते हुए ही उस जनपद में अपने पोच सौ 
उपासक बना लिये। उधर धर्मसाधना करते हए तीनों विद्याओं का साक्षात्कार कर 
लिया। अन्त में, वे उसी वर्षं वहं परिनिर्वाण प्राप्त कर गये। 

इसी समय बहत से भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित हुए । ... वहां उन्ौने 
भगवान्‌ से यों निवेदन किया-'" भन्ते ! जिस पूर्णं भिक्षु को आपने कुक समय पूर्वं संक्षिप्त 
धर्मोपदेश किया धा, तथा जिस के आधार पर वह सुनापरन्त जनपद में धर्मसाधनाहेतु 
गया था, अब उस का देहपात हो चुका है । भन्ते ! उस कौ क्या गति एवं कहां पुनर्जन्म 
होगा ?'" | 


'" भिक्षुभओ ! वह पूर्णं कुलपुत्र तो धर्मज्ञ था। वह धम का धर्मानुसार पालन में 








९९१९४ संयुत्तनिकायपाति 


८९. बाहियसुत्त 

[8.288] ९०. अथ खो आयस्मा बाहियो येन भगवा तेनुपसङ्कमि.. पे०... एकमन्तं 
निसिन्नो खो आयस्मा बाहियो भगवन्तं एतदवोच--'* साधु मे, भन्ते, भगवा सद्त्तेन 
धम्मं देसेतु. यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वृषको अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो 
विहरेय्यं '' ति। 

“^ तं कि मज्जसि, बाहिय, चक्खु निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

'' अनिच्चं, भन्ते" 

"^ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

““दुक्खं, भन्ते! ' | 

"^ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कटं नु तं समनुपस्सितुं-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता"! ति ? 
[२.64] *' नो हेतं, भन्ते ' 

^“रूपा निच्वा वा अनिच्वा वा'' ति ? 

'" अनिच्वा, भन्ते!'...पे०...। 

चक्ुविञ्ञाणं .. चक्खुसम्फस्सो...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि निच्चं वा अनिच्वं वा' ' ति? 





'" अनिच्चं, भन्ते'' | 

^“ यं पनानिच्ं दुक्खे वा तं सुखं वा'' ति ? 

'* दुक्खं, भन्ते '' | 
निरन्तर तत्पर रहा । मेरे धर्मानुशासन का उस ने कभी निरादर नहीं किया । भिक्षुओ } उस 
पूर्ण कुलपुत्र ने तो निर्वाण प्राप्त कर लिया'''॥ ४ 
८९. लाहियसूत्र £ $ अनित्य, दुःख 


९०. ...तब कभी आयुष्मान्‌ बाहिय भगवान्‌ के सम्मुख ...पूर्ववत्‌...यों निवेदन 
करने लगे--** भन्ते ! अच्छा होता कि आप मुञ्े अपने धर्मो का एेसा संक्षेप मे उपदेश 
करते कि में उस के आधार पर एकान्त मे...उत्साहपूर्वक साधना कर पाता! ' 

"तो क्या मानते हो, बाहिय ! चक्षु नित्य है या अनित्य ?' ' ...पूर्ववत्‌... । 


१. यह सूत्र मन्ज्िमनिकाय के उपरिपण्णासक , ( तृतीय भाग, ४५. पुण्णोवादसूत्र) मे भी आयाै, 
अतः वहाँ भी देखें । (बौऽभागग्रन्थमाला- २६)-- अ 





` ऋक 








३५. सच्ायतनसंयुत्तं १२५५ 


'“ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कललं नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता!!! ति ? 

'“ नो हेतं, भन्ते" 

^" एवं पस्सं, बाहिय, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निव्विन्दति, [५.60] 
रूपेसु पि निच्बिन्दति, चक्खुविञ्जाणे पि निन्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निव्बिन्दति 
...पे०...यम्मिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खम- 
सुखं वा तस्मि पि निव्बिन्दति। निब्निन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि 
विमुत्तमिति जाणं होति। ` खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति ॥ 


अथ खो आयस्मा बाहियो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
उदायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्तामि । अथ खो आयस्मा बाहियो 
एको वृपकदो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव-- यस्सत्थाय कुलपुत्ता 
सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तरं-- ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव धम्मे 
सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहासि । ' ` खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरिय, कतं 
करणीयं, नापर इत्थत्ताया' ' ति अब्भज्ञासि । अञ्जतरो च पनायस्मा बाहियो अरहतं 
अहोसी ति॥ % 
९०. पठमएजासुत्तं 
९१. '"एजा, भिक्खवे, रोगो, एजा गण्डो, एजा सल्ल । तस्मातिह, [8.289, २.65] 


'" बाहिय !एेसा मानते हुए श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक की चक्षु में भी अरुचि उत्पन्न होने 
लगती है, रूपों में भी... वह जान जाता है कि मेरी भवपरम्परा क्षीण हो चुकी है, 
धर्मसाधना सफल हो चुकी है...अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है ।'' 

तब आयुष्मान्‌ भगवान्‌ को इस देशना का अभिनन्दन, अनुमोदन कर आसन से 
उठ कर प्रणाम प्रदक्षिणा कर यथेच्छ चारिकाहेतु चल पड़ा । तब आयुष्मान्‌ बाहिय कहीं 
एकान्त में बेठ कर...उत्साहपूर्वक वह धर्मसाधना करने लगे जिस के लिये कोई कुलपुत्र 
भली भोति घर से बेघर हो प्रत्रजित होते हैँ, तथा तत्परता के साथ धर्मसाधना करते हुए 
उन धर्मो का स्वयं साक्षात्कार कर उपसम्पन्न हो कर उस साधना में तत्पर रहते हैँ । यह 
साधना करते करते, अन्त में उसे ज्ञात हो जाता है-' मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो गयी 
हे...मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। तथा एक समय असा आया कि इस आयुष्मान्‌ 
बाहिय कौ ज्ञानी भी अर्हतो मे गणना होने लगी ॥ ड 








९१९६ संयुत्तनिकायपालि 


भिक्ववे, तथागतो अनेजो विहरति वीतसह्यो । तस्मातिह, भिक्खवे, भिक्खु चे पि 
आकद्ुय्य  अनेजो विहव्यं वीतसललो ' ति, चक्खु न मज्जेय्य, चक्खुस्मि न मञ्जेय्य, 
चक्खुतो न मञ्जेय्य, चक्खु मे ति न मञ्जेय्य; रूपे न मञ्ञेय्य, रूपेसुं न मञ्ञेय्य, 
रूपतो न मञ्ञेय्य, रूपा मे ति न मञ्जेय्य; चक्खुविञ्जाणं न मजञ्जेय्य, चक्खु 
विञ्जाणस्मि न मञ्जेय्य, चक्छुविञ्जाणतो न मञ्जेय्य, चक्खुविञ्जाणं मे ति न 
मजञ्जेय्य; चक्खुसम्फस्सं न मञ्जेय्य, चक्खुसम्फस्सस्मि न मञ्जेय्य, चक्खुसम्फस्सतो 
न मञ्जेय्य, चक्खुसम्फस्सो मे ति न मञ्जेय्य । यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्प्जति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न मञ्जेय्य, तस्मि पि न मञ्जेय्य, 
ततो पिन मञ्ञेय्य, तं मे तिन मञ्ञेय्य। 

'* सोतं न मञ्जेय्य...घानं न मञ्जेय्य...जिव्हं न मञ्जेय्य, जिव्हाय न मजञ्जेय्य, 
५.61] जिव्हातो न मञ्ञेय्य, जिव्हा मे ति न मञ्जेय्य; रसे न मञ्जेय्य,...जिव्हाविञ्जाणं 
न मञ्ञेय्य...जिव्ासम्फस्सं न मञ्ञेय्य...यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खछमसुखं वा तं पि न मञ्जेय्य, तस्मि पि न मञ्जय्य, 
ततो पिन मञ्ञेय्य, तंमेतिन मञ्जेय्य। 

'* कायं न मञ्ञेय्य...मनं न मञ्ञेय्य...मनस्मि न मञ्ञेय्य, मनतो न मञ्ञेय्य, 
मनो मेति न मजञ्ञेय्य; धम्मे न मजञ्जेय्य...मनोविञ्जाणं...मनोसम्फस्सं... यम्पिदं मनो- 
सम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न 
मञ्जेय्य, तस्मि पि न मञ्ञेय्य, ततो पि न मञ्ञेय्य, तं मे ति न मञ्जेय्य; सव्वं न 
मञ्जेय्य, सव्बस्मि न मञ्ञेय्य, सन्बतो न मजञ्ञेय्य, सब्ब मे ति न मजञ्जेय्य। 

"सो एवं अमञ्जमानो न किञ्चि पि लोके उपादियति। अनुपादियं न 


९०. प्रथम एजासूत्र च. चित्त की चञ्चलता रोग दै 

९०..." भिक्षुओ ¦ एजा (= चित्त कौ चञ्चलता, तृष्णा) रोग हे, एजा व्रण हे, एज 
शल्य है । अतः, भिक्षुओ । तथागत स्थिरचित्त एवं तृष्णारहित हा कर साधनारत रहते हे । 
यदि कोई भिक्षु भी अपने लिये यह चाहता है कि वह भी स्थिरचित्त एवं तृष्णारहित हो 
कर साधनारत रहे तो उस को चक्षु को, चक्षु में, चक्षु से या "यह चक्षु मेरा है '-एेसी 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये; रूपों को, रूपों में... चक्ुर्विज्ञान को, चक्षुःसंस्पर्श को, 
चक्षुः संस्पर्शजन्य वेदनाओं को अपना नहां मानना चाहिये । 

^" श्रोत्र को...घ्राण को...जिह्वा...काय को... मन क।... मनः संस्परशप्रत्ययजन्य वदनाओं 
को अपना नहीं मानना चाहिये । 

एेसा न मानता ह आ वह साधक भिक्षुकिसी का उपादान नहीं करता । अनुपादानं 





३५. सच्ायतनसंयुत्तं १९९७ 


परितस्सति । अपरितस्सं पच्चत्तञ्जेव परिनिव्बायति । ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, 
कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति ॥ [२.66] ® 
९९. दुतियएजासुत्तं 
९२. '" एजा, भिक्खवे, रोगो, एजा गण्डो, एजा सलं । तस्मातिह, [8.290] 
भिक्खवे, तथागतो अनेजो विहरति वीतसह्लो । तस्मातिह, भिक्खवे, भिक्खु चे पि 
आकङ्कुय्य ' अनेजो विहरेय्यं वीतसल्लो ' ति, चक्खुं न मञ्ञेय्य, चक्खुस्मि न मञ्ञेय्य, 
चक्खुतो न मञ्जेय्य, चक्खु मे ति न मञ्ञेय्य; रूपे न मञ्जेय्य...चक्ुविञ्जाणं. 
चक्खुसम्फस्सं...यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि न मञ्ञेय्य, तस्मि पि न मज्ञेय्य, ततो पि न मजञ्जेय्य, तं मेति 
न मञ्ञेय्य । यं हि, भिक्खवे, मञ्ञजति यस्मि मज्जति यतो मज्जति यं मे ति मज्जति, 
ततो तं होति अञ्जथा। अज्जथाभावी भवसत्तो लोको भवमेव अभिनन्दति ...पे०... । 
^“ जिव्ह न मञ्जेय्य, जिव्हाय न मञ्ञेय्य, जिव्ातो न मञ्जेय्य, जिव्हा मे [५.62] 
ति न मजञ्जेय्य; रसे न मजञ्जेय्थ...जिव्हाविञ्जाणं...जिव्हासम्फस्सं...यम्पिदं जिव्हा- 
सम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न 
मञ्जेय्य, तस्मि पि न मञ्जेय्य, ततो पि न मज्जेय्य, तं मेति न मञ्जेय्य। यं दहि, 
भिक्खवे, मज्जति यस्मि मज्जति यतो मज्जति यं मेति मञ्जति, ततो तं होति अञ्जथा। 
अञ्जथाभावी भवसत्तो लोको भवमेव अभिनन्दति...पे०...। 
'" मनं न नजञ्जेय्य, मनस्मि न मञ्जेय्य, मनतो न मञ्जेय्य, मनो मे ति न मञ्ञेय्य 
..-मनोविञ्जाणं...मनोसम्फस्सं...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं 
वा दुक्खं वा अदुक्खठमसुखं वा तं पि न मञ्जेय्य, तस्मि पि न मञ्ञेय्य, ततो पिन 





के कारण उसे कहीं परितर्षणा (कामना) नहीं होती । एेसी कामना के कारण स्वयं निर्वाण 
प्राप्त कर ही लेता है । ओर वह यह भी समञ्च लेता है कि मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो 
गयी...अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा!" ॥ 

९९. द्वितीय एजासूत्र ` ४4 चित्त कौ चञ्चलता रोगही है 

'' भिक्षुओ ! यह एजा (चित्त कौ चञ्चलता तृष्णा) रोग है ..पूर्वसूत्रवत्‌ 
वेदनाओं को अपना नहीं मानना चाहिये । भिक्षुओ । जिस को मानता है, जिस में मानता है, 
जिस को अपना समञ्चता है, जिस को "मेरा है'-एेसा मानता है, वह उस स्थिति से 
अन्यथा (विपरिणाम बाला) हो जाता हे । एेसा अन्यथाभावी सांसारिक प्राणी इस संसार 
(भव) का ही अभिनन्दन करता है| | 
'“...जिह्वा को...मन को...संसार का ही अभिनन्दनं करता है।... 








१९९८ संयुत्तनिकायपालि 


[२.67] मञ्जेय्य, तं मे ति न मञ्ञेय्य। यं हि, भिक्खवे, मज्जति यस्मि मञ्जति यतो 
मज्जति यं मे ति मञ्जति, ततो तं होति अंञ्जथा। अञ्जथाभावी भवसत्तो लोको 
भवमेव अभिनन्दति। 

'"यावता, भिक्खवे, खन्धधातुआयतना तं पि न मञ्ञेय्य, तस्मि पि न मञ्ञय्य, 
ततो पिन मञ्जेय्य, तं मे ति न मञ्जेय्य। सो एवं अमञ्जमानो न किञ्चि लोके 
उपादियति। अनुपादियं न परितस्सति। अपरितस्सं पच्चत्तञ्जेव परिनिव््ायति। 'खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया" ति पजानाती'' ति॥ ® 

९२. पठमद्रयसुत्तं 
[8.291] ९३. '' द्यं वो, भिक्खवे, देसेस्सामि। तं सुणाथ । किञ्च, भिक्खवे, द्वयं ? चक्छं 
चेव रूपा च, सोतं चेव सदा च, घानं चेव. गन्धा च, जिव्हा चेव रसा च, कायो चेव 
फोटुब्बा च, मनो चेव धम्मा च-इदं वुच्चति, भिक्खवे, द्वयं । 

'“यो, भिक्खवे, एवं वदेय्य-' अहमेतं हयं पच्चक्खाय अज्ञं रयं पञ्जा- 
14.63] पेस्सामी ' ति, तस्स वाचावत्थुकमेवस्स । पुटो च न सम्पायेय्य । उत्तरिं च विघातं 
आपजेय्य। तं किस्स हेतु ? यथा तं, भिक्खवे, अविसयस्मि'' ति॥ ® 

९३. दुतियद्वरयसुत्तं 
९४. “" द्यं, भिक्खवे, परिच्च विञ्जाणं सम्भोति। कथं च, भिक्खवे, द्यं परिच्च 





'“ भिक्षुओ इसी प्रकार जितने भी स्कन्ध, धातु तथा आयतन हैँ इन सभी को, सभी 
मे, सभी से, या वे सब मुज्ञ में है '-एेसा न माने । वह इस तरह न मानता हुआ वह लोक 
मे किसी का उपादान नहीं करता । उपादान न करने से उस की किसी के प्रति परितर्षणा 
नहीं होती । इस अपरितर्षणा से वह स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर ही लेता हे तथा...यह जान 
जाता हे ॥'' । 
९२. प्रथम द्रयसूत्र ¦ ‡ दो धर्मो का उपदे 

'“ भिक्षुओ ! मेँ तुम्हें द्विक धर्मो कौ देशना करूगा। उसे सुनो । भिक्षुओ। ये 
दो धर्म क्या हैँ ? चक्षु एवं रूप, श्रोत्र एवं शब्द, घ्राण एवं गन्ध, जिह्वा एवं रस, काय एवं 
स्प्ष्टव्य, मन एवं मनोधर्म- इसे कहते हे, भिक्षुओ ! दौ (द्विक ) धर्म । 

'" भिक्षुओ ! जो यह कहे-" मै इन दो दो धर्मो कौं प्रत्याख्यान कर नयी बात बता 
सकता हूँ'; यों यह उस का वाग्विलासमात्र है । गम्भीरता से इस विषय मे पृष्ठे जाने पर 
वह इस का कोई समुचित उत्तर नहीं दे सकता । बाद में आगे संवाद चलने पर वह पकड 
मे भी आ सकता है (वह पराजित भी हो सकता हे ) ; क्यों कि, भिक्षुओ !उस के द्वारा इस 
का कोई उत्तर ही सम्भव नहीं ह ॥'' | 








३५. सक्रायतनसंयुत्तं १९९९ 


विञ्जाणं सम्भोति ? चक्खुं च परिच्च रूपे च उप्पजति चक्खुविञ्जाणं । चक्खु अनिच्चं 
विपरिणामि अञ्जथाभावि। रूपा अनिच्वा विपरिणामिनो अञ्जथाभाविनो । इत्थेतं द्वयं 
चलं चेव व्यथं च अनिच्चं विपरिणामि अज्जथाभावि । चक्खुविञ्जाणं अनिच्चं [२.68] 
विपरिणामि अञ्जथाभावि। यो पि हेतु यो पि पच्चयो चक्ुविञ्जाणस्स उप्पादाय सो 
पि हेतु सो पि पच्चयो अनिच्वो विपरिणामी अञ्जथाभावी । अनिच्चं खो पन, भिक्खवे, 
पच्चयं पिच्च उप्पन्नं चक्खुविञ्जाणं कुतो निच्चं भविस्सति ! या खो, भिक्खवे, इमेसं 
तिण्णं धम्मानं सङ्खति सन्निपातो समवायो, अयं वुच्चति चक्खुसम्फस्सो। चक्खु- 
सम्फस्सो पि अनिच्वो विपरिणामी अञ्जथाभावी। यो पि हेतु यो पि पच्चयो चक्खु- 
सम्फस्सस्स उप्पादाय सो पि हेतु सो पि पच्चयो अनिच्वो विपरिणामी अञ्जथाभावी । 
अनिच्चं खो पन, भिक्खवे, पच्चयं पिच्च उप्पत्नो चक्खुसम्फस्सो कुतो निचयो 
भविस्सति ¦ फुर, भिक्खवे, वेदेति, पुरो चतेति, प्रो सञ्जानाति । इत्थेते पि धम्मा 
चला चेव व्यथा च अनिच्वा विपरिणामिनो अञ्जथाभाविनो...पे०... । 

'" जिव्हं च पटिच्च रसे च उप्पजति जिव्हाविञ्जाणं। जिव्हा अनिच्चा 
विपरिणामी अञ्जथाभावी । रसा अनिच्वा विपरिणामिनो अञ्जथाभाविनो । इत्थेतं द्वयं 
चलं चेव व्यथं च अनिच्चं विपरिणाति अञ्जथाभावि। जिव्हाविञ्जाणं अनिच्चं 
विपरिणामि अञ्जथाभावि। यो पि हेतु यो पि पच्चयो जिव्हाविञ्जाणस्स उप्पादाय सो 


९३. द्वितीय द्यसूत्र : : दो के प्रत्यय से विज्ञान की उत्पत्ति 

९४. ...“" भिक्षुओ ! दो के प्रत्यय (अपेक्षा) से विज्ञान करा सम्भव होता है । भिक्षुओ | 
यह केसे होता है ? (जैसे-) चक्षु कौ अपेक्षा (प्रत्यय) से रूपों को चक्ुर्विज्ञान उत्पन्न 
होता हे । यहाँ चक्षु भी अनित्य है, विपरिणामी है, अन्यथाभावी है तथा रूप भी अनित्य 
है, विपरिणामी है, अन्यथाभावी हैँ । यों ये दोनों ही अनित्य, विपरिणामी एवं अन्यथाभावी 
हे । तब चक्षर्विज्ञान भी अनित्य विपरिणामी एवं अन्यथाभावी ही होगा; क्यों कि जब 
चक्षुविज्ञान के हेतु एवं प्रत्यय-- दोनों ही अनित्य हैँ तो चक्षरविज्ञान नित्य कैसे होगा । इन 
तीनों चक्षु, रूप एवं चक्ु्विज्ञान कौ संगति (समवाय, एक साथ होना) ही चक्षुः संस्पर्श 
कहलाती हं । तव यह चक्षुःसंस्पर्श भी अनित्य विपरिणामी, अन्यथाभावी ही हुआ; क्यों 
कि चक्षुः संस्पशं के उत्पादकहेतु एवं प्रत्यय ही जब अनित्य... तो उन से उत्पतन चक्षुःसंस्पर्श 
नित्य केसे होगा ! भिक्षु! स्पर्श के होने से ही वेदना (=सुख-दुःखानुभव) होती है, 
चेतना होती है तथा संज्ञा होती हे। ये धर्म (वेदना, चेतना तथा संज्ञा) भी अनित्य, 
विपरिणामी एवं अन्यथाभावी ही होगे; क्यों कि..पर्ववत्‌... । 

`" जिह्वा को अपेक्षा कर उत्पन्न रस से जिहवाविज्ञान..पूर्ववत्‌ .. । 








१२०० संयुत्तनिकायपालि 


[8.292] पि हेतु सो पि पच्चयो अनिच्यो विपरिणामी अज्जथाभावी । अनिच्चं खो पन, 
भिक्खवे, पच्चयं पटिच्च उपपन्नं जिब्हाविञ्जाणं कुतो निच्चं भविस्सति! या खो, 
भिक्खवे, इमेसं तिण्णं धम्मानं सङ्खति सन्निपातो समवायो, अयं वुच्चति जिव्हा- 
सम्फस्सो । जिव्हासम्फस्सो पि अनिच्यो विपरिणामी अञ्जथाभावी। यो पिहेतुयोपि 
५.64] पच्चयो जिव्हासम्फस्सस्स उप्पादाय सो पि हेतु सो पि पच्चयो अनिच्चो 
विपरिणामी अञ्जथाभावी । अनिच्चं खो पन, भिक्वे, पच्चयं पटिच्च उप्पत्नो जिव्हा- 
[२.69] सम्फस्सो कुतो निच्यो भविस्सति! पुरो, भिक्ववे, वेदेति, पुटो चतेति, फु्ो 
सञ्चानाति। इत्थेते पि धम्मा चला चेव व्यथा च अनिच्वा विपरिणामिनो अञ्ज- 
थाभाविनो...पे०... । 

"मनं च परिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविञ्ञाणं । मनो अनिच्यो विपरिणामी 
अञ्जथाभावी। धम्मा अनिच्चा विपरिणामिनो अञ्जथाभाविनो । इत्थेतं द्वयं चलं चेव 
व्यथं च अनिच्चं विपरिणामि अञ्जथाभावि। मनोविञ्जाणं अनिच्चं विपरिणामि 
अञ्जथाभावि। यो पि हेतु यो पि पच्चयो मनोविञ्जाणस्स उप्पादाय सो पिहेतु सोपि 
पच्चयो अनिच्यो विपरिणामी अञ्जथाभावी । अनिच्चं खो पन, भिक्खवे, पच्चयं पिच्च 
उष्पन्नं मनोविञ्जाणं कुतो निच्चं भविस्सति! या खो, भिक्खवे, इमेसं तिण्णं धम्मानं 
सङ्खति सन्निपातो समवायो, अयं वुच्चति मनोसम्फस्सो । मनोसम्फस्सो पि अनिच्चो 
विपरिणामी अञ्जथाभावी । यो पि हेतु यो पि पच्चयो मनोसम्फस्सस्स उप्पादाय सो पि 
हेतु सो पि पच्चयो अनिच्चो .विपरिणामी अञ्जथाभावी । अनिच्चं खो पन, भिक्खवे, 
पच्चयं पिच्च उप्पन्नो मनोसम्फस्सो कुतो निच्वो भविस्सति ! फुट, भिक्खवे, वेदेति, 
पुटो चेतेति, पुटो सञ्जानाति। इत्थेते पि धम्मा चला चेव व्यथा च अनिच्वा 
विपरिणामिनो अञ्जथाभाविनो । एवं खो, भिक्ववे, ह्यं परिच्च विञ्जाणं सम्भोती '' 


ति॥ क 
छन्नवग्गो चतुत्थो ॥ 
तस्सुदानं 
पलोकसुञ्जा सह्विततं, छन्नो पुण्णो च बाहियो । 
एजेन च दुवे वुत्ता, द्येहि अपरे दुवे ति॥ ® 


"मन कौ अपिश्षा कर उत्पन्न मनोधर्मं से मनोविज्ञान पूर्ववत्‌... । 
इस तरह, भिक्षुओ ! दो के प्रत्यय (अपेक्षा) से विज्ञान सम्भूत होता हे'"॥ + 
छन्नवर्ग चतुर्थं समाप्त ॥ 





३५. सव्ायतनसंयुत्तं ९१२०९ 


इस छन्नवरगं में इन सूत्रों का व्याख्यान हुआ है -- १. प्रलोकधर्मसूत्र, २. शन्यत्व- 
लोकसूत्र, ३. संकषिप्तधर्मसत्र, ४. छन्नसूत्र, ५. पूर्णसूत्र, ६. बाहियसूत्र, ७. प्रथम एजासूत्र, 
८. द्वितीय एजासूत्र, ९. प्रथम द्रयसूत्र एवं १०. द्वितीय द्वयसुत्र ॥ क 











॥ | 


१२०२ संयुत्तनिकायपालि 





५. सठ्वग्गो पञ्चमो 
९४. अदन्तअगुत्तसुत्त 
| [8.293, २.70] ९५. सावत्थिनिदानं । “ छयिमे, भिक्खवे, फस्सायतना अदन्ता अगुत्ता 
अरक्छिता असंवुता दुक्खाधिवाहा होन्ति। कतमे छ ? चक्खु, भिक्खवे, फस्सायतनं 
4.65] अदन्तं अगुत्तं अरक्छितं असंवुतं दुक्खाधिवाहं होति...पे०...जिव्हा, भिक्खवे, 
| फस्सायतनं अदन्तं अगुत्तं अरक्खितं असंवुतं दुक्खाधिवाहं होति...पे०...मनो, 
भिक्खवे, फस्सायतनं अदन्तं अगुत्तं अरक्खितं असंवुततं दुक्खाधिवाहं होति। इमे खो, 
भिक्खवे, छ फस्सायतना अदन्ता अगत्ता अरक्िता असंवुता दुक्खाधिवाहा होन्ति । च 
'" छयिमे, भिक्खवे, फस्सायतना सुदन्ता सुगुत्ताः सुरक्खिता सुसंवुता 
सुखाधिवाहा होन्ति । कतमे छ ? चक्खु, भिक्खवे, फस्सायतनं सुदन्तं सुगुत्तं सुरक्तं 
सुसंवृतं सुखाधिवाहं होति...पे०...जिव्हा, भिक्खवे, फस्सायतनं सुदन्तं सुगुत्तं सुरक्तं 
| सुसंवुतं सुखाधिवाहं होति...पे०...मनो, भिक्खवे, फस्सायतनं सुदन्तं सुगतं सुरक्तं 
सुसंवुत्तं सुखाधिवाहं होति। इमे खो, भिक्खवे, छ फस्सायतना सुदन्ता सुगुत्ता 
सुरक्खिता सुसंवुता सुखाधिवाहा होन्ती'' ति। 
| ९६. इदमवोच भगवा...पे०...एतदवोच सत्था- 
'* सट्टेव फस्सायतनानि भिक्खवो, असंवुतो यत्थ दुक्खं निगच्छति । 
तेसं च ये संवरणं अवेदिसु, सद्धादुतिया विहरन्तानवस्सुता ॥ 


| षड्वर्गं पञ्चम 





| ९४. अदान्तअगुप्तसूत्र ‡ : छह स्पर्शायतन दुःखप्रद हैँ 
| ९८५. ...श्रावस्ती में ही... । ...“ भिक्षुओ ! ये छह स्पर्शायतन अदान्त, अगुप्त, अरक्षित, 


असंयत एवं दुःखप्रद होते हैँ । कोन से छह ? चक्षुःस्यर्शायतन, श्रोत्रस्प्शायतन, प्राणस्पर्शा- 
| यतन. जिह्वस्पर्शायतन, कायस्पर्शायतन एवं मन;स्यर्शायतन । भिक्षुओ ! ये छह स्यर्शायतन 
| अदान्त, अगुप्त, अरक्षित, असंयत एवं दुःखप्रद हाते हं । 
'" भिक्षु! ये छह स्पर्शायतन दान्त, गुप्त, रक्षित, संयत एवं सुखप्रद होते हँ । कोन 
से छह ? चक्षुःस्पर्शायतन...पूर्ववत्‌... मनः स्पर्शायतन... 1 ' 
९६. भगवान्‌ ने यह कहा..पूर्ववत्‌...पुनः भगवान्‌ इन गाथाओं के माध्यमसे यों 
बोले- 
'" भिक्षुओ! ये छह ही स्पर्शायतन होते हं, जिन पर संयम न किया हुआ भिक्षु 
साधक कष्ट ही पाता है । इस के विपरीत, जिन्होँने इन छह स्पर्शायतनों का श्रद्धापूर्वक 
संवरण कर लिया है, वे सांसारिक तृष्णारहित होकर सुखपूर्वक समाधिलीन रहते हे ॥ 





३५. सच्ायतनसंयुत्तं १२०३ 


ˆ" दिस्वान रूपानि मनोरमानि, अथो पि दिस्वान अमनोरमानि। 
मनोरमे रागपथं विनोदये, न चाप्पियं मे ति मनं पदोसये॥ 
`` सद्‌ च सुत्वा दुभयं पियाप्पियं, पियम्हि सहे न समुच्छितो सिया। [२.71] 
अथोप्पिये दोसगतं विनोदये, न चापियं मे ति मनं पदोसये ॥ 
'“ गन्धं च घत्वा सुरभि मनोरमं, अथो पि घत्वा असुचि अकन्तियं । [8.294] 
अकन्तियस्मि परिघं विनोदये, छन्दानुनीतो न च कन्तिये सिया ॥ 

` “रसं च भोत्वान असादितं च सादु, अथो पि भोत्वान असादुमेकदा। [4.66] 
सादु रसं नाज्ज्लोसाय भुञ्चे, विरोधमस्सादुसु नोपदंसये ॥ 

""फस्सेन पुटो न सुखेन मजे, दुक्खेन फुट पि न सम्पवेधे। 
फ़स्सद्रयं सुखदुक्खे उपेक्खे, अनानुरुद्धो अविरुद्ध केनचि ॥ 

` पपञ्चसञ्जा इतरीतरा नरा, पपञ्चयन्ता उपयन्ति सज्जिनो। 
मनोमयं गेहसितं च सब्ब, पनुज नेक्खम्मसितं इरीयति॥ 





"जो साधक मनोमोहक रूपों को या मन को कष्ट देने वाले रूपों को देख कर, 
मनोमोहक रूपों के प्रति उत्पन्न राग को संवृत कर ले तथा मनःकषटदायक रूपों से देष न 
माने ॥ (१) 

"मोहक एवं कष्टप्रद-दोनों ही प्रकार के शब्दों को सुन कर जो प्रिय शब्दों को 
सुन कर रागोन्मत्त न हो जाय तथा कष्टप्रद शब्दों को सुन कर मन में द्रष न माने, न "यह्‌ 
मेरा अप्रिय है '-एेसा समञ्ञ कर उस के प्रति घृणाभाव न उत्पन्न करे ॥ (२) 

` सुरभि एवं मोहक या दुर्गन्धमय कष्टप्रद गन्ध को पा कर, कष्टप्रद गन्ध से 
स्वकोय चित्त को दूषित न होने दे, तथा मोहक सुगन्ध के प्रति चित्त मेँ राग न उत्पन्न होने 
दे, उस पर संवरण रखे तथा प्रिय सुगन्ध पा कर उस के प्रति रागोन्मत्त न हो जाय ॥ (३) 

` स्वाद्‌ एवं मनोमोहक रस को पाकर, या कभी अस्वादु एवं मन को अच्छा न 
लगने वालेरसकोपाकर भी, न तो स्वादुरसमय खादय पेय पदार्थ का राग के साथ 
उपभोग करे तथा न अस्वादु एवं मन को अच्छा न लगने वाले रस के प्रति द्वेष भी न करे ॥ 
(४) 

` सुखद एवं दुःखद-उभयविध स्पर्शो के प्रति साधक को उभयत्र उपेक्षाभाव ही 
रखना चाहिये । न सुखसंस्पर्शं से रागोन्मत्त हो, न दुःखसंस्यर्श के प्रति मन मेँ देष ही लावे। 
या उस से भय न माने। अर्थात्‌ इन दोनों के प्रति किसी के प्रति भी अनुरोध विरोध न 
करे ॥ (५) | 

` सभी प्राणी जगत्प्रपञ्च मेँ आबद्ध हैं, वे उसी प्रपञ्च में सम्पृक्तं रह कर उसी मे 














१२०४ संयुत्तनिकायपालि 


"एवं मनो छस्सु यदा सुभावितो, पुस्स चित्तं न विकम्पते क्रचि। 
ते रागदोसे अभिभुय्य भिक्खवो, भवत्थ जातिमरणस्स पारगा!" ति॥ ® 
९५. मालुक्यपुत्तसुत्त 

९७. अथ खो आयस्मा मालुक्यपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि...पे०...एकमन्त 
[२.72] निसिन्नो खो आयस्मा मालुक्यपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-'' साधु मे, भन्ते, 
भगवा सद्धिततेन धम्मं देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वृूपकद्रो अप्पमत्त 
आतापी पहितत्तो विहरेय्यं '" ति। 

[8.295] '“ एत्थ दानि, मालुक्यपुत्त, किं दहरे भिक्खू वक्खाम । यत्र हि नाम त्वं, भिक्छु, 
जिण्णो वु मह्को अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो सह्त्तेन ओवादं याचसी'' ति। 

'" किञ्चापाहं, भन्ते, जिण्णो वुङो महल्लको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो । देसेतु मे, 
भन्ते, भगवा सह्त्तेन धम्मं, देसेतु सुगतो सद्ित्तेन धम्मं, अप्येव नामाहं भगवतो 
4.67] भासितस्स अत्थं आजानेय्यं । अप्येव नामाहं भगवतो भासितस्स दायादो अस्स 
ति। 

"^ तं किं मज्जसि, मालुक्यपुत्त, ये ते चक्खुविञ्जेय्या रूपा अदिदरा अदिद्ुपुन्बा, 





लिपटे रहते हैँ । यह जगत्‌ का समस्त प्रासाद (महल) मन पर खडा है । उस पर विजय 
( संवर ) प्राप्त कर नैष्कर्म्य भाव में अवस्थित हो जाय ॥ (६) 

'" टस प्रकार, इन छह स्पर्शायतनों मे जिन साधको का मनःस्पर्शायतन सुभावित 
एवं सुसंवत रहता है तो सांसारिक पदार्थो का स्पर्श ( सम्पर्क) होने पर भी वह मन 
कम्पितं ( चञ्चल) नहीं होता । एेसे साधक प्रिय के प्रति अपने राग एवं अप्रिय के प्रति 
अपने द्वेष को निगृहीत कर साधनां करते हुए जन्ममृत्यु के चक्र से पार हो जाते हें ' ' ॥(७)* 
९५५. मालुक्यपुत्रसूत्र ‡ ; अनासक्तिसेदु;ःखकानाश 

९७. ... तब कभी आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र...भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगे- 
'" भन्ते! अच्छा होता कि भगवान्‌ मुञ्च को कुक एेसा संक्षिप्त धर्मोपदेश करते कि 
मै... पूर्ववत्‌... । 

'" मालुक्यपुत्र | अब मेँ उः छोटे युवा भिक्षुओं को क्या कहूं जब तुम्हारे जैसे जीर्ण 
(आयुः प्राप्त), वृद्ध, जीवन के अन्त में पहुंचे हुए, अवस्थाप्राप्त भिक्षु भी अब संक्षिप्त 
धर्मोपदेश कौ बात करने लगे !'' 

'* भन्ते ! मै अवस्था से अवश्य जीर्ण, वृद्ध, जीवन के अन्त में पर्हुचा हुआ तथा 
अवस्थाप्राप्त हो चुका हूं; परन्तु धर्मज्ञान में अभी परिपक्त नहीं हू । अतः आप मुञ्चे एेसा 
संक्षिप्त धर्मोपदेश कर कि मँ एकान्त में रह कर...पूर्ववत्‌... ' ' | 








३५. सचायतनसंयुत्तं १९२०५ 


न च पस्ससि न च ते होति पस्सेय्यं ति ? अत्थि ते तत्थ छन्दो वा रागो वा पेमं वा'' 
ति? 

““नो हेतं, भन्ते ' | 

'“ये ते सोतविजञ्जेय्या सदा अस्सुता अस्सुतपुव्बा, न च सुणासि न च ते होति 
सुणेय्यं ति ? अत्थि ते तत्थ छन्दो वा रागो वा पेमं वा"! ति ? 

““नो हेतं, भन्ते ' '। 

^“ ये ते घानविञ्जेय्या गन्धा अघायिता अघायितपुव्बा, न च घायसि न च ते होति 
घायेय्यं ति ? अत्थि ते तत्थ छन्दो वा रागो वा पेमं वा"! ति? 

““नो हेतं, भन्ते" | 

'“ ये ते जिव्ाविञ्जेय्या रसा असायिता असायितपुब्बा, न च तायसि न च ते 
होति सायेय्यं ति ? अत्थि ते तत्थ छन्दो वा रागो वा पेमं वा'' ति? 

'“ नो हेत, भन्ते'' | 

"^ ये ते कायविजञ्जेय्या फोदुव्बा असम्पुद्रा असम्पुटुपु्बा, न च फुससि न चते 
होति फुसेय्यं ति ? अत्थि ते तत्थ छन्दो वा रागो वा पेमं वा'' ति? 

'“ नो हेतं, भन्ते" | 

"^ ये ते मनोविञ्जेय्या ध्मा अविज्ञाता अविजञ्जातपुब्बा, न च विजानासि न च 
ते होति विजानेय्यं ति ? अत्थि ते तत्थ छन्दो वा रागो वा पेमं वा'' ति? [२.7] 





ˆ“ तो तुम क्या मानते हो, मालुक्यपुत्र ये जो चक्ुर्विजञेय रूप हैँ, जो न अभी देखे 
गये ह, न पहले कभी देखे गये थे, न उन्हें वर्तमान में ही देख रहे हो, न एेसी ही सम्भावना 
हे कि आगे कभी इन्दं देख पाओगे; कुद्रा उन के प्रति तुम्हारी देखने की कोई कामना, 
इच्छा या राग या प्रेम होता है ?'' 

'“ नहीं होता है, भन्ते !'' 

"जो श्रोत्रविज्ञेय शब्द हैँ... पूर्ववत्‌...प्रेम होता है ?'' 

"* नहीं होता, भन्ते!" 

"“ जो घ्राणविज्ञेय गन्ध हैँ...पूर्ववत्‌.. प्रेम होता है ?'' 

“" नहीं होता, भन्ते 1"' 

"जो जिह्वाविज्ञेय रस हैँ...पूर्ववत्‌...प्रेम होता है ?'! 

'" नहीं होता, भन्ते! '' 

"जो कायविज्ञेय स्प्र्टव्य हे... पूर्ववत्‌ ..प्रेम होता है ?'" 

“* नहीं होता, भन्ते! '' 








१२०६ संयुत्तनिकायपालि 


।* नो हेतं, भन्ते ' 

"एत्थ च ते, मालुक्यपुत्त, दिद्ुसुतमुतविञ्जातव्बेसु धम्मेसु दिद्रे दिद्रुमत्त 
भविस्सति, सुते सुतमत्तं भविस्सति, मुते मुतमत्तं भविस्सति, विज्ञाते विज्जातमतत 
भविस्सति। यतो खो ते, मालुक्यपुत्त, दिद्ुसुतमुतविज्जातव्ब्ेसु धम्मेसु दिदे दिद्रुमतत 
५.68. 8.296] भविस्सति, सुते सुतमत्तं भविस्सति, सुते मुतमत्तं भविस्सति, विञ्जाते 
विञ्जातमत्तं भविस्सति; ततो त्वं, मालुक्यपुत्त, न तेन । यतो त्वं, मालुक्यपुत्त, न तेन; 
ततो त्वं, मालुक्यपुत्त, न तत्थ । यतो त्वं, मालुक्यपुत्त, न तत्थ; ततो त्वं, मालुक्यपुत्त 
नेविध, न हरं, न उभयमन्तरेन । एसेवन्तो दुक्खस्सा' ' ति। 

"इमस्स ख्वाहं, भन्ते, भगवता सह्वत्तेन भासितस्स विल्थारेन अत्थ 
आजानामि- 

'“रूपं दिस्वा सति मुदा, पियं निमित्तं मनसि करोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, तुं च अज्छ्लोस तिटुति॥ 
तस्स वडइन्ति वेदना, अनेका रूपसम्भवा। 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति। 
एवं आचिनतो दुक्खं, आरा निब्बान वुच्चति ॥ 





"जो मनोविज्ञेय धर्म हे...पूर्ववत्‌...प्रेम होता हे ?'' 

"* नहीं होता, भन्ते!" 

'' मालुक्यपुत्र ! यहाँ देखे, सुने, स्मरण किये या जाने हुए धर्मो के प्रति-देखे हुओं 
की देखनामात्र, सुने हओं कौ सुननामात्र, स्मरण किये हुओं कौ स्मृतिमात्र ही तुम्हे होगी। 
क्यों कि, मालुवयपुत्र ! जब इन मेँ तुम्हारा एतन्मात्र ही कर्म होगा तो उन में तुम्हारी किसी 
प्रकार की आसक्ति नहीं होगी । न वे ही तुम से सम्पृक्तं हो पार्ये । तब तुम, मालुक्यपुत्र! 
न यहाँ होओगे, न वहाँ, न मध्य में । यही दुःख का अन्त (निर्वाण) कहलाता है ।'' 

'" भन्ते! आप के द्वारा उपदिष्ट इस संक्षिप्त धर्म का विस्तृत अर्थं यों समञ्च पाया 


[र 


र 


'" कोई मिथ्यासाधक रूप को देख कर स्मृतिश्रष्ट हो जाता है, वह तत्सम्बद्ध प्रिय 
निमित्तं को मन मे लाता रहता है । इस तरह उस में अनुरक्तचित्त वाले को वेदनां 
( सुखदुःखानुभव ) बढती रहती है । वह उस (रूप) मेँ स्वचित्त को आसक्त कर लेता हे । 
इस तरह रूप से होने वाले अनेक लोभ एवं द्वेष उस के चित्त को दबाते रहते हे । इस 
प्रकार वह साधक दुःख का ही संग्रह करता है तथा निर्वाण उससे दर होता जाता टै ॥ 





५ ~ जि क तककः जन ननि ऋ क 
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"सदं सुत्वा सति मुदा, पियं निमित्तं मनसि करोतो। 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अन्ज्लोस तिदुति॥ 
वेदना तस्स वडन्ति, अनेका सदसम्भवा। 
अभिज्ज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति। 
एवं आचिनतो दुक्ख, आरा निब्बान वुच्चति ॥ 
'“ गन्धं घत्वा सति मुदा, पियं निमित्तं मनसि करोतो। [२.74] 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अज्ज्रोस तिद्रति॥ 
तस्स वडन्ति वेदना, अनेका गन्धसम्भवा। 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति। 
एवं आचिनतो दुक्ख, आरा निव्ान वुच्चति ॥ 
^“रसं भोत्वा सति मुदा, पियं निमित्तं मनसि करोतो। 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अज्ज्रोस तिदुति॥ 
वेदना तस्स वत्ति, अनेका रससम्भवा। 
अभिज्ज्ा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति। 
एवं आचिनतो दुक्खं, आरा निव्बान वुच्चति ॥ 
` "फस्सं फुस्स सति मुदु, पियं निमित्तं मनसि करोतो । 4.69. 8.297] 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अज्छ्रोस तिद्रति॥ 
वेदना तस्स वडइन्ति, अनेका फस्ससम्भवा। 


"कोई मिथ्यासाधक शब्द को सुन कर स्मृतिभ्रष्ट हो जाता है, वह तत्सम्बद्ध प्रिय 
निमित्तो को मन में लाता रहता हे। इस तरह, उस मेँ अनुरक्तचित्त को वेदनां 
( सुखदुः खानुभव ) बढती रहती हें । बह उस (शब्द ) में स्वचित्त को आसक्त कर लेता हे । 
इस प्रकार शब्द से होने वाले अनेक लोभ एवं द्वेष उस के चित्त को दबाते रहते हे । यो, 
वह साधक दुःख काही संग्रह करताहे तथा निर्वाणसे दूर होता जाता हे॥ 

'" कोई मिथ्यासाधक गन्ध को सुंघ कर स्मृतिभ्रष्ट हो जाता है, वह तत्सम्बद्ध प्रिय 
निमित्तो को मन में लाता रहता है। इस प्रकार उस में अनुरक्तचित्त की वेदना 
( सुखदुः खाद्यनुभव) वदती रहती हैँ । वह उस (गन्ध) में स्वचित्त को आसक्त कर लेता 
हे । यों, गन्धजन्य अनेक लोभ एवं द्वेष उस के चित्त को दबाते रहते है । इस प्रकार, वह 
मिथ्यासाधक दुःख काही संग्रह करता हे, वह निर्वाण से बहुत दूर होता जाता हे ॥ 

'" कोई मिथ्यासाधक रस को चख कर स्मृतिभ्रष्ट हो जाता है...पूर्ववत्‌ .. । वह 
निर्वाण से बहुत दूर होता जाता हे ॥ 
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अभिज्ा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति। 
एवं आचिनतो दुक्खं, आरा निव्वाम वुच्चति ॥ 
'“ धम्मं जत्वा सति मुदा, पियं निमित्तं मनसि करोतो। 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अज्ज्रोस तिदुति॥ 
वेदना तस्स वडन्ति, अनेका धम्मसम्भवा। 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति। 
एवं आचिनतो दुक्खं, आरा निब्बान वुच्चति ॥ (क) 
"न॒ सो रजति रूपेसु, रूपं दिस्वा परिस्सतो। 
विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नच्छ्ोस तिदुति॥ 
यथास्स पस्सतो रूपं, सेवतो चा पि वेदनं। 
खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 
एवं अपचिनतो दुक्खं, सन्तिके निव्वान वुच्चति ॥ 
'“न॒सो रजति सदसु, सदं सुत्वा परिस्सतो। 
विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नन्जोस तिदरति॥ 
यथास्स सुणतो सहं, सेवतो चा पि वेदनं। 
खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 
एवं अपचिनतो दुक्खं, सन्तिके निव्वान वुच्चति ॥ 


"कोई मिथ्यासाधक स्पर्शं को अनुभव कर स्मृतिभ्रष्ट हो जाता है..पूर्ववत्‌... | 
वह निर्वाण से दूर होता जाता हे ॥ 

'* कोई मिथ्यासाधक मनोधर्मो को अनुभव कर स्मृतिभ्रष्ट हो जाता हे..पूर्ववत्‌... | 
वह निर्वाण से दूर होता जाता हे ॥ 

(इसके विपरीत-- ) "` कोई सफल साधक रूपों मे राग नहीं करता, रूपों को देख 
कर स्मृतिमान्‌ रहता हे । बह विरक्तचित्त से सभी सुखदुःखादि वेदनाओं का अनुभव करता 
हे, उन में अभिनिवेश नहीं करता। अतः उस साधक के रूप देखने से तथा वेदना का 
अनुभव करने से भी बढ़ते नहीं है, घटते ही रहते हे । एेसा वह सफल साधक स्मृतिमान्‌ 
हो कर साधना करता है, या संसार में विचरण करता हे । यों, वह साधक स्वदुःखों को 
क्षीण करता हुआ निर्वाण के पास पहुंचता हुआ लगता हे ॥ 

'* कोई सफल साधक शब्दों मेँ राग नहीं करता, शब्दों को सुन कर स्मृतिमान्‌ 
रहता है । वह विरक्तचित्त से सभी सुखदुःखादि वेदनाओं का अनुभव करता है, उन मे 
अभिनिवेश नहीं करता। अतः उस साधक के शब्द, सुनने से तथा उन कौ वेदना का 











३५. सक्ायतनसंयुत्तं ९२०९ 


'*न सो रजति गन्धेसु, गन्धं च्त्वा परिस्सतो। [२.75] 
विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नाज्छ्ोस तिदुति॥ 

यथास्स घायतो गन्धं, सेवतो चा पि वेदनं। 

खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 

एवं अपचिनतो दुक्खं, सन्तिके निब्बान वुच्चति ॥ 

'“न॒सो रजति रसेसु, रसं भोत्वा परिस्सतो। 

विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नाज्ज्रोस तिदुति॥ 

यथास्स सायतो रसं, सेवतो चा पि वेदनं । 4.70, 8.298] 
खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 

एवं अपचिनतो दुक्खं, सन्तिके निब्बान वुच्चति ॥ 

“न सो रजति फस्सेसु, फस्सं फुस्स परटिस्सतो। 

विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नाज्ज्ोस तिदुति॥ 

यथास्स फुसतो फस्सं, सेवतो चा पि वेदनं। 

खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 

एवं अपचिनतो दक्ख, सन्तिके निब्बान वुच्चति ॥ 

'*न सो रजति धम्मेसु, धम्मं जत्वरा परिस्सतो। 

विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नाज्छ्लोस तिदुति॥ 

यथास्स जानतो धम्मं, सेवतो चा पि वेदनं। 

खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 

एवं अपचिनतो दुक्खं, सन्तिके निब्बान वुच्चती ति॥ (ख) 


अनुभव करने से भी, वृद्धिङ्गत नहीं होते, अपि तु घटते ही रहते हैँ । एेसा बह सफल 
साधक स्मृतिमान्‌ हो कर साधना करता दहै, या संसार में विचरण करता हे। यों वह 
स्वदुःखं को क्षीण करता हुआ निर्वाण के पास पहँचता हुआ लगता हे ॥ 

'* कोई सफल साधक गन्धों मे राग नहीं करता, गन्धो को सूघ कर स्मृतिमान्‌ 
रहता है..पूर्ववत्‌...निर्वाण के पास पहुंचता हुआ लगता हे ॥ 

"कोई सफल साधक रसो में राग नहीं करता, रसों को चख कर भी स्मृतिमान्‌ 
रहता है...पूर्ववत्‌...निर्वाण के पास पहुंचता हुआ लगता है ॥ 

' कोई सफल साधक स्पर्णो पे राग नहीं करता, स्पर्शो का वैसा वैसा अनुभव कर 
के भी स्मृतिमान्‌ रहता है...पूर्ववत्‌...निर्वाण के पास पहुंचता हुआ लगता हे । 
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'" इमस्स ख्वाहं, भन्ते, भगवता सद्धित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं 
आजानामी '' ति। | 
'* साधु साधु, मालुक्यपुत्त। साधु खो त्वं, मालुक्यपुत्त. मया सदह्भतेन भासितस्स 
वित्थारेन अत्थं आजानासि- 
“रूपं दिस्वा सति मुद्रा, पियं निमित्तं मनसि करोतो | 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अन्छ्रोस तिदरति॥ 
वेदना तस्स वडन्ति, अनेका रूपसम्भवा। | 
अभिज्ज्ा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति। | 
एवं आचिनतो दुक्खं, आरा निव्बान वुच्चति॥ ...पे०... ॥ 
| [२.76] "न सो रजति धम्मेसु, धम्मं जत्वा परिस्सतो। 
| विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नाञ्छोस तिदरति॥ 
यथास्स विजानतो धम्मं, सेवतो चा पि वेदन। 
खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 
| एवं अपचिनतो दुक्खं, सन्तिके निब्बान वुच्चती ' ति ॥ 
4.71] ' "इमस्स खो, मालुक्यपुत्त, मया सद्भित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो 
। 





दटुन्बो '' ति। 

[8.299] अथ खो आयस्मा मालुक्यपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
उदायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्िणं कत्वा पक्तामि। अथ खो आयस्मा 
मालुक्यपुत्तो एको वृपकदुो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव- 


'* कोई सफल साधक मनोधर्पो में राग नहीं करता, मनोधर्मो को अनुभव करता 
हुआ भी स्मृतिमान्‌ रहता है । ..पूर्ववत्‌...निर्वाण के पास पहुंचता हुआ दिखायी देता हे ॥ 

^“ भन्ते! आप के द्वारा उपदिष्ट संक्षिप्त धर्म का यह विस्तृत अर्थ समञ्चता हूं ॥ '' 

(भगवान्‌-- ) “साधु, मालुक्यपुत्र ! साधु ! तुमने मदुपदिष्ट धर्म का यह विस्तृत 
अर्थ उचित ही समञ्च है- 

'" कोई मिथ्यासाधक रूपों को देखकर ...पूर्ववत्‌... ॥ 

"कोई सफल साधक मनोधर्मो में राग नहीं करता...पूर्ववत्‌... ॥ 

( मालुक्यपुत्र के पूर्व कथन का ही यहं विस्तार कर ले/) 
'' मालुक्यपुत्र मेरे द्वारा संक्षिप्त रूप से भाषित का यही विस्तृत व्याख्यान है ।'' 
तब आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन अनुमोदन कर 


क 
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यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तर-- ब्रह्मचरिय- 
परियोसानं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहासि । '' खीणा जाति, 
वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया'' ति अब्भञ्ञासि । अञ्जतरो च 
पनायस्मा मालुक्यपुत्तो अरहतं अहोसी ति॥ | ; 
९६. परिहानधम्मसुत्तं 
८. "“ परिहानधम्मं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि अपरिहानधम्मं च छ च 
अभिभायतनानि। तं सुणाथ । कथं च, भिक्खवे, परिहानधम्मो होति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खुनो चक्खुना रूपं दिस्वा उप्पजन्ति पापका अकुसला सरसङ्कप्पा संयोजनिया। तं 
चे भिक्ु अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अनभावं गमेति, 
वेदितन्बमेतं, भिक्खवे, भिक्खुना-' परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि ' । परिहानं हेतं वुत्त 
भगवता ति...पे०... । 
'" पुन च परं, भिक्खवे, भिक्ुनो जिव्हाय रसं सायित्वा उप्पजन्ति...पे०...पुन 
च पर, भिक्खवे, भिक्खुनो मनसा धम्मं विञ्जाय उप्पजन्ति पापका अकुसला [२.77] 
सरसङ्कप्पा संयोजनिया। तं चे भिक्खु अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न 
व्यन्तीकरोति न अनभावं गमेति, वेदितव्बमेतं, भिक्खवे, धिक्खुना-' परिहायामि 


आसन से उठ कर भगवान्‌ को प्रणाम प्रदक्षिणा कर वहाँ से चल दिये । तथा एकान्तम जा 
कर. .पूर्ववत्‌... । वे अर्हतो ( ज्ञानियों ) में एक माने जाने लगे ॥ 9 
९६. परिहाणधर्मसूत्र अभिभूत आयतन 
'"भिक्षुओ में तुम्हें परिहाणधर्म के विषय में उपदेश करू, साथ ही छह 
अपरिहाण-धर्मं तथा अभिभू आयतनो के विषय में भी बताऊगा । उसे ध्यानपूर्वक सुनो । 
परिहाणधर्म--" भिक्षुओ !' परिहाणधर्म' क्या होता हे ? भिक्षुओ । भिक्षु को चक्षु 
सेरूप को देख कर चञ्चल सङ्कल्प वाले, संयोजनों ( बन्धनो ) मेँ डालने वाले, पापमय 
अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैँ । यदि भिक्षु उन को सहन करे, स्वीकार करे; छोटे नहीं 
दबावे नहीं, उन का अन्तन करे, नाश न करे तो उसे समञ्जना चाहिये कि वह अपने 
कुशल धर्मो से पतित हो रहा है, उन का प्रहाण कर रहा है । भगवान्‌ ने इसी को 
' परिहाणधर्म' कहा हे । .. पूर्ववत्‌... । 

' "फिर, भिक्षुजो । भिक्षु को जिह्वा से रस को चखकर, चञ्चलसङ्कल्प...पापमय 
अकुशल धर्म उत्पन्न होते है...पूर्ववत्‌...मन से मनोधर्मो को स्वीकार करने से पापमय 
अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैँ । यदि भिक्षु उन को स्वीकार करे, छोड़े नहीं, दबावे नहीं, उन 
काअन्तन करे, नाशन करे तो उसे समञ्चना चाहिये कि वह अपने कुशल धर्मो से पतित 
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कुसलेहि धम्मेहि ' । परिहानं हेतं वुत्तं भगवता ति। एवं खो, भिक्वे, परिहानधम्मो 
होति। 

'" कथं च, भिक्छवे, अपरिहानधम्मो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खुनो चक्छुना 
रूपं दिस्वा उप्पज्नन्ति पापका अकुसला सरसङ्कप्पा संयोजनिया। तं चे भिक्खु 
नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति, वरेदितव्मेतं, भिक्खवे, 
भिक्खुना-' न परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि ' । अपरिहानं हेतं वुत्तं भगवता ति...पे०...। 
14.72. 8.300] “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनो जिव्ठाय रसं सायित्वा उप्पजन्ति 
...पे०...पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनो मनसा धम्मं विज्ञाय उप्पज्जन्ति पापका 
अकुसला सरसङ्कप्पा संयोजनिया। तं चे भिक्खु नाधिवासेति पजहति विनोदेति 
व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति, वेदितव्वमेतं, भिक्खवे, भिक्खुना-' न परिहायामि 
कुसलेहि धम्मेहि '। अपरिहानं हेतं वृत्तं भगवता ति। एवं खो, भिक्ठवे, अपरिहानधम्मो 
होति। 

'" कतमानि च, भिक्खवे, छ अभिभायतनानि ? इध, भिक्खवे, भिक्खुनो 
चक्खुना रूपं दिस्वा नुप्पज्नन्ति पापका अकुसला सरसङ्कप्पा संयोजनिया। 
वेदितनव्बमेतं, भिक्खवे, भिक्ुना-' अभिभूतमेतं आयतनं ' । अभिभायतनं हेतं वुत्त 
भगवता ति...पे०...पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनो मनसा धम्मं विञ्जाय नुप्पजजन्ति 





हो रहा है, उन का प्रहाण कर रहा है । भगवान्‌ ने इन को ' परिहाणधर्म' कहा हे । इस, 


तरह, भिक्षुओ ! यह ' परिहाणधर्म' कहलाता हे । 

अपरिहाणधर्म-'' फिर, भिक्षुओ ! यह ' अपरिहाणधर्म' क्या होता हे ? यहां, भिक्षुओ । 
भिक्षु को चक्षु से रूप को देख कर चञ्चल सङ्कल्प वाले पापमय अकुशल धर्मं उत्पन्न होते 
है । यदि उन्हे साधक भिक्षु स्वीकार न करे, छोड़ दे, दूर कर दे, उन का अन्त कर दे, नाश 
कर दे तो उसे समञ्चना चाहिये कि उस के कुशल धर्म क्षीण नहीं हो रहे है । भगवान्‌ ने 
इस को ' अपरिहाणधर्म' कहा हे । ...पूर्ववत्‌ 

^^ श्रोत्र से शब्द सुन कर...प्राण से गन्ध संघ कर, जिह्वा से रस चख कर...काय 
से...मन से मनोधर्मो को जान कर. पूर्ववत्‌. ..भिक्षुओ ! एेसे यह अपरिहानधर्म कहलाता 
हे । 


अभिभ्वायतन धर्म“ भिक्षुओ ! कौन से छह अभिभू- आयतन होते हैँ ? यहाँ 
भिक्षुओ ! चक्षुसे रूप को देखकर भी भिक्षु को यदि पापमय अकुशल धमं न उत्पन्न हाते 
हों तो उसे समञ्च लेना चाहिये कि उस का चक्षु आयतन अभिभूत हो गया । इसी को 
भगवान्‌ ने प्रथम अभिभ्वायतन्‌ कहा हे । ...पूर्ववत्‌... । फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु को श्रोत्र से 





हि गे कवक (तनयानि 3 द । ३# 
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पापका अकुसला धम्मा सरसङ्कप्पा संयोजनिया । वेदितव््मेतं, भिक्खवे, भिक्खुना- 
' अभिभूतमेतं आयतनं ' । अभिभायतनं हेतं वुत्तं भगवता ति । इमानि वुच्चन्ति, भिक्खवे, 
छ अभिभायतनानी ' ' ति॥ ॐ 
९७. पमादविहारीसुत्तं 

९९. पमादविहारिं च वो, भिक्खवे, दसेस्सामि अष्पमादविहारिं च । तं [२.78] 
सुणाथ। कथं च, भिक्खवे, पमादविहारी होति ? चक्खुन्दरियं असंवृतस्स, भिक्वे, 
विहरतो चित्तं व्यासिञ्चति। चक्खुविजञ्ञेय्येसु रूपेसु तस्स व्यासित्तचित्तस्स पामोजं न 
होति। पामोजे असति पीति न होति। पीतिया असति पस्सद्धि न होति। पस्सद्धिया 
असति दुक्खं होति। दुक्खिनो चित्तं न समाधियति। असमाहिते चित्ते धम्मा न 
पातुभवन्ति। धम्मानं अपातुभावा पमादविहारी त्वेव सदं गच्छति...पे०...जिव्हिन्रियं 
असंवुतस्स, भिक्खवे, विहरतो चित्तं व्यासिञ्चति। जिव्हाविञ्जय्येसु रसेसु तस्स 
व्यासित्तचित्तस्स...पे०...पमादविहारी त्वेव सद्र गच्छति...पे०...मनिन्ियं असंवुतस्स, 
भिक्खवे, विहरतो चित्तं व्यासिञ्चति। मनोविञ्जेय्येसु धम्मेसु तस्स व्यासित्तचित्तस्स 
पामोजं न होति। पामोजे असति पीति न होति। पीतिया असति पस्सद्धि न होति। 
पस्सद्धिया असति दुक्खं होति । दुक्खिनो चित्तं न समाधियति। असमाहिते चित्ते ५.73] 
धम्मा न पातुभवन्ति। धम्मानं अपातुभावा पमादविहारी त्वेव सद्भं गच्छति। एवं खो, 
भिक्खवे, ' पमादविहारी ' टोति। [8.301] 





शब्द सुन कर...घ्राण से गन्ध सूघ कर...जिह्या से रस चख कर...काय से स्पर्श का अनुभव 
कर...मन से मनोधर्मो को जान कर...पूर्ववत्‌ .. । भिक्षुओ ! ये छह अभिभ्वायतन धर्म होते 
है ॥'' ध 
९७. प्रमादविहारिसूत्र : : धर्म प्रादुर्भाव से अप्रमादविहारित्व 

९९. ...." भिक्षुओ ! अब मेँ तुमह प्रमादविहारी एवं अप्रमादविहारी (साधक) के 
विषय में बताऊगा। उसे ध्यानपूर्वक सुनो । 

भिक्षुओ ! कोई प्रमादविहारी कैसे कहलाता है ? असंयत चक्षरिन्द्रिय के सहारे 
साधना करने वाले का चित्त चक्षरविज्ञेय रूपों में व्यासक्त हो जाने के कारण प्रमुदित नहीं 
होता । प्रमोद के अभाव में प्रीति नहीं होती, प्रीति के अभाव में चित्त की शान्ति या 
गम्भीरता नहीं रह पाती । इस चित्त कौ शान्ति या गम्भीरता के न रहने से उस की साधना 
कष्टप्रद हो जाती हे । तथा असमाहित चित्त में कुशल धर्म प्रादुर्भूत नहीं होते । इन कुशलधर्मा 
के प्रादुर्भूत न होने से ही वह साधक ' प्रमादविहारी ' कहलाता है । ...जिह्वा...काय... असंयत 
मन के सहारे पूर्ववत्‌... । 
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"कथं च, भिक्छवे, अप्यम्रादविहारी होति ? चक्रिय संवुतस्स, भिक्खवे, 
विहरतो चित्तं न व्यासिञ्चति। चक्खुविज्जेय्येसु रूपेसु तस्स अव्यासित्तचित्तस्स पामोजं 
जायति। पमुदितस्स पीति जायति । पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं 
विहरति। सुखिनो चित्तं समाधियति। समाहिते चित्ते धम्मा पातुभवन्ति। धम्मानं 
२.79] पातुभावा अप्पमादविहारी त्वेव सद्व गच्छति...पे०.. -जिव्हिद्दरियं संवुतस्स, 
भिक्खवे, विहरतो चित्तं न व्यासिञ्चति...पे०...अप्पमादविहारी त्वेव सह गच्छति। 
मनिन्द्ियं संवुतस्स, भिक्वे, विहरतो चित्तं न व्यासिञ्चति। मनोविञ्जय्येसु धम्मेसु 
तस्स अव्यासित्तचित्तस्स पामोजं जायति । पमुदितस्स पौति जायति । पीतिमनस्स कायो 
पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं विहरति। सुखिनो चित्तं समाधियति। समाहिते चित्ते 
धम्मा पातुभवन्ति। धम्मानं पातुभावा अप्ममादविहारी त्वेव सह गच्छति। एवं खो, 
भिक्खवे, ' अप्पमादविहारी ' होती '' ति॥ ४ 

९८. संवरसुत्तं 

१००. "“संवरं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि असंवरं च। तं सुणाथ। कथं च, 
भिक्छवे, असंवरो होति ? सन्ति, भिक्खव, चक्ुविजञ्ञेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्ु अभिनन्दति अभिवदति अज्ज्लोसाय 
तिदुति, वेदितव्बमेतं, भिक्ववे, भिक्खुना-- परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि ' । परिहानं 
~ ___-(]-]----________ 

"^ तथा, निक्षुओ ! कोई साधक अप्रमादविहारी केसे कहलाता हे ? भिक्षुओ ! संयत 
चकुरिन्द्रिय से साधना करने वाले का चित्त चक््विज्ेय रूपों में व्यासक्त होने के कारण 
प्रमुदित रहता है, प्रमोद के रहने पर प्रीति का उत्पाद हौ जाता हे । प्रीति के रहने से चित्त 
की शान्ति तथा गम्भीरता भी स्थिर रह पाती है । इस शान्ति या गम्भीरता के रहने से उस 
की साधना कष्टप्रद नहीं होती । याँ इस का चित्त सुखमय होने से समाहित हो जाता हं । 
तब इस समाहित चित्त मे कुशल धर्मो का प्रादुर्भाव सरल हो जाता ह । एेसे कुशलधर्मा के 
प्रादुर्भूत होने से यह साधक ' अप्रमादविहारी' कहलाता हे । संयत जिह्वा...संयत मन से 
साधना करने वाले का चित्त व्यासक्त नहीं होता... पूर्ववत्‌... । एेसा साधक ' अप्रमादविहारी! 
कहलाता हे ॥'' | 
९८. संवरसूत्र क इद्ियनिग्रह 

१००. ..““भिक्षुओ ! अब मेँ तुम्हे ' संवर ' एवं ' असंवर' के विषय में बताऊगा, 
उसे ध्यानपूर्वक सुनो । 

'“भिक्षुओ ! यह " असंवर' क्या होता है ? भिक्षुभओ ! लोके जो ये चक्षुरविज्ञेय इष्ट, 
प्रिय, सुन्दर, मनोमोहक एवं रागभय रूप हँ, कोई मिथ्यासाधक उन का अभिनन्दन करता 
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हेतं वुत्तं भगवता ति...पे०...सन्ति, भिक्खवे, जिव्हाविञ्जेय्या रसा..पे०...सन्ति, 
भिक्खवे, मनोविञ्जेय्या धम्मा इद्रा कन्ता मापा पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया । तं चे 
भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अन्ज्लोसाय तिदरुति, वेदितव्बमेः।, भिक्खवे, 
भिक्खुना--' परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि ' । परिहानं हेतं वुत्तं भगवता ति। एवं खो, 
भिक्खवे, असंवरो होति। 

'' कथं च, भिक्खवे, संवरे होति ? सन्ति, भिक्खवे, चक्खुविञ्जेय्या [५.74] 
रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्ु नाभिनन्दति 
नाभिवदति नान्छ्लोसाय तिटुति, वेदितन्मेतं, भिक्खवे, भिक्खुना-' न [२.80] 
परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि'। अपरिहानं हेतं वुत्तं भगवता ति...पे०...सन्ति, [85.302] 
भिक्खवे, जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति, भिक्खवे, मनोविजञ्ञेय्या धम्मा इदा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति 
नाज्छ्योसाय तिटुति, वेदितव्बमेतं भिक्खुना--' न परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि ' | 
अपरिहानं हेतं वुत्तं भगवता ति। एवं खो, भिक्खवे, संवरो होती '' ति॥ श 

९९. समाधिसुत्त 

६०१. “समाधिं, भिक्खवे, भावेथ। समाहितो, भिक्खवे, भिक्खु यथाभूतं 

पजानाति। किञ्च यथाभूतं पजानाति ? ' चक्खु अनिच्चं' ति यथाभूतं पजानाति; ' रूपा 


है, उन में अभिनिवेश करता है तो, धिक्षुओ ! उस मिथ्यासाधक को समङ्लना चाहिये- 
"मेरे कुशल धर्मं क्षीण हो रहे हैँ '। भगवान्‌ एेसे साधक को ' परिहाणधर्मा' कहा हे । 
.. पूर्ववत्‌... । 

'“ जिहाविज्ञेय...रस...पूर्ववत्‌...मनोविज्ञेय धर्म...पूर्ववत्‌... । भिक्षु ओ ! यह ' असंवर्‌ ' 
कहलाता हे । 

' ' भिक्षुओ ! यह ' संवर! क्या होता हे ? भिक्षुओ ! लोक में जो चक्षर्विज्ञेय इष्ट, प्रिय, 
सुन्दर, मनोमोहक एवं रागमयरूप हैँ, उन में कोई साधक न अभिनन्दन करता है, न 
अभिनिवेश । तब उस साधक को यह ध्यान में आता है-'" मेरे कुशलधर्म क्षीण नहीं हो 
रहे हैँ ' । भगवान्‌ ने इसी को ' अपरिहाण ' कहा हे । .. पूर्ववत्‌... । 

'"जिह्याविज्ञेय...रसो.. पूर्ववत्‌... मनोविजञेय...धर्मो...न अभिनन्दन करता है, न 
अभिनिवेश । तब उस भिक्षु को ध्यान में आ जाताहे कि उसके कुशल धर्मक्षीण नहीं हो 
रहे हैँ । भगवान्‌ ने इसी को अपरिहाण कहा है ' । भिक्षुओ ! इसे संवर ' कहते हैं ॥'" ® 
९९. समाधिसूत्र समाधि का अभ्यास 

१ ' भिक्षु ओ । समाधि कौ भावना (अभ्यास) करनी चाहिये; क्यों कि 
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| अनिच्चा' ति यथाभूतं पजानाति; ' चक्खुविञ्ञाणं अनिच्चं' ति यथाभूतं पजानाति; 
| ' चक्खुसम्फस्सो अनिच्यो' ति यथाभूर्तं पजानाति। ' यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया 
| उप्पज्नति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि अनिच्चं! ति यथाभूतं 
पजानाति...पे०.... मनो अनिच्चं ' ति यथाभूतं पजानाति। धम्मा...मनोविजञ्जाणं...मनो- 
सम्फस्सो...“ यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच ' ति यथाभूतं पजानाति। समाधि, भिक्खवे, भावेथ। 
समाहितो, भिक्खवे, भिक्खु यथाभूतं पजानाती ' ' ति ॥ > 
| ९००. परि सल्लानसुततं 
| १०२. '“ परिसल्वाने, भिक्खवे, योगमापज्थ । पटिसह्ीनो, भिक्खवे, भिक्खु 
यथाभूतं पजानाति। किञ्च यथाभूतं पजानाति ? * चक्खु अनिच्वं ' ति यथाभूतं पजानाति; 
[र.81] “रूपा अनिच्चा' ति यथाभूतं पजानाति;  चक्खुविञ्जाणं अनिच्चं' ति यथाभूतं 
4.75] पजानाति; ' चक्खुसम्फस्सो अनिच्यो ' ति यथाभूतं पजानाति...पे०... यम्पिदं 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खठमसुखं वा तं पि 
अनिच्चं' ति यथाभूतं पजानाति। पटिसल्छाने, भिक्खवे, योगमापजथ। परिस्टीनो, 
भिक्खवे, भिक्खु यथाभूतं पजानाती ' ' ति ॥ ४ 








समाहित भिक्षु ही यथार्थ ज्ञान कर पाता हे । भिक्षुओ ! यह यथार्थं ज्ञान क्या हे ? जो भिक्षु 
' चक्षु अनित्य हे, रूप अनित्य हे, चक्ुर्विज्ञान अनित्य है, चक्षुः संस्पर्श अनित्य हे तथा 
| चक्षुः संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि वेदना अनित्य हे '- यह यथार्थतः जानता हे...पूर्ववत्‌... मन 
अनित्य हैँ... यह यथार्थतः जानता है, यही यथार्थ ज्ञान हे । 

'* अतः धिक्षुओ । समाधि का अभ्यास करो; क्यों कि समाहित भिक्षु ही यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त कर सकता हे '' च 


| 

| 

९००. प्रतिसल्ल्यायनसूत्र ॐ एकान्त जीवन का अभ्यास 
१०२. ...“" भिक्षुओ ! एकान्त जीवन का अभ्यास करना चाहिये । भिक्षुमओ। एकान्त 

| जीवन का अभ्यस्त साधक ही यथार्थ जान प्राप्तकर सकता हे । भिक्ुओ। य॒ह यथार्थं ज्ञान 

| क्या है ? ' चक्षु अनित्य है, रूप अनित्य है, चक्षुर्विज्ञान अनित्य हे, चक्षुः संस्पर्श अनित्य हे 

| चक्षुः संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि उदनां अनित्य हें ' ...पूर्ववत्‌...“ मन अनित्य है, मनोधर्मं 

| अनित्य हैँ, मनः संस्पर्श अनित्य हे, मनः संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि बेदनाएं अनित्य हँ ' 


| यह यथार्थतः जानता है । अतः भिक्षुओ ! एकान्त जीवन ऋ -अथ्यस-कसे+व्यो-कि-रेसा 
| अभ्यास पुरुप हौ यथार्थं जान प्राप्त कर सकता पुरुप ही यथार्थ जान प्राप्त कर्‌ सुकृता हे ॥ 
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९०९१. पठमनतुम्हाकसुततं 

१०३. “यं, भिक्खवे, न तुम्हाकं तं पजहथ । तं वो पहीनं हिताय सुखाय 
भविस्सति। किञ्च, भिक्खवे, न तुम्हाकं ? चक्खु, भिक्खवे, न तुम्हाकं । तं [8.303 
पजहथ। तं वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति। रूपा न तुम्हाकं । ते पजहथ। ते वो 
पहीना हिताय सुखाय भविस्सन्ति। चक्खुविञ्जाणं न तुम्हाकं । तं पजहथ । तं वो पहीनं 
हिताय सुखाय भविस्सति। चक्खुसम्फस्सो न तुम्हाक। तं पजहथ। सो वो पहीनो 
हिताय सुखाय भविस्सति। यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उपपज्नति वेदयितं सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्खठमसुखं वा तं पि न तुम्हाकं । तं पजहथ । तं वो पहीनं हिताय सुखाय 
भविस्सति...पे०...जिव्हा न तुम्हाकं । तं पजहथ। सा वो प्रहीना हिताय सुखाय 
भविस्सति। रसा न तुम्हाक। ते पजहथ । ते वो पहीना हिताय सुखाय भविस्सन्ति। 
जिव्हाविञ्जाणं न तुम्हाकं । तं पजहथ । तं वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति । जित्हा- 
सम्फस्सो न तुम्हाकं। तं पजहथ। सो वो पहीनो हिताय सुखाय भविस्सति। यम्मिदं 
जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खछमसुखं वातं पि न 
तुम्हाकं। तं पजहथ। तं वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति...पे०...मनो न [२.8] 
तुम्हाक । तं पजहथ । सो वो पहीनो हिताय सुखाय भविस्सति। धम्मा न तुम्हाकं । ते 
पजहथ । ते वो पहीना हिताय सुखाय भविस्सन्ति। मनोविञ्जाणं न तुम्हाकं । तं पजहथ। 
तं वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति। मनोसम्फस्सो न तुम्हाकं । तं पजहथ। सो वो 
पहीनो हिताय सुखाय भविस्सति। यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं 
वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न तुम्हाकं । तं पजहथ । तं वो पहीनं हिताय सुखाय 
भविस्सति। 

'“ सय्यथापि, भिकठवे, यं इमस्मि जेतवने तिणकदुसाखापलासं तं जनो हरेय्य 





१०९. प्रथम नयुष्माकसूत्र ५ अहन्त्व, ममत्व का त्याग 

९१०३. ...“" भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है. उस का त्याग कर दो। उस का त्याग 
करना ही तुम्हारे लिये हितकर एवं सुखकर होगा। भिक्षुओ ! तुम्हारा क्या नहीं है ? 
भिक्षुओ ! चक्षु तुम्हारा नहीं है, उस का त्याग ही तुम्हारे लिये हितकर एवं सुखकर होगा। 
रूप... चक्ु्विज्ञान, चक्षुः संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि वेदना... । ...पूर्ववत्‌... । 

...जिह्ा...रस...जिह्वाविज्ञान...जिहवासंस्पर्श...जिहवासंस्पर्शजन्य वेदनां . पूर्ववत्‌... 
काय...पूर्ववत्‌...मन...मनोधर्म... मनोविज्ञान... मनः संस्पर्श... मनसंस्पर्शजन्य सुखदुःखादि 
वेदनां तुम्हारी नहीं हैँ, इन का त्याग ही तुम्हारे लिये हितकर एवं सुखकर है । 
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4.76] वा उच्य वा यथापच्चयं वा करेय्य, अपि नु तुम्हाकं एवमस्स--' अम्हे जनो 
हरति वा डहति वा यथापच्चयं वा करोती ' '' ति ? 

।* नो हेतं, भन्ते! ' | 

"^ तं किस्स हेतु'' ? 

''न हि नो एतं, भन्ते, अत्ता वा अत्तनियं वा'' ति। 

"एवमेव खो, भिक्खवे, चक्खु न तुम्हाकं । तं पजहथ। तं वो पहीनं हिताय 
सुखाय भविस्सति। रूपा न तुम्हाकं...चक्खुविजञ्जाणं...चक्खुसम्फस्सो...पे०...यम्मिदं 
मनोसम्फस्सपच्चया उष्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खछमसुखं वातं पि न 
तुम्हाकं । तं पजहथ । तं वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सती '' ति ॥ ॐ 

१०२. दुतियनतुम्टाकसुत्तं 
[8.304] १०४. "यं, भिक्खवे, न तुम्हाकं तं पजहथ। तं वो पहीनं हिताय सुखाय 
भविस्सति। किञ्च, भिक्खवे, न तुम्हाकं ? चक्खु, भिक्खवे, न तुम्हाकं । तं पजहथ । तं 
वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति। रूपा न तुम्हाकं । ते पजहथ । ते वो पहीना हिताय 
सुखाय भविस्सन्ति । चक्खुविञ्जाणं न तुम्हाकं । तं पजहथ । तं वो पहीनं हिताय सुखाय 
भविस्सति। चक्खुसम्फस्सो न तुम्हाकं। तं पजहथ। सो वो पहीनो हिताय सुखाय 
भविस्सति...प०. . यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज़ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि न तुम्हाकं । तं पजहथ । तं वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति। 
यं पि, भिक्खवे, न तुम्हाकं तं पजहथ । तं वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सती ' ' ति ॥ 9 
१०३. उदक सुत्त 
१०५. ' उदको सुदं, भिक्खवे, रामपुत्तो एवं वाचं भासति-' इदं जातु वेदगू, इदं 





"जैसे, भिक्षुओ ! इस जेतवन के समस्त वृक्षसमूहं के शाखा एवं पत्रों को कोई 
काट ले जाय, तो क्या तुम्हे इससे यह विचार होता हे -' यह हमें काट कर ले जा रहाहे ' ? 

'' नहीं, भन्ते !'' “वह किस कारण ?'' क्यों कि उस शाखा पत्र मेँ हमारा कोई 
7हन्त्व या ममत्व नहीं है । | 

' “इसी तरह, भिक्षुओ ! यह चक्षु तुम्हारा नहीं हे अतः तुम उस का त्याग कर दो, 


ही तुम्हारे लिये हितकर सुखकर हे । ...पूर्ववत्‌... '' ॥ ` ® 
०२. द्वितीय नयुष्माकंसूत्र 4: सर्वत्र अहन्त्व, ममत्व का त्याग 


१०४. ...“" भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उस का त्याग कर दो । पूर्ववत्‌... । 
नेतवन के करण काष्ट की उपमा को त्याग कर शेष समस्त पूर्वसूत्र का यहां भी विस्तार कर 


® 





३५. सच्छायतनसंयुत्त १९९ 


जातु सन्बजी, इदं जातु अपलिखतं गण्डमूलं पलिखणि' ति। तं खो पनेतं, [२.8३] 
भिक्खवे, उदको रामपृत्तो अवेदगू येव समानो ' वेदगुस्मी ' ति भासति, असब्बजी येव 
समानो ' सब्बजीस्मी ' ति भासति, अपलिखतं येव गण्डमूलं 'पलिखतं मे गण्डमूलं ' ति 
भासति। इध खो तं, भिक्खवे, भिक्खु सम्मा वदमानो वदेय्य--' इदं जातु वेदगू, ॥५.77] 
इदं जातु सब्बजी, इदं जातु अपलिखतं गण्डमूलं पलिखणि' ति। 

"कर्थं च, भिक्खवे, वेदगू होति? यतो खो, भिक्खवे, भिक्खु छन्नं 
फस्सायतनानं समुदयं च अत्थङ्घमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 
पजानाति; एवं खो, भिक्खवे, भिक्ु वेदगू होति। 

'' कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सब्बजी होति ? यतो खो, भिक्खवे, भिक्खु छन्नं 
फस्सायतनानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 
विदित्वा अनुपादाविमुत्तो होति; एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सन्वजी होति। 

`' कथं च, भिक्खवे, भिक्ुनो अपलिखतं गण्डमूलं पलिखतं होति ? गण्डो ति 
खो, भिक्खवे, इमस्सेतं चातुम्महाभूतिकस्स कायस्स अधिवचनं मातापेत्तिक-[8.305) 
सम्भवस्स ओदनकुम्मासूपचयस्स अनिच्चुच्छादनपरिमहनभेदनविद्धंसनधम्मस्स । 





१०३. उद्रकसूत्र + ; दुःखमूल का उन्मूलन 

१०५. ...“ भिक्षुओ ! उद्रक रामपुत्र एेसा कहते थे-' यह मेँ सर्वज्ञ हूं, यह मै 
सर्वविजयीं हू; क्यों कि मैने ब्रणके मूल को ही नष्ट कर दिया है ।' परन्तु, भिक्षु) ! एेसा 
कहते हुए वे उद्रक रामपुत्र वस्तुतः असर्व एवं असर्वविजयी ही धे। गण्डमूल का 
उन्मूलन किये विना ही "मेने गण्डमूल का उन्मृलन कर दिया है '-एेसा कहते धे। 
भिक्षुओ ! यथार्थं में कोई ज्ञानी भिक्षु ही एेसा कह पाता है-' मँ सर्वज्ञ हूं, मे सर्वविजयी 
हू, मेने समस्त गण्डमूल को मूलतः उच्छिन्न कर दिया हे ।' 

` 'भिक्षुओ ! कोई ' सर्वज्ञ' (वेदगू) केसे हो सकता है ? जो साधक छह स्पर्शायतनों 
के समुदय, विनाश, आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः जानता.है बही ' सर्वज्ञ 
कहलाता हे । (१) 

`" तथा, भिक्षुओ ¦ केसे कोई ' सर्वजित्‌ ' होता है ? जो साधक सभी छह स्पर्शायतनां 
के समुदय, विनाश, आस्वाद, आदीन एवं निःसरण को यथार्थतः जान लेता है तथा 
उपादानरहित हो कर सभी मनोविकारों से विमुक्त हो जाता है वही साधक ' सर्वजित्‌! 
कहलाता हे । (र) 

`` तथा, भिक्षुओ ! केसे कोई साधक ' अपने समस्त गण्डमृलो का उन्मृलक ' कहलाता 
हे ? भिक्षुओ ! विद्वानों ने इन चार महाभृतों बने तथा माता पिता के रज एवं वीर्य से उद्धूत, 











१२२० संयुत्तनिकायपालि 


गण्डमूलं ति खो, भिक्छवे, तण्हायेतं अधिवचनं । यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो तण्हा 
[२.84] पहीना होति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयति अनुप्पादधम्मा; 
एवं खो, भिक्खवे, भिक्खुनो अपलिखतं गण्डमूलं पलिखतं होति । 

"उदको सुदं, भिक्खवे, रामपुत्तो एवं वाचं भासति-" इदं जातु वेदगू, इदं जातु 
सब्बजी, इदं जातु अपलिखतं गण्डमृलं पलिखणि ' ति। तं खो पनतं, भिक्खवे, उदको 
रामपुत्तो अवेदगू येव समानो ' वेदगृस्मी' ति भासति, असन््रजी येव समानो ' सन्ब- 
जीस्मी' ति भासति; अपलिखतं येव गण्डमृलं 'पलिखतं मे गण्डमूलं ' ति भासति । इध 
खो तं, भिक्खवे, भिक्खु सम्मा वदमानो वदेग्य-' इदं जातु वेदगू, इदं जातु सब्बजी, 


इदं जातु अपलिखतं गण्डमूलं पलिखणि!' ति ॥ ॥ 
सल्वग्गो पञ्चमो ॥ 
तस्सुदानं 
द्रे संगय्हा परिहानं, पमादविहारी च संवरो । 
समाधि परिसह्यानं, द्वे नतुम्हाकेन उदको ति॥ & 


सलायतनवग्गे दुतियपण्णासको समत्तो ॥ 

न १ = 9 = 

भात-दाल से वृद्धिद्धत इस शरीर को, जो अनित्य है, गन्धादि का लेप करने पर या विविध 

उपाय करने पर भी अन्त मेँ नष्ट्रष्ट हो ही जाता है, ' गण्ड' कहा है । भिक्षुभओ ! ' गण्ड' 

तृष्णा का ही दूसरा नाम है । अतः, भिक्षुओ ! जब साधक को यह तृष्णा मूलतः एसे 

उच्छिन्न हो जाती है कि उस के पुनरुत्पाद की कभी सम्भावना ही न रहे, तब वह 
'उच्छिन्नगण्डमूल ' कहलाता ह । (३) 

'“ भिक्षुओ ! अतः उद्रक रामपुत्र जो यह कहते थे कि मेँ सर्वज्ञ हृ, मै सर्वजित्‌ हं 

य उच्छिन्नगण्डमूल हो चुका हूँ उन का यह कथन यथार्थ नहीं था; क्यों कि एसा 

सिंहनाद तो कोई कुशल साधक भिश्रु ही कर सकता है -' भै सर्वज्ञ हूं, मँ सर्वजयी हू, या 

मँ उच्छिन्नगण्डमूल हूं ' ॥'' » 

षड्वर्गं पञ्चम का व्याख्यान समाप्त ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची-- १. अदान्तअगुप्तसूत्र, २. मालुक्यपुत्रसूत्र 

३. परिहाणधर्मसूत्र, ४, प्रमादविहारिसूत्र, ५. संवरसूत्र, ६. समाधिसूत्र, ७. प्रतिसल्लायनसूत्र 

८. प्रथम नयुष्माकंसूत्र, ९. द्वितीय नयुष्पाकसूत्र, १०. उद्रकसूत्र-इन दश सूत्रों का 

व्याख्यान इस षड्वर्गं पञ्चम में हुआ हे ॥ ५ 

षघडायतनवर्ग में द्वितीय पञ्चाशत्क समाप्त ॥ 











३५. सच्छायतनसंयुत्तं १२९९१ 


तस्स वग्गुहानं 
[14.78] अविजा मिगजालं च, गिलानं छन्नं चतुत्थकं । 
सव्टवग्गेन पञ्जासं, दुतियो पण्णासको अयं ति॥ 1 
पठटमरसतक्र ॥ 





| शि । 
४१५ 
# च 


इस पञ्चाशत्कवर्ग में व्याख्यात वर्गो की सूची -- १. अविद्यावर्ग, २. मृगजालवर्ग, 
३. ग्लानवर्ग, ४. छत्रवर्ग एवं ५. षड्वर्ग ॥ इस तरह यह द्वितीय पञ्चाशत्क पूर्ण हुआ ॥ ® 
प्रधम शतक समाप्त ॥ 
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ततियपण्णासक- 
९. योगक्ेमिवग्गो पठमो 


९०६. योगक्वेमिसु्तं 
[२.85] १०६. सावत्थिनिदानं । ' योगक्खेमिपरियायं वो, भिक्वव, धम्मपरियायं 
देसेस्सामि । तं सुणाथ । कतमो च, भिक्खवे, योगक्ेमिपरियायो धम्मपरियायो 2 सन्ति, 
भिक्खवे, चक्खुविजञ्जेय्या रूपा इद्वा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया । ते 
[8.306] तथागतस्स॒ पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा। तेसं च पहानाय अक्खासि योगं, तस्मा तथागतो ' योगक्खेमी' ति 
वुच्चति...पे०...सन्ति, भिक्खवे, मनोविञ्जेय्या ध्मा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया । ते तथागतस्स पीना उच्छन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्ता 
आयतिं अनुप्पादधम्मा। तेसं च पहानाय अक्खासि योगं, तस्मा तथागतो ' योगक्खेमी' 
ति वुच्चति। अयं खो, भिक्छवे, योगक्खेमिपरियायो धम्मपरियायो' ' ति ॥ ् 

१०५. उपादायसुत्तं 
१०७. "* किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति किं उपादाय उप्पज्ति अच्त्तं सुखं 

दुक्खं ' ' ति ? 





ततीय पञ्चाशत्क 
९. योगक्षेमिवर्ग प्रथम 
९०४. योगक्षेमिसूत्र ‡ बुद्ध योगक्षेमी हे 

१०६. श्रावस्ती में ही... । "“ भिक्षुओ । तुम्दं अब मेँ उस धर्मपर्याय का उपदेश 
कररैगा, जिस का दूसरा नाम " योगक्षेमिपर्याय' भी हे । उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो । 

''भिक्षुओ ! यह ' योगक्षेम ' धर्मपर्याय क्या हे ? भिक्षुओ ! चक्षु्विज्ञेय रूप इष्ट, प्रिय 
एवं मनोमोहक..होते हे; परन्तु ये तथागत के पूर्णतः उन्मूलित हो चुके हैँ, यहाँ तक कि 
इन के पुनरुत्पाद की भी तथागत के लिये कोई सम्भावना नहीं रह गयी है । तथा उन के 
प्रहाण के लिये तथागत ने दूसरे साधकों को भी धर्मोपदेश द्वारा प्रोत्साहित किया है, अतः 
वे  योगक्षेमी ' कहलाते हैँ ।...पूर्ववत्‌.. । 

''भिक्षुओ ! मनोविज्ञेय धर्म इष्ट, प्रिय एवं मनोमोहक होते हे...पूर्ववत्‌...धर्मोपदेश 
द्वारा प्रोत्साहित किया है, अतः तथागत ' योगक्षेमी ' कहलाते हैँ । भिक्ुओ ! यह योगक्षेम 
नामक धर्मपर्याय कहलाता हे ॥' ` 
१०५. उपादायसूत्र  ; आध्यात्मिक सुख दुःख का हेतु 

१०७. ..““ भिक्षुमो ! क्या होने पर तथा किस का उपादान कर आध्यात्मिक सुख 
दुःख उत्पन्न होता हे ?'! 


तत 


[व का 7 = = ५ क 
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'" भगवम्मूलका नो, भन्ते, ध्मा... | 

'" चक्छुस्मि खो, भिक्खवे, सति चक्खु उपादाय उप्पजति अज्छत्तं सुखं 
दुक्खं...पे०... मनस्मि सति मनं उपादाय उप्पजति अच्छत्तं सुखं दुक्षरं । तं किं मञ्जथ, 
भिक्वे, चक्खु निच्चं वा अनिच्चं वा''! ति? 

'* अनिच्चं, भन्ते!" । 

““ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 

"“दुक्ख, भन्ते" ' 4.79] 

'“ यं पनानिचं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय उप्पजेय्य अज्छत्त 
सुखं दुक्खं '' ति ? 

“नो हेतं, भन्ते'...पे०...। 

जिव्हा निच्वा वा अनिच्यावाति? 

'* अनिच्चा, भन्ते'' | [२.86] 

"^ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 

^“ दुक्े, भन्ते ' '। 

"^ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय उप्पजेय्य अज्छत्त 
सुखं दुक्खं '' ति ? 

^“ नो हेतं, भन्ते"! ...पे०...। 

"मनो निच्यो वा आनिच्यो वाति?'' 

'" अनिच्चो, भन्ते!" | 

`“ यं पनानिचवं दुक्खं वा तं सुख वा'' ति? 

'“ दुक्खे, भन्ते" | 

'“ यं पनानिच्ं दुक्खं विपरिणामधम्म, अपि नु तं अनुपादाय उप्पजेय्य अज्छत्त 
सुख दुक्खं '' ति ? 

"“ नो हेत, भन्ते" "| 

'" एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निव्बिन्दति 


“" भन्ते ! हम तो भगवान्‌ से ही जान कर...पूर्ववत्‌... ।'' 

चक्षु के होने पर, भिक्षुओ ! चक्षु का उपादान कर आध्यात्मिक सुख दुःख उत्पन्न 
होता हे । पूर्ववत्‌... । मन के होने पर, मन का उपादान कर आध्यात्मिक सुख द्‌ःख 
उत्पन्न होते हैँ । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ, चक्षु नित्य हे या अनित्य ? ...पूर्ववत्‌... । 
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...पे०..-मनस्मि पि निव्िन्दति। निव्विन्दं विरज्नति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि 
विमुत्तमिति जाणं होति। "खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति ॥ ॐ 
१०६. टुक्खसमुदयसुत्तं 

१०८. '" दुक्खस्स, भिक्खवे, समुदयं च अत्थङ्खमं च देसेस्सामि। तं सुणाथ। 
कतमो च, भिक्खवे, दुक्वस्स समुदयो ? चक्खुं च पिच्च रूपे च उप्पज्ति 
चक्खुविञ्जाणं । तिण्णं सद्खति फस्सो । फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा । अयं 
[8.307] दुक्खस्स समुदयो...पे०...जिव्टं च पटिच्च रसे च उप्पज्नति जिव्हाविञ्जाणं। 
तिण्णं सङ्खति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा। अयं दुक्खस्स 
समुदयो...पे०...मनं च पटिच्च धम्मे च उप्पजञति मनोविञ्जाणं । तिण्णं सङ्खति फस्सो । 
फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्ा। अयं खो, भिक्ववे, दुक्खस्स समुदयो । 
५.80) ' कतमो च, भिक्खवे, दुक्खस्स अत्थद्धमो 2 चक्खुं च परिच्च रूपे च उप्पजति 
चक्छुविञ्जाणं । तिण्णं सङ्खति फस्सो । फस्सपच्चया वदना; वेदनापच्चया तण्हा । तस्सा 
येव ॒तण्हाय असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधोः; 
भवनिरोधा जातिनिरोधो; जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा 





ठेसा जानते समदते हए, भिक्षु! विद्वान्‌ आर्यश्रावक की चक्ष मेँ भी ..पूर्ववत्‌...मन 
मे अरुचि उत्पन्न हो जाती है...विमुक्त हो गया-एेसा जान होता हे...आगे कुछ कर्तव्य 


शेष नहीं है-एेसा जान जाता हे''॥ 
१०६. दुःखसमुदयसूत्र ‡ : दुःख कौ उत्पत्ति एवं नाश 


१०८. ...““भिक्षुओ ! अब मेँ तुमं दुःख के उत्पाद एवं नाश के विषय में बताङगा | 
भिक्षुओ ! यह दुःख का उत्पाद कैसे होता हे ? चक्षु के प्रत्यय से रूपों को चक्षुरविज्ञान होता 
है । इन तीनों की सङ्घति ' स्पर्श ' कहलाती हे । स्पर्शं के प्रत्यय से वेदना तथा वेदना के 
प्रत्यय से तृष्णा उत्पन्न होती हे । यह ' दुःख का समुदय '.. पूर्ववत्‌... ।.जिह्वा के प्रत्यय से 
रसों से जिह्याविज्ञान... पूर्ववत्‌... । मन के प्रत्यय से मनोधर्मो कौ मनोविज्ञान उत्पन्न होता 
हे । ...यह भिक्ुओ ! यह ' दुः खसमुदय ' कहलाता हे । (१) 

'' तथा, भिक्षुओ। दुःख का नाश केसे होता है ? चक्षु कौ प्रतीति (अपेक्षा) एवं 
रूपों से चक्षरवि्ञान उत्पन्न होता है । इन तीनों की सङ्घति ' स्पर्श" कहलाती हे । इस स्पर्शं 
के प्रत्यय से वेदना, तथा वेदना के प्रत्यय से तृष्णा उत्पन्न होती हे । उस तृष्णा के पूर्ण त्याग 
एवं निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के निरोध से भव का निरोध, भव के निरोध 
से जाति का निरोध, जाति के निरोध से जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं 
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निरुज्खन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्खन्धस्स निरोधो होति। अयं दुक्खस्स 
अत्थङ्खगमो...पे०...जिव्हं च परिच्च रसे च उप्पजति जिव्हाविञ्जाणं...पे०...मनं [रि.87] 
च परिच्च धम्मे च उप्पजति मनोविञ्जाणं । तिण्णं सङ्खति फस्सो । फस्सपच्चया वदना; 
वेदनापच्चया तण्हा । तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादान 
निरोधा भवनिरोधो; भवनियोधा जातिनिरोधो; जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज्छन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो 
होति। अयं खो, भिक्खवे, -दुक्वस्स अत्थद्घमो ' ' ति ॥ . 
१०७. लोकसमुदयसुत्तं 

१०९. "लोकस्स, भिक्खवे, समुदयं च अत्थङ्घमं च देसेस्सामि । तं सुणाथ। 
कतमो च, भिक्खवे, लोकस्स समुदयो 2 चक्खुं च परिच्च रूपे च उप्पज्जति 
चक्खुविञ्जाणं। तिण्णं सङ्गति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा; 
तण्हापच्चया उपादानं; उपादानपच्चया भवो; भवपच्चया जाति; जातिपच्चया जरामरणं 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। अथ खो, भिक्खवे, लोकस्स समुदयो 
...पे०...जिव्ह च परिच्च रसे च उप्पज्नति जिव्हाविञ्जाणं...पे०...मनं च पटिच्च धम्मे 
च उप्पज्जति मनोविञ्जाणं। तिण्णं सद्खति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया 
तण्हा; तण्हापच्चया उपादानं; उपादानपच्चया भवो; भवपच्चया जाति; [8.308] 
जातिएच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। अथ खो, 
भिक्ववे, लोकस्स समुदयो | 

“कतमो च, भिक्खवे, लोकस्स अत्थङ्कमो ? चक्छुं च परिच्च रूपे च उपज्ति 
चक्खुविञ्जाणं। तिण्णं सङ्घति फस्सो । फस्सपच्चवथा वेदना; वेदनापच्वया तण्हा । तस्सा 
येव तण्टाय असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो; [५.81] 


उपायास का निरोध हो जाता हे। यों इस समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध हो जाता हे। 
..-पूर्ववत्‌...भिक्षुओ ! यह कहलाता है दुःख का अस्तगमन (नाश) ॥'' (२) ध 
१०७. लोकसमुदयसूत्र £ : लोक को उत्पत्ति एवं नाश 

१०९. ...“" भिक्षु ! अब मेँ तुम्हें लोक की उत्पत्ति एवं नाश के विषय में बताऊगा। 
उसे ध्यानपूर्वक सुनो । भिक्षुओ ! यह लोक का समुदय क्या होता हे? चक्षु के प्रत्यय 
से...तीनों को सद्धति ' स्पर्श ' कहलाती हे । स्पर्शं के प्रत्यय से वेदना तथा वेदना के प्रत्यय 
से तृष्णा होती हे । तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, तथा उपादान से भव, भव से जाति, तथा 
जाति से जरा मरण शोक परिदेव दुःख दौर्मनस्य एवं उपायास उत्पन्न होते हें । .. पूर्ववत्‌... 
मन...उत्पन्न होते हे । भिक्षुओ ! यह लोक का समुदय कहलाता है 
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भवनिरोधा जातिनिरोधो; जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा 
निरुज्न्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्वक्वन्धस्स निरोधो होति। अयं खो, भिक्खवे, 
लोकस्स अत्थङ्गमो...पे०...जिव्हं च पटिच्च रसे च उप्पज्नति...पे०...मनं च पटिच्च 
धम्मे च उप्पजति मनोविञ्जाणं। तिण्णं सङ्गति फस्सो । फस्सपच्यया वेदना; वेदना- 
पच्चया तण्हा । तस्सा येव तण्हाय असेसदिरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा 
...पे०...एवमेतस्सप केवलस्स दुक्खक्छन्धस्स निरोधो होति। अयं खो, भिक्खवे, 
लोकस्स अत्थङ्कमो'' ति॥ ¢ 
| ९०८. सेय्योहमस्मिसुत्त 
[२.88] ११०. '*किस्मि नु खो, भिक्ववे, सति कि उपादाय कि अभिनिविस्स 
सेय्योहमस्मी ति वा होति, सदिसोहमस्मी ति वा होति, हीनोहमस्मी ति वा होती ' ' ति ? 

'* भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...''। 

'"चक्खुस्मि खो, भिक्खवे, सति चक्खुं उपादाय चक्खु अभिनिविस्स 
सेय्योहमस्मी ति वा होति, सदिसोहमस्मी ति वा होति, हीनोहमस्मी ति वा 
होति...पे०...जिव्हाय सति...पे०...मनस्मि सति मनं उपादाय मनं अभिनिविस्स 
सेय्योहमस्मी ति वा होति, सदिसोहमस्मी ति वा होति, हीनोहमस्मी ति वा होति । तं किं 
मञ्जथ, भिक्खवे, चक्खु निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

^“ अनिच्चं, भन्ते ' ' | 

ˆ“ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा! ' ति ? 

"“ दुक्खं, भन्ते ''। 

ˆ“ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय सेय्योहमस्मी ति वा 


' "भिक्षुओ ! लोक का अस्त क्या हे ? ...पूर्ववत्‌... (ऊपर के सूत्र की तरह विस्तार 
करे) ॥ ॐ 
१०८. मे श्रेष्ठ हं'-- सूत्र : : अपने में महत्व का विचार क्यों ? 

११०. ...“ "भिक्षु! किस के होने पर, किस का उपादान कर या किसे 
अभिनिवेश कर मनुष्य को "मेँ सर्वश्रष्ठ हूं", "में उसके समानहूं'या"मेउससे हीन 
हू '--एेसा विचार होता है 2"! 

'" भन्ते! हम तो आप के सहारे से ही.. पूर्ववत्‌... ।'! 

“"भिक्षुओ ! चक्षु के होने पर, चक्षु का उपादान कर, चक्षु के प्रति अभिनिवेश कर 
"मे उससेश्रेष्ठहू', 'मैउसके समानं" या'मेंउससे हीन हूं एसा पुरुष को विचार 
होता है । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! चक्षु नित्य हे या अनित्य ?'' 
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अस्स, सदिसोहमस्मी ति वा अस्स, हीनोहमस्मी ति वा अस्सा!' ति? 

।“नो हेतं, भन्ते '' ...पे०...जिव्हा निच्चा वा अनिच्चा वा ति ? 

^" अनिच्वा, भन्ते" ...पे०...। 

मनो निच्यो वा अनिच्वो वाति? 

^" अनिच्चो, भन्ते" 

' “यं पनानिच्वं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 

"“ दुक्खं, भन्ते" ' | ५.82, 8.309] 

"^ यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय सेय्योहमस्मी ति वा 
अस्स, सदिसोहमस्मी ति वा अस्स, हीनोहमस्मी ति वा अस्सा!' ति? 

'“नो हेतं, भन्ते ' ' | | 

'" एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति...पे०.. 
मनस्मि पि निच्विन्दति। निब्बिन्दं विरज्ति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति 
जाणं होति। * खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति 
पजानाती ' ' ति ॥ & 

९०९. संयोजनियसुत्तं 

१११. '“ संयोजनिये च, भिक्खवे, धम्मे देसेस्सामि संयोजनं च। तं [२.89 
सुणाथ। कतमे च, भिक्खवे, संयोजनिया धम्मा, कतमं च संयोजनं ? चक्खु, भिक्खवे, 
संयोजनियो धम्मो । यो तत्थ छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं... पे०...जिव्ा संयोजनियो 
धम्मो...मनो संयोजनियो धम्मो । यो तत्थ छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं । इमे वुच्चन्ति, 
भिक्खवे, संयोजनिया धम्मा, इदं संयोजनं '' ति ॥ ॐ 





'* अनित्य हे, भन्ते! ..पूर्ववत्‌ .. । 
'" यों, देखता जानता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक चक्षु मेँ भी अरुचि उत्पन्न कर लेता 


हे...भब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है-एेसा जान जाता है ॥'' । ॐ 
१०९. संयोजनीयसूत्र : : संयोजन ( बन्धन ) क्या है 2 


१९९. ...“ " भिक्षुओ ! अब में तुम्हें संयोजनीय धर्मो तथा संयोजन के विषय मे 
बताऊगा। उसे ध्यानपूर्वक सुनो । 

`" भिक्षुओ ! ये संयोजनीय धर्म कौन से हें ? तथा यह संयोजन क्या है ? भिक्षुओ। 
चक्षु संयोजनीय धर्म है तथा वहाँ उपस्थित छन्दराग ' संयोजन ' हे ।..पर्ववत्‌...जिह्वा...काय.. 
मन संयोजनीय धर्म हे तथा वरहो उपस्थित छन्दराग ' संयोजन ' है । यों, भिक्षुओ ! इन्हें 
कहते हैँ-- संयोजनीय धर्म एवं संयोजन ॥ ॐ 








१२२८ संयुत्तनिकायपालि 


१९०. उपादानियसुत्त 
११२. '"उपादानिये च, भिक्छवे, धम्मे दसेस्सामि उपादानं च । तं सुणाथ । कतमे 
च, भिक्खवे, उपादानिया धम्मा, कतमं च उपादानं ? चक्खु, भिक्खवे, उपादानियो 
धम्मो । यो तत्थ. छन्दरागो तं तत्थ उपादानं,...पे०...जिव्हा उपादानियो धम्मो...मनो 


उपादानियो धम्मो । यो तत्थ छन्दरागो तं तत्थ उपादानं । इमे वुच्चन्त, भिक्खवे, 


उपादानिया धम्मा, इदं उपादानं ' ' ति ॥ ड 
१९९. अन्डत्तिकायतनपरिजाननसुत्तं 
११३. '" चक्खु, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभवो 
दुक्छक्खयाय । सोतं...घानं...जिव्हं...काय॑... मनं अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं 
५.83] अप्पजहं अभव्बो दुक्खक्खयाय । चक्खुं च खो, भिक्खवे, अभिजानं परिजानं 
विराजयं पजहं भव्बो दुक्खक्खयाय...पे०...जिव्दं...कायं...मनं अभिजानं परिजानं 
विराजयं पजहं भव्बो दुक्खक्खयाया ' ' ति ॥ % 
९१९२. बाहिरायतनपरिजाननसुत्तं 

[8.310. २.90] ११४. “रूपे, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं 
अभव्बो दुक्छक्खयाय । सद...गन्धे...रसे...फोटुव्बे...धम्मे अनभिजानं अपरिजानं 
अविराजयं अप्पजहं अभव्वो दुक्वक्खयाय । रूपे च खो, भिक्खवे, अभिजानं परिजानं 





११०. उपादानीयसूत्र ; : उपादान क्या ह ? 

११२. ...“" भिक्षुओ । तुमं उपादानीय धर्मो के विषय में तथा साथ ही उपादान के 
विषय मे बताऊगा। उसे ध्यानपूर्वक सुनो । भिक्षुओ ! चक्षु उपादानीय धर्म हैँ । तथा वहां 
उपस्थित रहने वाला छन्दराग उपादान हे । ...पूर्ववत्‌... ॥'! ७ 
९१९९. आध्यात्मिकायतनपरिजाननसूत्र : : चक्ु्ञान विना दु: खक्षय नही 

११३. ...“"भिक्षुओ ! चक्षु को जाने या समञ्ञे विना, त्यागे या छोड विना, दुःखक्षय 
होना असम्भव हे । इसी तरह श्रोत्र..घ्राण...जिह्वा...काय...मन को जाने या समञ्चे विना, 
त्यागे या कछोडे विना भी दुखःक्षय होना असम्भव हे । 

(इसके विपरीत) चक्षु...श्रोत्र...घ्राण...जिह्वा...काय...मन को जान कर समञ्च 


कर, त्याग कर छोड कर ही दुःख का क्षय करना सम्भव हे ॥'' : 
१९२. बाह्य आयतनपरिजाननसूत्र : : रूपादि के ज्ञान से ही दुःखक्षय शक्य 


११४. ..."" भिक्षुओ | रूप...शब्द...गन्ध...रस...स्म्रष्टव्य एवं मनोधर्मो को न जान 
कर न समञ्च कर, न त्याग कर्‌, न छोड कर दुःखों का क्षय सम्भव नहीं हे ।'' 











३५. सच्ायतनसंयुत्तं १९९९ 


विराजयं पजहं भव्बो दुक्खक्खयाय। सदे...गन्धे...रसे...फोटुव्बे... धम्मे अभिजानं 
परिजानं विराजयं पजह भव्बो दुक्वक्खयाया'' ति ॥ 8 
१९३. उपस्सुतिसुत्तं 

११५. एक समयं भगवा नातिके विहरति गिञ्चकावसथे। अथ खो भगवा 
रहोगतो पटिसल्लीनो इमं धम्मपरियायं अभासि--'" चक्खु च पिच्च रूपे च उप्पजति 
चक्खुविञ्जाणं । तिण्णं सद्खति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा; 
तण्हापच्चया उपादानं; उपादानपच्चया भवो; भवपच्चया जाति; जातिपच्चया जरामरणं 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स 
समुदयो होति। जिव्हं च पिच्च रसे च उप्पजलति...पे०...मनं च पटिच्च धम्मे च 
उप्पज्नति मनोविञ्जाणं। तिण्णं सङ्खति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया 
तण्हा; तण्हापच्चया उपादानं; उपादानपच्चया भवो; भवपच्चया जाति; जातिपच्चया 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। चक्ुं च पटिच्च रूपे च उप्पजति चक्खुविञ्जाणं। 
तिण्णं सङ्गति फस्सो । फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा । तस्सा येव तण्हाय 
असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो; भवनिरोधा जाति- 
निरोधो; जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरुच्छन्ति । एव - 
मेतस्स केवलस्स दुक्क्खन्धस्स निरोधो होति...पे०...जिव्डं च पटिच रसे च 84] 
व 1 १ क अ 

` भिक्षुओ ! रूप...शब्द...गन्ध...रस..सपरष्टव्य एवं मनोधर्मो को जान कर समञ्च 
कर, त्याग कर छोड कर ही दुःखक्षय सम्भव हे ॥'' ९ 
१९१३. उपश्रुतिसूत्र ; : समीप खडे हो कर धर्मश्रवण 

९१५. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) ज्ञातिक के गिञ्जकावसथ में साधनाहेतु विराजमान 
थे। उस समय उन्होने, स्वयं से बात करते हए के समान, ये धर्मोदर प्रकट किये- 

` चक्षु एवं रूपों के प्रत्यय से चक्षरविज्ञान उत्पन्न होता है । तीनों की सङ्खति 
(मिलन) ही ' स्पर्श ' है । स्पर्शं के प्रत्यय से वेदना, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा तथा तृष्णा 
के प्रत्यय से उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय से जाति जरामरण शोक 
परिदेव दुःख दौर्मनस्य एवं उपायास उत्पन्नं होते हैँ । यों इस समस्त टुःखस्कन्ध का 
उत्पाद होता है । ...जिहवा...मन ओर धर्मो के प्रत्यय से मनोविज्ञान. । दुःखस्कन्ध का 
उत्पाद होता है। 

` तथा चक्षु ओर रूपों के प्रत्यय से चक्षु्विज्ञान उत्पन्न होता है । इन तीनों का 
मिलन ' स्पर्श ' कटलाता है । स्पर्श के प्रत्यय से वेदना तथा वेदना के प्रत्यय से उत्पन्न होने 





१२३० संयुत्तनिकायपालि 


उप्पजति,..पे०...मनं च पिच्च धम्मे च उप्पजति मनोविञ्जाणं। तिण्णं सङ्गति 
फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा । तस्त] येव तण्हाय असेसविराग- 
[8.311] निरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा...पे०. -एवमेतस्स केवलस्स दुक्ख- 
क्खन्धस्स निरोधो होती ' ' ति॥ 
[२.91] तेन खो पन समयेन अञ्जतरो भिक्खु भगवतो उपस्सुति टितो होति। दसा खो 
भगवा तं भिक्खुं उपस्सुति ठितं । दिस्वान तं भिक्खु एतदवोच--“" अस्सोसि नो त्वं, 
भिक्ठु, इमं धम्मपरियायं'' ति ? 
'*एवं, भन्ते" "। 
'.-उग्गण्हाहि त्वं, भिक्ु, इमं धम्मपरियायं। परियापुणाहि त्वं, भिक्खु, इमं 
धम्मपरियायं । धरहि त्वं, भिक्खु, इमं धम्मपरियायं । अत्थसंहितोयं, भिक्खु, धम्म- 


परियायो आदिब्रह्यचरियको '' ति ॥ ह 
योगक्खेमिवग्गो पठमो ॥ 
तस्सुदानं 
योगक्ेमि उपादाय, दुक्खं लोको च सेय्यो च। 
संयोजनं उपादानं, दवे परिजानं उपस्सुती ति ॥ ५ 


# । 
---- 


# चे, 





आली तृष्णा के त्याग एवं निरोध से उपादान का निरोध. पूर्ववत्‌... समस्त दुः खस्कन्ध का 
निरोध हो जाता दै । श्रोत्र...प्राण...जिह्वा..-पूर्ववत्‌... ' । 
भगवान्‌ जब यह धर्मोद्ार प्रकट कर रहे धे उसी समय एक भिक्षु भी समीप में 
खडा हआ यह सब सुन रहा था। भगवान्‌ ने उस को देखा तो उन्होने उस से पृछा- 
' "भिक्षु! तुमने मेरे द्वारा कथित धर्मपर्याय सुना ?'" भिक्षु ने कहा--' हों, भन्ते! ' 
भगवान्‌ बोले-“ तो भिक्षु! तुम भी इस धर्मपर्याय को मन मे धारण कर लो। हां 
ला) मन में बेटा ही लो। यह तुम्हारे लिये बहुत अ धकारी, लाभकारी तथा तुम्हारी 


धर्मसाधना कौ वृद्धि करने वाला ही होगा॥ ` ४ 
योगक्चेमिवर्ग प्रथम सम्पन्न ॥ 


इस वर्ग मे इन १० सूत्रों का व्याख्यान हुआ हे - ९. योगक्षेमिसूत्र, २. उपादायसूत्र 
३. दुःखसमुदयसूत्र, ४. लोकसमुदयसुत्र, ५. ्रेयानहमस्मिसूत्र, ६. संयोजनीयसूत्र, 
७. उपादानीयसूत्र, ८. आध्यात्मिकायतनपरिजाननसूत्र, ९. बाह्यायतनपरिजाननसूत्र एवं 


१०. उपश्रुतिसूत्र ॥ | 











३५. सच्ायतनसंयुत्तं १२३९१ 


२. लोककामगुणवग्गो दुतियो 
९११४. पठममारपाससुत्तं 

११६. ' ` सन्ति, भिक्खवे, चक्वुविञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, अभिनन्दति अभिवदति अज्छ्लोसाय तिदरति- 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु आवासगतो मारस्स, मारस्स वसं गतो, पटिमुक्रस्स 
मारपासो । बद्धो सो मारबन्धनेन यथाकामकरणीयो पापिमतो..पे०...। 

` सन्ति, भिक्खवे, जिव्हाविञ्जेय्या रसा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, अभिनन्दति अभिवदति अन्छ्मोसाय तिदुति- 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु आवासगतो मारस्स, मारस्स वसं गतो, परिमुकस्स 
मारपासो । बद्धो सो मारबन्धनेन ...पे०...। 

` सन्ति, भिक्खवे, मनोविञ्जेय्या धम्मा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूप- 
संहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, अभिनन्दति अभिवदति अन्छ्मोसाय [५.85. 8.312] 
तिदुति-अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु आवासगतो मारस्स, मारस्स वसं गतो, 
परिमुक्कस्स मारपासो। बद्धो सो मारबन्धनेन यथाकामकरणीयो पापिमतो [२.92) 
पेठ. | 

` सन्ति च खो, भिक्खवे, चक्खुविञ्ञेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ज्ञोसाय तिदुति- 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु नावासगतो मारस्स, न मारस्स वसं गतो, उम्मुक्छस्स 
मारपासो । मुत्तो सो मारबन्धनेन न यथाकामकरणीयो पापिमतो...पे०... । 
न 

२. लोककामगुणवर्ग द्वितीय 

१९१४. प्रथम मारपाशसूत्र : ; मार के बन्धन में बद्ध 

११६. ...'  भिक्षुओ ! चक्ुविज्ञेय रूप इष्ट, प्रिय, सुन्दर एवं मनोमोहक होते है । 
कोड साधक इन का अभिनन्दन करता है, इन में अभिनिवेश करता है, इन कौ चर्चा मे रस 
लेता हे, उन को अपना मानने लगता है तो उस साधक के लिये समञ्ञ लो कि वह मार 
के घर में प्रवेश कर गया, मारपाश मेँ बध गया, पापी मार अब उसे अपने जाल में फसा 
कर उस से यथेच्छ कार्य लेगा...पूर्ववत्‌ ..। 

` भिक्ुओ ! जिह्वाविज्ञेय रस...मनोविज्ञेय धर्म इष्ट, प्रिय...यथेच्छ कार्य लेगा 
पूर्ववत्‌... । 

(इस के विपरीत-- ) ““भिक्षुओ ! यदि कोई साधक उन इष्ट, कान्त, मनाप चक्षरवि्ञय 


क 


रूपों का अभिनन्दन नहीं करता, उन में अभिनिवेश नहीं करता, उन कौ चर्चा में रस नहीं 
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"सन्ति, भिक्वे, जिन्हाविज्जेय्या रसा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्छ्ोसाय तिद्रति- 
| अयं वुच्चति, भिक्वे, भिक्खु नावासगतो मारस्स, न मारस्स वसं गतो, उम्मुक्स्स 
मारपासो । मुत्तो सो मारबन्धनेन न यथाकामकरणीयो पापिमतो.. पे०...। 
| | '" सन्ति, भिक्खवे, मनोविज्जेय्या धम्मा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूप- 
| संहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्जोसाय तिद्रति-- अयं 
| वुच्चति, भिक्खवे, भिक्ु नावासगतो मारस्स, न मारस्स वसं गतो, उम्मुक्षस्स 
| | मारपासो । मुत्तो सो मारबन्धनेन न यथाकामकरणीयो पापिमतो' ' ति॥ ॐ 
| १९५. दुतियमारपाससुत्त 
| ११७. "सन्ति, भिक्छवे, चक्ुविञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
| कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, अभिनन्दति अभिवदति अज्छ्लोसाय तिदुति- 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु बद्धो चक्खुविज्जेय्येसु रूपेसु, आवासगतो मारस्स, 
| मारस्स वसं गतो, परिमुक्रस्स मारपासो । बद्धो सो मारबन्धनेन यथाकामकरणीयो 
| पापिमतो..पे०..। सन्ति, भिक्खवे, जिव्हाविल्जेय्या रसा...पे०...सन्ति, भिक्खवे, 
| [8.313] मनोविञ्जेय्या धम्मा इद्वा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। 
| तं चे, भिक्छु, अभिनन्दति अभिवदति अच्छ्योसाय तिदुति- अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
| ५.86] भिक्खु बद्धो मनोविञ्ञेय्येसु धम्मेसु, आवासगतो मारस्स, मारस्स वसं 
| | गतो, पटिमुक्रस्स मारपासो। बद्धो सो मारवन्धनेन यथाकामकरणीयो पापिमतो 
| ...पे०...। 
"सन्ति च खो, भिक्खवे, चक्ुविञ्जेय्या रूपा इद्रा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामृपसंहिता रजनीया । तं चे, भिक्खु, नाभिनन्दति नाभिवदति नाज््ासाय तिदुति- 
। ___________ ~~~ ~ 
लेता तो समञ्च लो कि वह मार का घर भूल चुका है, वह मारपाश से मुक्त हो गया हे तथा 
पापी मार अब उसे अपने जाल में फसा कर यथेच्छ कार्य नहीं ले सकेगा । ..-पूर्ववत्‌...। 
'“ इसी तरह, भिक्षुओ ¦ जो जिह्वाविज्ञेय रस ...ूर्ववत्‌... । 
'भिश्षुओ ! जो इष्ट, कान्त, मनाप मनोविज्ञेय धर्मो का अभिनन्दन... अभिनिवेश... 
चर्चा मे रस नहीं लेता तो मार के घर मेँ कभी प्रवेश न करेगा, न मार के बन्धन बेधेगा, 
न पापी मार उसे अपने जाल में फैसा कर उससे यथेच्छ कार्य ले पायगा ॥ ' 9 
९९१९५. द्वितीय मारपाशसूत्र $ ‡ मारबन्धन में बद्ध 
११७. ...“" भिक्षुओ ! चक्षरविज्ञेय रूप..पूर्ववत्‌... । 
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अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु मुत्तो चक्खुविञ्जेय्येहि रूपेहि, नावासगतो 
मारस्स, न मारस्स वसं गतो, उम्मुक्स्स मारपासो। मुत्तो सो मारबन्धनेन न 
यथाकामकरणीयो पापिमतो...पे०...। सन्ति, भिक्वे, जिव्हाविञ्ञेय्या रसा 
[२.93] ...पे०...सन्ति, भिक्वे, मनोविञ्जेय्या धम्मा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्छ्लोसाय तिदरति- 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्छु मुत्तो मनोविञ्जेय्येहि धम्मेहि, नावासगतो मारस्स, न 
मारस्स वसं गतो, उम्मुक्स्स मारपासो। मुत्तो सो मारवन्धनेन न यथाकामकरणीयो 
पापिमतो'' ति॥ ® 
१९६. लोकन्तगमनसुत्तं 
११८. ` नाहं, भिक्खवे, गमनेन लोकस्स अन्तं जतेय्यं, ददेय्यं, पत्तेय्यं ति 
वदामि। न च पनाहं, भिक्खवे, अप्पत्वा लोकस्स अन्तं दुक्स्स अन्तकिरियं वदामी '' 
ति। इदं वत्वा भगवा उद्रायासना विहारं पाविसि। अथ खो तेसं भिक्ृनं 
अचिरपक्षन्तस्स भगवतो एतदहोसि--' “इदं खो नो, आवुसो, भगवा सदह्त्तेन उदेसं 
उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा उदायासना विहारं पविद्रो-' नाहं, भिक्वे, 
गमनेन लोकस्स अन्तं जतेय्यं, दद्य, पत्तेय्यं ति वदामि। न च पनाह, भिक्छवे, 
अप्पत्वा लोकस्स अन्तं दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामी ' ति। को नु खो इमस्स भगवता 
सङ्धित्तन उददेसस्स उद्ि्रुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थरेन अत्थं विभजेय्या" 
ति? 
[85.314] अथ खो तेसं भिक्खूनं एतदहोसि--'* अयं खो आयस्मा आनन्दो सत्थु चेव 
य 
( यह सूत्र भी अविकल रूप से पृर्वसुत्रवत्‌ है, अतः यँ भ तद्वत ही विस्तार करलं ।)9 
११६. लोकान्तगमनसुत्र ‡ : पैरों से चल करलोक का 
अन्त पाना कठिन 
११८. ....' भिक्षुओ। मे पैरों से चल कर लोक की सीमा जानने योग्य, देखने योग्य 
या प्राप्त करने योग्य नहीं मानता । न मेँ यही मानता हँ लोक का अन्त जाने विना दुःखका 
अन्त नहीं जाना जा सकता।'' यह उपदेश सूत्र कह कर भगवान्‌ आसन से उट कर 
गन्धकुटी ( भगवान्‌ का साधनास्थल) मेँ प्रविष्ट हो गये । भगवान्‌ के, वहाँ से यो अकस्मात्‌, 
चले जाने के बाद उन भिक्षुओं को रह विचार ह॒आ-"" आयुष्मानो । भगवान्‌ तो यह 
उप्यक्त संक्षिप्त उपदेशसूत्र कह कर गन्धकुटी मेँ पधार गये । अब भगवदुक्तं इस संक्षिप्त 
धर्म का विस्तार कौन करे ।'' | 
1ब भिक्षुओं को इस प्रसङ्क में यह ध्यान मेँ आया--"ये आयुष्मान्‌ आनन्द शास्ता 
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| | संवण्णितो, सम्भावितो च विज्जुनं सब्रह्मचारनं । पटोति चायस्मा आनन्दो इमस्स 
| भगवता सद्धुत्तेन उददेसस्स उद्टस्स वित्थारेन अत्थं अविभनत्तस्स वित्थारेन अत्थं 
|| 4.87] विभजितुं। यत्नं मयं येनायस्मा आनन्दो तनुपसङ्कमेय्याम; उपसङ्कमित्वा 
| | आयस्मन्तं आनन्दं एतमलत्थं परिपुच्छेय्यामा!" ति। 
|| अथ खो ते भिक्खू येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा आयस्मता 
|| आनन्देन सदधि सम्मोदिंसु। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसरित्वा एकमन्तं निसीदिसु। 
| | | | || [२.94] एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू आयस्मन्त आनन्दं एतदवोचु- 
||| | "“ इदं खो नो, आवुसो आनन्द, भगवा सह्धत्ेन उदेसं उदिसित्वा वित्थारेन अत्थं 
||| अविभजित्वा उदायासना विहारं पविद्ो- नाहं, भिक्छवे, गमनेन लोकस्स अन्तं 
| जतिच्यं, ददं, पततय्यं ति वदामि। न च पनाहं, भिक्वे, अप्पत्वा लोकस्स अन्तं 
| दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामी ' ति। तेसं नो, आवुसो, अम्हाकं अचिरपक्न्तस्स भगवतो 
एतदहोसि-“इदं खो नो, आवुसो, भगवा सह्धत्तेन उददेसं उदिसित्वा वित्थारेन अत्थं 
| अविभजित्वा उदायासना विहारं पविद्रो- नाहं, भिक्खवे, गमनेन लोकस्स अन्तं 
| | जतेय्यं, दद्रेय्यं, पत्तेय्यं ति वदामि। न च पनाहं, भिक्वे, अप्पत्वा लोकस्स अन्तं 
|| दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामी ति। को नु खो इमस्स भगवता सद्धित्तेन उदेसस्स 
| उद्धटुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थ विभजेय्या' ति? तेसं नो, 
| | आवुसो, अम्हाकं एतदहोसि-' अयं खो, आवुसो, आयस्मा आनन्दो सत्थु चेव 
|| | संवण्णितो, सम्भावितो च विज्जूनं सब्रह्मचारीनं । पहोति चायस्मा आनन्दो इमस्स 
| भगवता सह्ुत्तेन उदेसस्स उद्धिटुस्स वित्थरेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं 
| विभजितुं। यन्नून मयं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसद्ुमेय्याम; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं 
| आनन्दं एतमत्थं परिपुच्छेय्यामा' ति। विभजतायस्मा आनन्दो ' ' ति। 


_____ _____ 





दवारा भी धर्मव्याख्याता के रूप मे प्रशंसाप्रा्त है, सङ्क के अन्य स्थविर भिक्षु तथा इन के 
कल्याणमित्र भी उन की इस विषय में प्रशंसा ही करते हें । ये. आयुष्मान्‌ आनन्द ही 
भगवत्प्रोक्तं इस संक्षिप्त धर्मसूत्र का अर्थ हम लोगों को विस्तार धै समञ्ञा सकते हें।तो 
क्यो न हम लोग आयुष्मान्‌ आनन्द के पास चल कर उन से इस भगवदुक्त संक्षिप्त धर्मसूत्र 
का विस्तार समञ्च लें ।' 
तब वे सभी भिक्षु आयुष्मान्‌ आनन्द के पास गये, वहाँ जा कर उन से कुशल- 
मङ्गलसंवाद के बाद एक ओर बेट कर उन्होने आयुष्मान्‌ आनन्द से यों कहा-- 
| '" आयुष्मन्‌ आनन्द ! आज कुछ समय पूर्वं भगवान्‌ हम लोगों को इस संक्षिप्त 
| धर्मसूत्र का उपदेश कर गन्धकुटी मे पधार गये. पूर्ववत्‌... । अब हम इस का विस्तृत 
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'“ सय्यथापि, आवुसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो 
महतो रुक्खस्स तिदुतो सारवतो अतिक्रम्मेव मूलं अतिक्तम्मेव खन्धं साखापलासे सारं 
परियेसितव्ं मञ्जेय्य; एवं सम्पदमिदं आयस्मन्तानं सत्थरि सम्मुखीभूते तं भगवन्तं 
अतिसित्वा अम्हे एतमत्थं परिपुच्छितव्ं मञ्जथ। सो हावुसो, भगवा जानं [8.315] 
जानाति, पस्सं पस्सति- चक्खुभृतो, जाणभूतो, धम्मभृतो, ब्रह्मभूतो, वत्ता, पवत्ता, 
अत्थस्स नित्नेता, अमतस्स दाता, धम्मस्सामी, तथागतो । सो चेव पनेतस्स कालो]\५.88] 
होसि यं भगवन्तं येव एतमत्थं परिपुच्छेय्याथ। यथा वो भगवा व्याकरेय्य [२.95] 
तथा वो धारेय्याथा'' ति। 

`" अद्धावुसो आनन्द, भगवा जानं जानाति, पस्सं पस्सति- चक्खुभूतो, 
जाणभूतो, धम्मभूतो, ब्रह्मभूतो, वत्ता, पवत्ता, अत्थस्स नित्रेता, अमतस्स दाता, 
धम्मस्सामी, तथागतो । सो चेव पनेतस्स कालो अहोसि यं भगवन्तं येव एतमत्थं 
परिपुच्छेय्याम । यथा नो भगवा व्याकरेय्य तथा नं धरिय्याम । अपि चायस्मा आनन्दो 
सत्थु चेव संवण्णितो, सम्भावितो च विज्ञूनं सब्रह्मचारीनं। पहोति चायस्मा आनन्दो 
इमस्स भगवता सह्धत्तेन उद्ेसस्स उद्िदुस्स वित्थारेन अत्थं अविभन्तस्स वित्थारेन 
अत्थं विभजितुं। विभजतायस्मा आनन्दो अगर करित्वा"! ति। 





अर्थं समञ्चने के लिये आपके पास आये हें । कृपया हमें, आयुष्मन्‌ आनन्द ! इस का अर्थ 
विस्तार से समञ्चावें ।'' 

` आयुष्मानो । यह तो वैसी ही बात हई जेसे कोई सार ( दृढ) काष्ठ चाहने वाला 
उस कौ खोज मं निकले तथा अच्छे वृक्ष के नीचे जा कर भी उसके मृल तथा स्कन्धों 
( बड़ शाखाओं) कौ उपेक्षा कर उस वृक्ष कौ छोरी शाखाओं तथा टहनियों मे उस सार 
को गवेषणा करे; क्यों कि आप लोग भगवान्‌ के विद्यमान रहते हुए भी मुञ्च से यह 
गम्भीर अर्थ पृषछने आये हँ । आयुष्मानो ! वे भगवान्‌ तो समस्त जानने योग्य को जानते है 
देखने योग्य को देख लेते हैँ । वे सम्यग्दृष्टि, जान, धर्म एवं ब्रह्म के साक्षात्‌ मूर्तरूप हँ । वे 
वक्ता तथा प्रवक्ता हे । जटिल (शङ्कास्पद) विषयों के यथार्थ निर्णायक हैँ, धर्मामृत के 
प्रदाता हं, धर्मस्वामी एवं तथागत हैँ । इस का अर्थ तो भगवान्‌ से ही पृछना चाहिये था। 
जेसा भगवान्‌ उपदेश करते वैसा आप लोग अपने हृदय मेँ धारण करते ।'' 

'" हां, आयुष्मन्‌ आनन्द ! आप का यह कथन सर्वथा उचित एवं यथार्थ है 
कि...पूर्ववत्‌... । परन्तु, आयुष्मन्‌! आप की भी भगवान्‌ एक धर्मव्याख्याता के रूप में 
प्रशंसा ही करते हे, तथा अन्य स्थविर भिक्षु भी आप के द्वारा विहित धर्मव्याख्यान को 
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“' तेन हावुसो, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति ।'' एवमावुसो '' 
ति खो ते भिक्खू आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसुं । आयस्मा आनन्दो एतदवोच- 

“यं खो वो, आवुसो, भगवा स्तेन उदेसं उदिसित्वा वित्थारेन अत्थं 
अविभजित्वा उदायासना विहारं पविद्रो- नाहं, भिक्खवे, गमनेन लोकस्स अन्तं 
जातेय्यं, दद्य, पततेय्यं ति वदामि। न च पनाहं, भिक्खवे, अप्पत्वा लोकस्स अन्तं 
दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामी ' ति, इमस्स ख्चाहं, आवुसो, भगवता सद्त्तन उदेसस्स 
उदि्रुस्स वित्थरेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं आजानामि। येन खो, आवुसो, 
लोकस्मि लोकसञ्ञी होति लोकमानी-- अयं वुच्चति अरियस्स विनये लोको । केन 
चावुसो, लोकस्मि लोकसञ्जी होति लोकमानी ? चक्खुना खो, आवुसो, लोकस्मि 
लोकसञ्जी होति लोकमानी । सोतेन खो, आवुसो...घानेन खो, आवुसो...जिव्टाय खो, 
(8.316] आवुसो, लोकस्मि लोकसञ्जी होति लोकमानी । कायेन खो, आवुसो.. मनेन 
[२.9९] खो, आवुसो, लोकस्मि लोकसञ्जी होति लोकमानी। येन खो, आवुसो, 
लोकस्मि लोकसञ्ञी होति लोकमानी-- अयं वुच्चति अरियस्स विनये लोको । यं खो 
५.89 वो, आवुसो, भगवा सद्धत्तेन उदेसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा 
उदायासना विहारं पविदरो-' नाहं, भिक्खवे, गमनेन लोकस्स अन्तं जतेय्यं, दद्य, 
पत्तेय्यं ति वदामि । न च पनाहं, भिक्खवे, अप्पत्वा लोकस्स अन्तं दुक्खस्स अन्तकिरियं 
वदामी ' ति, इमस्स ख्ाहं, आवुसो, भगवता सद्धत्तेन उदेसस्स उद्िस्स वित्थारेन 
अत्थं अविभन्तस्स एवं विरत्थान अत्थं आजानामि। आक्ुमाना च पन तुम्हे 





गम्भीरतया महत्त्व देते हैँ । अतः आप भी इस भगवदुक्तं संक्षिप्त धर्मसूत्र का व्याख्यान 
करने मे समर्थ हैँ । कृपया आप ही इस का विस्तृत अर्थं हम को सरलता से समञ्चावें ।'' 


तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने भिक्षुओं कौ बात स्वीकार कर उक्तं धर्मसंक्षेप का 
विस्तार इस प्रकार आरम्भ किया-- 


'' आयुष्मानो ! भगव्त्प्ोक्त उस... संक्षिप्त उदेश्य का विस्तृत अर्थं मेरी समञ्च मे इस 
प्रकार हो सकता है-- आयुष्मानो ! जिससे लोक की संञा या उस का मान निर्धारित होता 
है उसे आर्यविनय में " लोक" कडते हैँ । आयुष्मानो ! किस से लोक को संज्ञाया उसका 
मान होता है ? आयुष्मानो ! चक्षु से लोक मेँ लोकसंज्ञा या उस का मान होता है; श्रोत्र 
से.. घ्राण से...जिह्वा से...काय से...मन से लोक में लोकसंज्ञा या उस का मान होता है, 
अतः उस (मन) को ही इस आर्यविनय में ' लोक ' कहते हैँ । आयुप्मानो ! भगवत्प्रोक्त.-.उस 
संक्षिप्त धर्म का मेँ यही विस्तृत अर्थं समञ्चता हूं । यदि तुम चोहो तो पुनः भगवान्‌ के 
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आयस्मन्तो भगवन्तं येव उपसङ्कमित्वा एतमत्थं परिपुच्छेय्याथ। यथा वो भगवा 
व्याकरोति तथा नं धारेय्याथा'' ति। 

'*एवमावुसो '' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो आनन्दस्स परिस्सुत्वा उदायासना 
येन भगवा तेनुपसङ्मिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। 
एकमन्तं निसित्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं-- 

'“यं खो नो, भन्ते, भगवा सदह्भत्तेन उद्देसं उदिसित्वा वित्थारेन अत्थं 
अविभजित्वा उदायासना विहारं पविद्रो-' नाहं, भिक्खवे, गमनेन लोकस्स अन्तं 
जातेय्यं, दद्रेय्यं, पत्तेय्यं ति वदामि । न च पनाह, भिक्खवे, अप्पत्वा लोकस्स अन्तं 
दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामी" ति, तेसं नो, भन्ते, अम्हाकं अचिरपक्रन्तस्स भगवतो 
एतदहोसि- “इदं खो नो, आवुसो, भगवा सद्वित्तेन उद्दस उदिसित्वा वित्थारेन अत्थं 
अविभजित्वा उद्रायासना विहारं पविद्रो- नाहं, भिक्खवे, गमनेन लोकस्स अन्तं 
जातेय्यं, ददेय्यं, पत्तेय्यं ति वदामि । न च पनाहं, भिक्खवे, अष्पत्वा लोकस्स अन्तं 
दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामी ति। को नुं खो इमस्स भगवता सदह्भित्तेन उदेसस्स 
उद्धिद्रुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजेय्या' ति ? तेसं नो, [२.7] 
भन्ते, अम्हाकं एतदहोसि-" अयं खो आयस्मा आनन्दो सत्थु चेव संवण्णितो, 
सम्भावितो च विञ्जूनं सब्रह्मचारीनं । पहोति चायस्मा आनन्दो इमस्स भगवता सद्त्तेन 
उदेसस्स उदिटुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजितुं। यत्नून मयं 
येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमेय्याम; उपसड्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतमत्थं [8.317] 
परिपुच्छेय्यामा' ति। अथ खो मयं, भन्ते, येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमिम्ह; [५.90] 
उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतमत्थं परिपुच्छिम्ह । तेसं नो, भन्ते, आयस्मता 
आनन्देन इमेहि आकारेहि इमेहि पदेहि इमेहि व्यञ्नेहि अत्थो विभत्तो"' ति। 

'" पण्डितो, भिक्खवे, आनन्दो; महापञ्जो, भिक्खवे, आनन्दो । मं चे पि तुम्हे, 


सम्मुख जा कर उन से भी इस का विस्तृत अर्थ जान लो, सुन लो; वे जैसा उपदेश करं 
वेसा मन में धारण कर लो।'' 

'" ठीक हे, आयुष्मन्‌ ''-- कह कर वे भिक्षु पुनः भगवान्‌ कौ सेवा मेँ पहुंचे । तथा 
उन्हे प्रणाम कर, उन्होने यों निवेदन किया- 

'" भन्ते ! भगवान्‌ ने अभी कुछ समय पूर्व जिस संक्षिप्त धर्म का उपदेश किया था 
...पूर्ववत्‌... भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द ने उक्त संक्षिप्त धर्म का इस आकार में इन पदों से, इन 
व्यञ्जनो से विस्तार किया हे ।'' 
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भिक्खवे, एतमत्थं परिपुच्छेय्याथ, अहं पि तं एवमेवं व्याकरेय्यं यथा तं आनन्देन 
व्याकतं । एसो चेवेतस्स अत्थो, एवं च नं धारेय्याथा'' ति॥ च 
१९७. कामगुणसुत्तं 

११९. ''पुच््ेव मे, भिक्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो 
एतदहोसि-' ये मे पञ्च कामगुणा चेतसो सम्फुटुपुव्बा अतीता निरुद्धा विपरिणता, तत्र 
मे चित्तं बहुलं गच्छमानं गच्छेय्य पच्चुप्पन्नेसु वा अपं वा अनागतेसु'। तस्स मच, 
भिक्खवे, एतदहोसि-' ये मे पञ्च कामगुणा चेतसो सम्पुद्ुपुव्बा अतीता निरुद्धा 
विपरिणता, तत्र गे अत्तरूपेन .अप्पमादो सति चेतसो आरक्खो करणीयो ' । तस्मातिह, 
भिक्खवे, तुम्हाकं पि ये ते पञ्च कामगुणा चेतसो सम्फुदुपुब्बा अतीता निरुद्धा 
विपरिणता, तत्र वो चित्तं बहुलं गच्छमानं गच्छेय्य पच्चुप्पन्नेसु वा अप्पं वा अनागतेसु। 
तस्मातिह, भिक्खवे, तुम्हाकं पि ये ते पञ्च कामगुणा चेतसो सम्फुटुपुव्बा अतीता निरुद्धा 
[२.8] विपरिणता, तत्र वो अत्तरूपेहि अप्पमादो सति चेतसो आरक्खो करणीयो । 
तस्मातिह, भिक्खवे, से आयतने वेदितव्बे...पे०...यत्थ जिव्हा च निरुज्छति, रससञ्ञा 
च निरुज्छति, से आयतने वेदितव्बे...पे०...यत्थ मनो च निरुज््ति, धम्मसञ्जा च 
निरुच्छति, से आयतने वेदितव्बे' ' ति। इदं वत्वा भगवा उदायासना विहारं पाविसि । 


( भगवान्‌ बोले-- ) ' ' भिक्षुओ ! आनन्द पण्डित है, महाप्रज्ञ हे । भिक्षुओ ! तुम मुञ्च 
से भी यदि इस का विस्तार पृते तो मेँ भी तुम लोगों को यही बताता जैसा कि आनन्द 
ने बताया है । इस का यही स्पष्टीकरण है, इसे तुम इसी तरह मनम बेठालो।'' 
१९७. कामगुणसूत्र चित्त कौ रक्षा 


११९. -..“" भिक्षुभ ! ज॒ मँ बुद्धत्व प्रात कर अभिसम्बुदध नहीं हुआ उस से पूर्वं 
बोधिस॒त्वावस्था मे ही मुञ्च को यह विचार हुआ-' जो अतीत में अनुभव किये गये पाच 
कामगुण विगत, निरुद्ध एवं विनष्ट हो चुके हैँ, उन में मेरा चित्त बहुत जाता हे, फिर 


वर्तमान तथा अनागत की तो बात ही क्या ?' अतः मैने यह निश्चय किया-' उक्त कामगुणों 
के प्रति, आत्महित के लिये, मुञ्चे अप्रमत्त एवं स्मृतिमान्‌ हो कर उन से स्वचित्त को रक्षा 
करनी चाहिये" । इसलिये, भिक्षुओ ! तुम्हारे भी जो पूर्वकाल में अनुभूत पाचों कामगुण 
विगत, निरुद्ध एवं अन्यथा हो चुके हैँ वहाँ चित्त बहुत जाता होगा...अतः उन के प्रति 
आत्महित के लिये तुम्हें भी अप्रमत्त एवं स्मृतिमान्‌ हो कर स्वचित्त कौ रक्षा करनी 
चाहिये । अतः भिक्षुओ । तुम्हं अपने उन आयतनो को जानना चाहिये जहाँ चक्षु एवं 
रूपसंज्ञा...पूर्ववत्‌...जिह्वा एवं रससंज्ञा...मन एवं धर्मसंज्ञा निरुद्ध हो जाती हँ ।'' यह 
उपदेश कर भगवान्‌ अपने साधनास्थल पर चले गये। 
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अथ खो तेसं भिक्खृनं अचिरपक्तन्तस्स भगवतो एतदहोसि-'*इदं खो नो, 
आवुसो, भगवा सह्भत्तेन उदेसं उदिसित्वा वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा उद्रायासना 
विहारं पविद्रो-' तस्मातिह, भिक्खवे, से आयतने वेदितव्बे यत्थ चक्खु च निरुज्छति, 
रूपसञ्जा च निरुज्छति, से आयतने वेदितव्बे ..पे०...यत्थ जिव्हा च निरुज्छति, 
रससजञ्ञा च निरुज्ति, से आयतने वेदितव्बे...पे०...यत्थ मनो च निरुज्छति, ॥५.91] 
धम्मसञ्जा च निरुज्ज्रति, से आयतने वेदितन्ने' ति। को नु खो इमस्स भगवता [8.318] 
सद्धित्तेन उदेसस्स उद्िटुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजेय्या' ' 
ति? 

अथ खो तेसं भिक्खृनं एतदहोसि-'* अयं खो आयस्मा आनन्दो सत्थु चेव 
संवण्णितो, सम्भावितो च विञ्जुनं सब्रह्मचारीनं। पहोति चायस्मा आनन्दो इमस्स 
भगवता सह्टित्तेन उद्ेसस्स उदिटुस्स वित्थारेन अत्थं अविभन्तस्स वित्थारेन अत्थं 
विभजितु। यत्नूनं मयं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङड्मेय्याम; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं 
आनन्दं एतमत्थं परिपुच्छेय्यामा'' ति। 

अथ खो ते भिक्खू येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्मित्वा आयस्मता 
आनन्देन सदधि सम्मोदिसु। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारित्वा एकमन्तं [२.७७] 
निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोचु- 

^" इदं खो नो, आवुसो आनन्द, भगवा सद्धित्तेन उद्देसं उददिसित्वा वित्थारेन अत्थं 

अविभजित्वा उद्रायासना विहारं पविद्ो-' तस्मातिह, भिक्खवे, से आयतने वेदितव्बे 
यत्थ चक्खु च निरुज्छति, रूपसञ्जा च निरुज्छति, से आयतने वेदितल्बे...पे०...यत्थ 
जिव्हा च निरुज्छति, रससञ्ञा च निरुज्जति, से आयतने वेदितव्बे...पे०...यत्थ मनो च 
निरुज्ति, धम्मसञ्जा च निरुज्डति, से आयतने वेदितव्बे' ति। तेसं नो, आवुसो, 


भगवान्‌ के चले जाने के कुछ ही समय बाद, भिक्षुओं को यह विचार हुआ- 
'" भगवान्‌ ने यह धर्मोपदेश संक्षेप में कह कर, अन्त मेँ यह कहते हुए-' अतः धिक्ुओ। 
तुम्हे अपने उन आयतनं को जानना चाहिये जहाँ चक्षु...पूर्ववत्‌ ..धर्मसंज्ञा निरुद्ध हो 
जाती हे ।' अब इस संक्षिप्त धर्म का विस्तारं हमें कौन समञ्ाये ?'! 

तब उन के यह ध्यान में आया--'' ये आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से प्रशंसाप्राप्त...ै, 
उनके पास चल कर उन से इस धर्मसंक्षेप का विस्तार पृछा जाय ।'' 

तब वे भिक्षु आयुष्मान्‌ आनन्द के पास... यों कहने लगे-'* आयुष्मन्‌ आनन्द । 
अभी भगवान्‌ हमे...यह संक्षिप्त धर्मोपदेश कर...कृपया आप हमें इस का विस्तार से अर्थ 
समल्चावें ।'' 
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अम्हाकं अचिरपक्घन्तस्स भगवतो एतदहोसि-' इदं खो नो, आवुसो, भगवा सह्त्तेन 
उदेसं उदिसित्वा वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा उदायासना विहारं पविदो...को नु खो 
इमस्स भगवता सह्टत्तेन उदेसस्स उद्िदुस्स वित्थारेन अत्थं अविभन्तस्स वित्थारेन 
अत्थं विभजेय्या' ति ? तेसं नो, आवुसो, अम्हाकं एतदहोसि-' अयं खो आयस्मा 
आनन्दो सत्थु चेव संवण्णितो, सम्भावितो च विज्ञनं सब्रह्मचारीनं । पहोति चायस्मा 
[8.319] आनन्दो इमस्स भगवता सद्भत्तेन उदेसस्स उद्िदुस्स वित्थारेन अत्थं 
अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजितुं। यन्नूनं मयं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमेय्याम; 
उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतमत्थं परिपुच्छेय्यामा' ति। विभजतायस्मा 
आनन्दो" ' ति। 

॥५.92] सेय्यथापि, आवुसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो महतो 
रुक्खस्स...पे०...विभजतायस्मा आनन्दो अगर करित्वा ति। 

'" तेनहावुसो, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी ' ' ति । 'एवमावुसो '' 
[२.100] ति खो ते भिक्खू आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसुं। आयस्मा आनन्दो 
एतदवोच- 

"यं खो वो, आवुसो, भगवा सद्भत्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थं 
अविभजित्वा उद्रायासना विहारं पविद्ो...इमस्स ख्वाहं, आवुसो, भगवता सह्धतते 
उदेसस्स उद्िटुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं आजानामि। 
सबव्टायतननिरोधं नो एतं, आवुसो, भगवता सन्धाय भासितं-' तस्मातिह, भिक्खवे, से 
आयतने वेदितव्बे यत्थ चक्खु च निरुज्छति, रूपसञ्जा च निरुज्ज्ति, से आयतने 
वेदितव्बे...पे०...यत्थ मनो च निरुज्खति, धम्मसञ्जा च निरुज्छति, से आयतने 


आनन्द बोले--'' आयुष्मानो ! यह तो वैसी ही बात हई जैसे कोई (सार) काष्ठ 
चाहने वाला...पूर्ववत्‌...आप लोग इस का विस्तार भगवान्‌ से ही पृते तथा वे जैसा 
बताते वेसा अपने मन में बेटा लेते।'' 

भिक्षु-" हां, आयुष्मन्‌ आनन्द ! आप का कथन यथार्थं हे, परन्तु आपकी भी 
भगवान्‌ ने अपने धर्मव्याख्याता के रूप मे प्रशंसा ही कौ है...अतः आप ही इस का 
विस्तार हमें बतावें ।'' 

आनन्द--'' आयुप्मानो ! भगवान्‌ के इस संक्षिप्त धर्मोपदेश का में यह विस्तृत अर्थ 
समञ्लता हू" भिक्ुओ ! भगवान्‌ ने यह संक्षिप्त धर्मोपदेश षडायतननिरोध के प्रसद्ध मेँ 
किया हे । जैसा कि उन का उपदेश है - इसलिये, भिक्षुओ । तुम्हें अपने उन आयतनो पर 
विचार करना चाहिये । जहाँ चक्षु का निरोध हो जाता है, रूपसंज्ञा का निरोध हो जाता 


न , क 
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वेदितन्बे' ति। अयं खो, आवुसो, भगवा सद्भत्तेन उदेसं उददिसित्वा वित्थारेन अत्थं 
अविभजित्वा उद्ायासना विहारं पविद्ो...इमस्स ख्वाहं, आवुसो, भगवता सङ्धिततेन 
उदेसस्स उद्दिद्रस्स वित्थरेन अत्थं अविभत्तस्स एवं वित्थारन अत्थं आजानामि। 
आकद्भुमाना च पन तुम्हे आयस्मन्तो. भगवन्तं येव उपसङमथ; उपसङ्कमित्वा एतमत्थं 
पच्छेय्याथ । यथा वो भगवा व्याकरोति तथा नं धारेय्याथा'' ति। 

'*एवमावुसो'' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो आनन्दस्स परिस्सुत्वा [8.320] 
उदायासना येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु। एकमन्तं निसित्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं-- 

'“यं खो नो, भन्ते, भगवा सह्त्तेन उदेसं उदिसित्वा वित्थारेन अत्थं 
अविभजित्वा उदायासना विहारं पविदरो-' तस्मातिह, भिक्खवे, से आयतने वेदितव्चे 
यत्थ चक्खु च निरुज्छति, रूपसजञ्जा च निरुज्ति, से आयतने वेदितव्बे...पे०...यत्थ 
जिव्हा च निरुज्छति, रससञ्जा च निरुज््ति, से आयतने वेदितव्बे...पे०...यत्थ मनो च 
निरुज्छ्ति, धम्मसञ्जा च निरुज्ति, से आयतने वेदितव्बे' ति । तेसं नो, [५.93, र.101] 
भन्ते, अम्हाकं अचिरपक्न्तस्स भगवतो एतदहोसि-' इदं खो नो, आवुसो, भगवा 
सद्भततेन उदेसं उददिसित्वा वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा उद्ायासना विहारं पविदुो...को 
नु खो इमस्स भगवता सद्धत्तेन उदेसस्स उदिदुस्स वित्थारन अत्थं अविभत्तस्स 
वित्थारेन अत्थं विभजेय्या' ति ? तेसं नो, भन्ते, अम्हाकं एतदहोसि- "अयं खो 
आयस्मा आनन्दो सत्थु चेव संवण्णितो, सम्भावितो च विजञ्ञूनं सब्रह्मचारीनं । पहोति 
चायस्मा आनन्दो इमस्स भगवता सह्धत्तेन उदेसस्स उदिदुस्स वित्थारेन अत्थं 
अविभन्तस्स वित्थरेन अत्थं विभजितुं। यत्रून मयं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमेय्याम; 
उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतमत्थं परिपुच्छेय्यामा' ति। अथ खो मयं, भन्ते, 


येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमिम्ह; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतमत्थं 


पटिपुच्छिम्ह । तेसं नो, भन्ते, आयस्मता आनन्देन इमेहि आकारेहि इमेहि पदेहि इमेहि 
व्यञ्चनेहि अत्थो विभक्तो ' ' ति। 


हे--उन आयतनो को जानना चाहिये...पूर्ववत्‌ ..मन...धर्मसंज्ञा का निरोध हो जाता हे । 
यह उपदेश कर भगवान्‌ गन्धकुटी में पुनः लौट गये थे । भगवान्‌ के इस धर्मकथन कामेँ 
यही विस्तार समञ्यता हूं । यदि आयुष्मानो । आप लोग चाहं तो पुनः भगवान्‌ के सम्मुख जा 
कर अपनी जिज्ञासा शान्त कर लें, तथा वे जेसा बतावें तदनुसार अपने हदय में धारण कर 
ले।'' 
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'“ पण्डितो, भिक्खवे, आनन्दो; महापञ्बो, भिक्खवे, आनन्दो ! मं चे पि तुम्हे, 
भिक्खवे, एतमत्थं परिपुच्छेय्याथ, अहं पि तं एवमेवं व्याकरेय्यं यथा तं आनन्देन 


व्याकतं । एसो चेवेतस्स अत्थो । एवं च नं धारेय्याथा'' ति॥ ९ 
९१९८. सक्छपञ्हसुत्तं 


१२०. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिच्छकूरे पव्बते। अथ खो सक्तो 
[8.321] देवानमिन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं अद्रासि । एकमन्तं ठितो खो सक्को देवानमिन्दो भगवन्तं एतदवोच--'* को नु 
[.102] खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्वे सत्ता दिद्रिव धम्मे नो 
परिनिव्बायन्ति ? को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्रेव धम्मे 
परिनिव्बायन्ती'' ति ? 

'" सन्ति खो, देवानमिन्द, चक्ुविञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया । तं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्छ्ोसाय तिदुति, तस्स 
तं अभिनन्दतो अभिवदतो अ्ज्लोसाय तिदतो तन्निस्सितं विञ्जाणं होति तदुपादानं। 
सउपादानो, देवानमिन्द, भिक्खु नो परिनिव्बायति...पे०...। 

^“ सन्ति खो, देवानमिन्द, जिव्हाविजञ्जेय्या रसा...पे०...सन्ति खो, देवानमिन्द, 


“" आयुष्मन्‌! आप का कथन उचित ह ''- यह कह कर पुनः भगवान्‌ की सेवा मे 
पहुंचे तथा यह समग्र घटनाक्रम...पूर्ववत्‌ .. सुनाया । 

भगवान्‌ ने कहा-'“भिक्षुओ ! आनन्द पण्डित हे, महाप्रस हे । मुञ्च से भी तुम 
पृक्ते तो म भी यही विस्तार बताता जो आनन्द ने बताया हे । इस का यही अर्थ है । तुम 
इस को इसी तरह मन में धारण कर लो ॥'' ९ 
१९८. शक्रप्रश्चसूत्र ‡ ; इसी जन्म में निर्वाणप्राति मेंहेतु 

१२०. एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजगृह के गृध्रकूर पर्वत पर साधनाहेतु विराजमान 
थे । तब देवेन्द्र शक्र भगवान्‌ के सम्मुख आये तथा उन्हें प्रणाम कर, एक ओर खडे हो कर्‌ 
यों बोले--'* भन्ते ! यहो क्या हेतु या प्रत्यय है कि कुछ लोग (साधना कर के भी) इसी 
जन्म में परिनिर्वृत नहीं हो पाते; तथा कुछ लोग इसी जन्म में परिनिर्वृत हो जाते हैँ 2" 

““ देवेन्द्र ! चक्ुर्विज्ञेय रूप इष्ट, प्रिय, सुन्दर, मनोमोहक...पूर्ववत्‌ ..रागमय होते हैँ । 
उन का यदि कोई भिक्षु अभिनन्दन करता है, उन में अभिनिवेश करता है, उन की चर्चा 
मे रस लेता है, तो एेसा अभिनन्दन्‌, अभिनिवेश एवं अभिवदनु करने वाले का तत्निःसृत 
विज्ञान उपादान बन जाता हे । देवेन्द्र ! ठेसे सउपादान भिक्षु का. परिनिर्वाण नहीं होता। 
...पूर्ववत्‌... । 


५७ -शजयन््ौः 





३५. सव्ायतनसंयुत्तं १२२४२ 


मनोविञ्जेय्या धम्मा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया । तं चे [4.94] 
भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्छ्लोसाय तिद्ुति, तस्स तं अभिनन्दतो अभिवदतो 
अच्छ्लोसाय तिद्रतो तन्निस्सितं विञ्जाणं होति तदुपादानं । सउपादानो, देवानमिन्द, भिक्खु 
नो परिनिव्बायति। अथ खो, देवानमिन्द, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्ये सत्ता दिद्रेव 
धम्मे नो परिनिव्बायन्ति। 

“सन्ति च खो, देवानमिन्द, चक्छुविञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्छ्लोसाय तिदुति, तस्स 
तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनञ्छ्ोसाय. तिदतो तन्निस्सितं विञ्जाणं होति न 
तदुपादानं । अनुपादानो, देवानमिन्द, भिक्खु परिनिव्बायति...पे०...। 

"^ सन्ति खो, देवानमिन्द, जिव्हाविञ्जेय्यां रसा...पे०...सन्ति खो, देवानमिन्द, 
मनोविञ्ञेय्या धम्मा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु 
नाभिनन्दति नाभिवदति नाच्छ्लोसाय तिदुति, तस्स तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो 
अनज्ज्लोसाय तिदतो तत्रिस्सितं विञ्जाणं होति न तदुपादानं । अनुपादानो, देवानमिन्द, 
भिक्खु परिनिव्बायति। अयं खो, देवानमिन्द, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता 
दिदेव धम्मे परिनिव्बायन्ती ' ' ति॥ [8.322] ® 

१९९. पञ्चसिखसुत्तं 

१२१. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्कूटे पन्ते । अथ खो [रि.103] 

पञ्चसिखो गन्धन्बदेवपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 





'“ देवेन्द्र । जिह्वाविज्ञेय रस. पूर्ववत्‌... मनोविज्ञेय धर्म...विज्ञान उपादान बन जाता 
है । ठेसे सउपादान भिक्षु का परिनिर्वाण नहीं होता । देवेन्द्र ! यह हेतु तथा प्रत्यय है कि कुछ 
लोग साधना कर के भी इसी जन्म में परिनिर्वृत नहीं होते। (क) 

'' अथ च, देवेन्द्र ! चक्षर्विज्ञेय रूप इष्ट, प्रिय...रागमय होते हैँ इन का कोड भिक्षु 
अभिनन्दन नहीं करता, तथा उन में अभिनिवेश नहीं करता या उन कौ चर्चा मेकिसी 
प्रकार का रस नहीं लेता तो उस को तन्निःसृत विज्ञान नहीं होता, न वह किसी प्रकार का 
उपादान ग्रहण करता है । अतः, देवेन्द्र ! एसे निरुपादान साधक भिक्षु का इसी जन्म में 
परिनिर्वाण हो जाता हे । पूर्ववत्‌... । 

इसी प्रकार, देवेन्द्र ! जिह्वाविज्ञेय रस...मनोविन्ञेय धर्म इष्ट, प्रिय...पूर्ववत्‌...इसी 
जन्म में परिनिर्वाण हो जाता हे ''॥ (ख) 9 
११९. पञ्चशिखसूत्र : : इसी. जन्म में निर्वाणप्राति का हेतु 

१२१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) राजगृह के गृध्रकट पर्वत पर साधनाहेतु विराजमान 











९१२४४ संयुत्तनिकायपालि 


एकमन्तं अदासि । एकमन्तं ठितो खो पञ्चसिखो गन्धव्बदेवपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-- 
"को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्रेव धम्मे नो परिनिव्बायन्ति ? 
को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिदेव धम्मे परिनिव्बायन्ती ' ' ति ? 

"सन्ति खो, पञ्चसिख, चक्खुविजञ्जेय्या रूपा...पे०...सन्ति खो, पञ्चसिख, 
मनोविञ्जेय्या धम्मा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु 
[५.95] अभिनन्दति अभिवदति अज्छ्रोसाय तिदुति, तस्स तं अभिनन्दतो अभिवदतो 
अज्ज्लोसाय तिदतो तन्निस्सितं विञ्जाणं होति तदुपादानं । सउपादानो, पञ्चसिख, भिक्खु 
नो परिनिव्बायति। अयं खो, पञ्चसिख, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिदेव 
धम्मे नो परिनिव्वायन्ति। 

ˆ" सन्ति च खो, पञ्चसिख, चक्ुविञ्ञेय्या रूपा इरा कन्ता मनापा...पे०... सन्ति 
खो, पञ्चसिख, मनोविञ्जेय्या धम्मा इदा कन्ता मनाएा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। 
तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाच्ज्ोसाय तिटुति, तस्स तं अनभिनन्दतो 
अनभिवदतो अनच्ज्रोसाय तिदुतो तत्निस्सितं विञ्जाणं होति न तदुपादानं । अनुपादानो, 
पञ्चसिख, भिक्खु परिनिव्बायति। अयं खो, पञ्चसिख, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकचे 
सत्ता दिद्धेव धम्मे परिनिव्बायन्ती ' ' ति॥ & 

१२०. सारिपुत्तसद्दिविहारिक सुत्तं 

१२२. एकं समयं आयस्मा सारिपुत्तो सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे। अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येनायस्मा सारिपत्तो तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
18.323] वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्छु आयस्मन्तं 
सारिपत्तं एतदवोच--' सद्धिविहारिको, आवुसो सारिपुत्त, भिवखु सिक्खं पच्चक्खाय 
हीनायावत्तो ' ' ति। 





थे । उस समय पञ्चशिख नामक गन्धर्व देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख आया तथा उन्हें प्रणाम 
कर एक ओर खड रहते हुए भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट की...पूर्वसूत्रवत्‌ ..इसी जन्म 
मे परिनिर्वाण हो जाता है । (अनुपद मे वर्णित शक्रग्रशरसूत्र के समान यहाँ भरी विस्तार कर 
ले) ॥ | 
१२०. सारिपुत्रसहविहारिकसूत्र : : भिक्षु का गृहस्थ धमं मे जाने का हेतु 

१२२. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र श्रावस्ती के अनाथपिण्डिकश्रष्ठरारा निर्मापित 
जेतवनाराम में साधनाहेतु ठहरे हुए थे। तब कोई भिक्षु उन के पास आया, तथा उन से 
कुशल मङ्गल के प्रश्र कर वह एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे उसने आयु न्‌ सारिपुत्र 





। 





३५. सव्ायतनसंयुत्तं १२४५ 


"^ एवमेतं, आवुसो, होति इन्द्रियेसु अगुत्तद्रारस्स, भोजने अमत्तञ्जुनो, जागरियं 
अननुयुत्तस्स । ' सो वतावुसो, भिक्खु इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारो भोजने अमत्तञ्ञू जागरियं 
अननुयुत्तो यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं सन्तानेस्सती ' ति नेतं ठानं [२.104] 
विज्नति। ' सो वतावुसो, भिक्खु इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो भोजने मत्तञ्च जागरियं अनुयुत्तो 
यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं सन्तानेस्सती ' ति ठानमेतं विजजति। 

'" कथं चावुसो, इन्द्रियेसु गृत्द्रासे होति ? इधावुसो, भिक्खु चक्ुना रूपं दिस्वा 
न निमित्तगाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्दरियं असंवृतं विहरन्तं 
अभिज््ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय [५.96] 
परिपजति, रक्ति चक्खुन्दरियं, चक्खुन्दरिये संवरं आपज्नति । सोतेन सद सुत्वा...घानेन 
गन्धं घायित्वा...जिव्हाय रसं सायित्वा...कायेन फोटुव्बं फुसित्वा...मनसा धम्मं 
विञ्जाय न निमित्तग्गाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्दियं असंवुतं 
विहरन्तं अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय 
परिपजति, रक्खति मनिद्धियं, मनिन्दरिये संवरं आपजति। एवं खो, आवुसो, इन्द्रियेसु 
गुत्तद्वारो होति। 

'* कथं चावुसो, भोजने मत्तञ्जू होति ? इधावुसो, भिक्ु पटिसद्भा योनिसो 


से यह कहा--'' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! (मेरा) शिष्य भिक्षुधर्म छोड कर पुनः हीन (गृहस्थ) 
धर्म में प्रविष्ट हो गया।'' 

(सारिपुत्र बोले-- ) '* इन्द्रियों मेँ असंयमी, भोजन कौ मात्रा न जानने वाले तथा 
साधना मेँ सावधान न रहने वाले की यही दशा होती है । आयुष्मन्‌! एेसा भिक्षु धर्मसाधना 
मे सफल हो- यह सम्भव नहीं । परन्तु, आयुष्मन्‌! जो भिक्षु इन्द्रियों पर संयम रखने 
वाला, भोजन कौ मात्रा जानते वाला तथा साधना में सावधान रहने वाला है, वह एेसी 
दुःस्थिति में नहीं पड़ता । आयुष्मन्‌! एेसा भिक्षु धर्मसाधना में अवश्य ही सफल होगा-- 
यह निश्चित हे । वह जीवनपर्यन्त शुद्ध धर्मसाधना में लगा रहेगा-- यह सम्भव हे । 

आयुष्मन्‌ । इन्दियों का संयम केसे होता हे ? याँ, आयुष्मन्‌ ! कोई भिक्षु चक्षु से 
रूप देख कर भी उस के निमित्त का ग्रहण नहीं करता, उस में उस का मन लुब्ध नहीं 
होता। जो असंयत चक्षुरिन्द्रियं से साधना में लगता है, उस के चित्त में लोभ द्वेष एवं 
पापमय अकुशल धर्म प्रविष्ट होते रहते हँ अतः उस ( चक्षररिन्द्रिय) के लिये उसे प्रयलरशील 
रहना चाहिये । चक्षुरिद्दिय कौ पापमय धर्मो से रक्षा करनी चाहिये । श्रोत्र से शब्द सुन 
कर...प्राण से गन्ध सुंघ कर... जिह्वा से रस चख कर...काय से स्प्र्टव्य का स्पर्श कर... मन 
से धर्मो को जान कर उन के निमित्त का ग्रहण करता है...पूर्ववत्‌... मन इन्द्रिय में संयम 
करता हे । आयुष्मन्‌ ।! इसे कहते हैँ -- इन्द्रियों का संयम । (क) 





| १२४६ संयुत्तनिकायपालि 


कायस्स ठितिया यापनाय, विहिंसूपरतिया, ब्रह्मचरियानुग्गहाय । इति पुराणं च वेदनं 

परिहद्भामि, नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति, अनवज्नता च 

फासुविहारो चा' ति। एवं खो, आवुसो, भोजने मत्तञ्ञ होति । 

| '" कथं चावुसो, जागरियं अनुयुत्तो होति ? इधावुसो, भिक्खु दिवसं चङ्कमेन 

| निसज्नाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति । रत्तिया पठमं यामं चङ्कमेन निसज्जाय 

| आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति। रत्तिया मज्छिमं यामं दक्खिणेन पस्सेन 
| | 


| | आहारं आहारेति--' नैव दवाय, न मदाय, न मण्डनाय, न विभूसनाय, यावदेव इमस्स 
| 


[२.105] सीहसेय्यं कप्पेति पादे पादं अच्चाधाय सतो सम्पजानो, उद्रानसञ्जं मनसि 

| करित्वा । रत्तिया पच्छिमं यामं पच्ुदाय चड्कमेन निसज्ाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त 
|| ||| [8.324] परिसोधेति। एवं खो, आवुसो, जागरियं अनुयुत्तो होति। 

| तस्मातिहावुसो, एवं सिक्ितव्बं-' इन्द्रियेसु गुत्तद्रारा भविस्साम, भोजने 

| मत्तञ्जुनो, जागरियं अनुयुत्ता' ति। एवं हि वो, आवुसो, सिक्खितव्वं'' ति॥ ® 


| '* तथा भिक्षु! वह केसे भोजन में मात्रा का जानने वाला होता है 2 भिक्षु! जो 

||| || साधक भली भाति ध्यान रखता हुआ भोजन करता है । तथा वह न केवल शरीर में दव 

(उप्णता=ग्मीं ) के लिये, न मद के लिये, न एश्वर्य प्रदर्शन के लिये भोजन करता हे; अपि 

तु केवल अपने शरीर कौ स्थिति बनाये रखने के लिये, जीवननिर्वाह के लिये, विहिंसा 

(कष्ट) की उपरति (शमन) के लिये, धर्मसाधना मे सरलता के लिये ही भोजन लेता है । 

वह यह भोजन एेसा सोचता हुआ ग्रहण करता है कि इस भोजन से मेँ अपनी पुराण 

वेदनाओं को कम कर रहा हूं, तथा नव वेदनाओं का उत्पाद न होने दूँगा, इस तरह मेरा 

जीवन सरलता से आगे बढता रहेगा, तथा में अपनी धर्मसाधना भी सुगमतापूर्वक करता 
र्हगा । (ख) 

| | | तथा भिक्षु ! साधना में सावधान ( जागर्या में अनुयुक्त) केसे रहता है ? यहाँ कोई 

साधक भिक्षु दिन मे च॑क्रमण कर आसन लगा कर आवरणीय धर्मो से स्वचित्त को शुद्ध 

करता ह । रात्रि के प्रथम प्रहर मे...पूर्ववत्‌...द्वितीय प्रहर में दक्षिण पार्श्ं से सिहशय्या 

आसन लगा कर्‌, पैर पर पैर रख कर, स्मृतिमान्‌ रहते हए, सम्प्रजन्यपूर्वक उत्थानसंज्ञा को 

मन मे रखते हुए साधना करता हे । रात्रि के अन्तिम प्रहर मेँनिद्रासे जग कर पुनः चंक्रमण 

कर, आसन लगा कर आवरणीय धर्मो से चित्त को शुद्ध करता है। इस तरह, भिक्षु! 

साधना में सावधान रहना कहलाता हे । अतः साधक को यों शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये- 

' इन्द्रियों मे संयम रखना चाहिये, भोजन में मात्रा्ञ होना चाहिये तथा धर्मसाधना में 

सावधान रहना चाहिये '। आयुष्मानो ! यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ॥'! (ग) ® 
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१२९. राहुलोवादसुत्तं 

१२३. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवे अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो भगवतो रहोगतस्स परिसल्ीनस्स एवं चेतसो परिवित्तक्रो उदपादि- 
`" परिपक्ता खो राहुलस्स विमुत्तिपरिपाचनिया धम्मां; यन्नूनाहं राहलं उत्तरं आसवानं 
खये विनेय्यं ' ' ति। अथ खो भगवा पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय [५97] 
सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभ्तं पिण्डपातपटिकन्तो आयस्मन्तं राहुल 
आमन्तेसि--'" गण्हाहि, राहुल, निसीदनं । येन अन्धवनं तेनुपसङ्कमिस्साम दिवृा- 
विहाराया'' ति । '" एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा राहुलो भगवतो परिस्सुत्वा निसीदनं 
आदाय भगवन्तं पिद्धितो पिद्धितो अनुबन्धि। 

तेन खो पन समयेन अनेकानि देवतासहस्सानि भगवन्तं अनुबन्धानि होन्ति- 
'* अज भगवा आयस्मन्तं राहुलं उत्तरं आसवानं खये विनेस्सती '' ति। 

अथ खो भगवा अन्धवनं अज्छोगाहेत्वा अञ्जतरस्मि रुक्खमूले पञ्ञत्ते आसने 
निसीदि। आयस्मा पि खो राहुलो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो आयस्मन्तं राहुलं भगवा एतदवोच- [२.106] 

`" तं किं मञ्जसि, राहुल, चक्खु निच्चं वा अनिच्चं वा" ति ? 





९१२९. राहूलाववादसूत्र ‡ : राहुल को अर्हतत्वप्रापि 

१२३. एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध.) श्रावस्ती के जेतवनाराम मे साधनाहेतु विराजमान 
थे । उस समय, एकान्त में शान्त रूप से विराजमान भगवान्‌ के मन मे यह विचार उठा- 
 ' राहुल के चित्तविमुक्ति वाले धर्म परिपक्त हो चुके है, तो अब क्यो न उसे उस के ऊपर 
वाले धर्मो (आश्रवों) के क्षय के लिये सन्नद्ध करै ।'' 

तब भगवान्‌ ने प्रातःकाल, पहने हुए वस्त्र ठीक कर, पात्रचीवर ले कर श्रावस्ती मे 
भिक्षा कर भोजन से निवृत्त हो कर, आयुष्मान्‌ राहुल को अपने पास बुलाया ओर कहा- 
` राहुल ! अपना आसन ले लो, अन्धवन मेँ दिन कौ साधनाहेतु चलेगे ।'" ““ अच्छा 
भन्ते !''- यों कह कर आयुष्मान्‌ राहुल भगवान्‌ के पीछे पीछे चलने लगे। 

उस समय अनेक हजार देवता भी भगवान्‌ के पीछे यह देखने के लिये चलने लगे 
कि आज भगवान्‌ आयुष्मान्‌ राहुल को ऊपर वाले धर्मो के विनाश के लिये कैसे प्रोत्साहित 
करेगे ! तब भगवान्‌ अन्धवन मेँ प्रविष्ट हो कर एकान्त मेँ किसी छायावाले वृक्ष के नीचे 
आसन पर विराजे । आयुष्मान्‌ राहुल भी भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैट गया । एक 
ओर बेटे राहुल से भगवान्‌ ने यों पृक्ा- 

`" तो क्या मानते हो, राहुल ! चक्षु नित्य है, अनित्य ?'' 





|| 

| १२४८ संयुत्तनिकायपालि 
| | 

| '* अनिच्चं, भन्ते''। | 

| "यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा' ' ति? 


| '" दुक्खं, भन्ते' '। 
| “यं पनानिचं दुक्खं विषरिणामधम्मं, कलल नु तं समनुपस्सितु- एतं मम, 


एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता!" ति ? 
|| ।*नो हेतं, भन्ते! '। 


““रूपा निच्चा वा अनिच्चा वा'' ति ? 
| '" अनिच्वा, भन्ते!'...पे०...। 
चक्खुविञ्ञाणं निच्चं वा अनिच्चंवाति? 
'" अनिच्चं, भन्ते' | 
| '"चक्खुसम्फस्सो निच्यो वा अनिच्चो वा'' ति? 
|| | '“ अनिच्यो, भन्ते'' 
| | "यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्यज्जति वेदनागतं सञ्जागतं सद्खारगतं 
| विजञ्जाणगतं तं पि निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 
| | '* अनिच्चं, भन्ते ' ' | 
|| ““यं पनानिचं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 
| ५.98} ' दुक्खं, भन्ते  ' | 
| ““यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कललं नु तं समनुपस्सितु-- एतं मम, 
| एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति ? 
| (8.325]'“ नो हेतं, भन्ते! ' ...पे०...। 
| “* जिव्हा निच्चा वा अनिच्या वा'' ति? 





||| अनित्य, भन्ते! '' 
"जो अनित्य हे वह दुःखहे या सुख?'' 
"दुःख हे, भन्ते !'' 
'^ जो अनित्य है, दुःख हे, परिवर्तनशील (विनाशी) है उस के विषय मे क्या एसा 
मानना उचित होगा कि यह मेरा है, वा यह मेँ हूं, यः मेरी आत्मा है ?'! 
| “* नहीं, भन्ते ।'' 
"रूप नित्य हँ या अनित्य.पूर्ववत्‌ ..चक्ुर्िज्ञान नित्य है या अनित्य ? ...चक्षःसंस्पशं 
नित्य है या अनित्य ? ... चक्ुःसंस्पर्शजन्य सुखदुःखादि वेदना नित्य है या अनित्य ? 
.. पूर्ववत्‌... । 
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'" अनिच्वा, भन्ते'' ...पे०...। 
ˆ" जिव्हाविञ्जाणं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? 
"* अनिच्व, भन्ते'' ... | 
'" जिव्हासम्फस्सो निच्यो वा जनिच्यो वा'' ति? 
'" अनिच्यो, भन्ते ' "| 
' यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्मजति वेदनागतं सञ्जागतं स्कारगतं 
विजञ्जाणगतं तं पि निच्चं वा अनिच्चंवा'' ति? 
"" अनिच्चं, भन्ते"! | 
` “यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 
`“ दुक्खं, भन्ते" 
`" यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्यं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति ? 
'" नो हेतं, भन्ते! ...पे०... | 
'“ मनो निच्चो वा अनिच्यो वा'' ति? 
` ' अनिच्यो, भन्ते ' | 
`" यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 
`" दुक्ख, भन्ते ' | 
 ' यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कटं नु तं समनुपस्सितं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता! ति ? 
'" नो हेतं, भन्ते" "| 
'' धम्मा निच्वा वा अनिच्वा वा'' ति? 
ˆ" अनिच्वा, भन्ते! ...पे०... । 
ˆ" मनोविजञ्जाणं निच्चं वा अनिच्यंवा'' ति? 
`" अनिच्च, भन्ते'' ...पे०...। 
'"मनोसम्फस्सो निच्यो वा अनिच्यो वा'' ति 2 
'" अनिच्यो, भन्ते '' | 
` यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदनागतं सञ्जागतं सद्भारगतं 
विञ्जाणगतं तं पि निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? [५.99] 
`" अनिचं, भन्ते '' | | 
` यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 








१२५० संयुत्तनिकायपालि 


'' दुक्वं, भन्ते ' '। 

““ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कठं नु तं समनुपस्सितु-- एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता"! ति ? 

'*नो हेतं, भन्ते!" 

"एवं पस्सं, राहल, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्विन्दति, रूपेसु पि 
निन्बिन्दति, चक्खुविजञ्जाणे पि निच्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निच्विन्दति, यम्पिदं 
चव्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदनागतं सज्जागतं सद्वारगतं विञ्जाणगतं तस्मि पि 
निच्िन्दति... पे०...जिव्हाय पि निच्विन्दति, रसेसु पि निन्विन्दति, जिव्हाविञ्जाणे पि 
निव्विन्दति, जिव्हासम्फस्से पि निव्विन्दति, यम्मिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्ञति 
वेदनागतं सञ्जागतं सद्भारगतं विञ्जाणगतं तस्मि पि निच्तिन्दति..पे०...मनस्मि पि 
निब्विन्दति, धम्मेसु पि निव्विन्दति, मनोविञ्जाणे पि निव्बिन्दति, मनोसम्फस्से पि 
निच्बिन्दति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदनागतं सञ्जागतं सद्भारगतं 
विजञ्जाणगतं तस्मि पि निच्विन्दति। निच्निन्दं विरज्नति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि 
विमुत्तमिति जाणं होति। ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति। 

१२४. इदमवोच भगवा। अत्तमनो आयस्मा राहुलो भगवतो भासितं अभिनन्द । 
इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भञ्जमाने आयस्मतो राहुलस्स अनुपादाय आसवेहि 
[8.326] चित्तं विमुच्ि। अनेकानं च देवतासहस्सानं विरजं वीतमलं धम्मचक्छुं 
उदपादि-'“ यं किञ्चि समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्मं'' ति॥ ॐ 

९१२२. संयोजनियधम्मसुत्त 
१२५. '“ संयोजनिये च, भिक्खवे, धम्मे देसेस्सामि संयोजनं च। तं सुणाथ। 





'“ जिह्वा नित्य है या अनित्य ? ...मन नित्य है या अनित्य ? ...मनःसंस्पर्शज 
वेदना नित्य हैँ या अनित्य ? ...पूर्ववत्‌... । 

““राहल ! यो देखता जानता हुआकि्ठी विद्वान्‌ आय श्रावक को चक्षु मे भी अरुचि 
हो जाती है, रूपों मे भी अरुचि... पूर्ववत्‌...इससे आगे मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं हे - वह 
एेसा जान जाता हे ।'' 

१२४. भगवान्‌ ने यों उपदेश किया । सन्तुष्टचित्त आयुष्मान्‌ राहुल ने भगवान्‌ के 
भाषण का अभिनन्दन किया। इस उपदेश श्रवण के साथ ही आयुष्मान्‌ राहुल का चित्त 
आश्रवों से विमुक्त हो गया । उन उपस्थित हजारो देवताओं को भी यह निर्मल धर्मज्ञान 
उद्भूत हो गया-'" जिस कौ उत्पत्ति होगी, उस का नाश अवश्यम्भावी है '' ॥ 3 
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कतमे च, भिक्खवे, संयोजनिया धम्मा, कतमं च संयोजनं 2 सन्ति, भिक्खवे, चक्खु- 
विञ्जेय्या रूपा इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया। इमे [२.108] 
वुच्वन्ति, भिक्खवे, संयोजनिया धम्मा। यो तत्थ छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं...पे०.. 
सन्ति, भिक्खवे, जिव्हाविञ्जेय्या रसा...पे० ...सन्ति, भिक्खवे, मनोविञ्जेय्या [५.100) 
धम्मा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, 
संयोजनिया धम्मा। यो तत्थ छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं '' ति॥ ॐ 
१२३. उपादानियधम्मसुत्तं 

१२६. `" उपादानिये च, भिक्खवे, धम्मे दसेस्सामि उपादानं च ¦ तं सुणाथ । कतमे 

च, भिक्खवे, उपादानिया धम्मा, कतमं च उपादानं 2 सन्ति, भिक्खवे, चक्खुविज्जेय्या 
रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, 
उपादानिया धम्मा। यो तत्थ छन्दरागो तं तत्थ उपादानं...पे०...सन्ति, भिक्खवे, 
जिव्हाविजञ्जञेय्या रसा...पे०...सन्त, भिक्खवे, मनोविञ्ञेय्या ध्मा इदा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया । इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, उपादानिया धम्मा। यो तत्थ 
छन्दरागो तं तत्थ उपादानं '' ति॥ % 
लोककामगुणवग्गो दुतियो ॥ 


तस्सुदानं 
मारपासेन द्वे वुत्ता, लोककामगुणेन च। 





१२२. संयोजनीयधर्मसूत्र ‡ : ' संयोजन ' क्या हे 2 
१२५. ...."भिक्षुओ! में तुम्हं संयोजनीय धर्मो के विषय मेँ बताऊगा, साथ ही 

` संयोजन" के विषय मेँ भी । भिक्षुओ ! चक्ुरविज्ञेय रूप इष्ट, प्रिय, सुन्दर, मनोमोहक...होते 
हैँ । भिक्षुओ ¦ ये संयोजनीय धर्म कहलाते हैँ । तथा उन रूपों मे जो छन्दराग है वह वहोँ 
' संयोजन ' कहलाता हे । ...पूर्ववत्‌ .. । भिक्षुओ ! मनोविज्ञेय धर्म इष्ट... । भिक्षुओ। ये 
संयोजनीय धर्म कहलाते हैँ तथा इन में होने वाला छन्दराग ' संयोजन ' कहलाता है '' ॥ 9 
१२३. उपादानीयधर्मसूत्र £ "उपादान ' क्या हे ? 
१२६. ...." भिक्षुओ। में तुम्हें उपादानीय धर्मो एवं उपादान का उपदेश करूंगा, 

उसे तुम सुनो । भिक्षुओ ! ये उपादानीय धर्म कौन से है, तथा उपादान ' क्या है ? भिक्षुभो ! 
चक्षुविज्ञेय रूप इष्ट, प्रिय...पूर्ववत्‌...ये उपादानीय धर्म कहलाते हैँ । तथा इन धर्मो मे 
साधक का छन्दराग ' संयोजन ' कहलाता हे । .. पूर्ववत्‌ .. ॥'' 9 
लोककामगुणवर्ग द्वितीय समाप्त ॥ 











| 
| 
| 
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सक्तो पञ्चसिखो चेव, सारिपुत्ता च राहुलो । 
संयोजनं उपादानं, वग्गा तन पवुच्चती ॥ ति॥ ७ 





इस वर्ग मे व्याख्यात सूत्रों की सूची - १. प्रथम मारपाशसूत्र, २. द्वितीय मारपाशसूत्र, 
३. लोकान्तगमनसूत्र, ४. कामगुणसूत्र, ५. शक्रप्रश्रसूत्र, ६. पञ्चशिखसुत्र, ७. सारिपुत्र- 
सहविहारिकसूत्र, ८. राहुलाववादसूत्र, ९. संयोजनीयधर्मसूत्र एवं १०. उपादानीयधर्मसूत्र न 
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३५. सच्ायतनसंयुत्तं ९१२५३ 


३. गहपतिवग्गो ततियो 
९१२४. वेसालीसुत्तं 

१२७. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागार - [8.327, २.109] 
सालायं । अथ खो उग्गो गहपति वेसालिको येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्रो खो उग्गो गहपति वेसालिको भगवन्त 
एतदवोच--'* को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिदव धम्मे नो 
परिनिव्बायन्ति ? को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्रुव धम्मे 
परिनिव्बायन्ती '' ति ? 

^" सन्ति खो, गहपति, चक्खुविजञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खुं अभिनन्दति अभिवदति अज्छ्लोसाय तिदरति, तस्स 
तं अभिनन्दतो अभिवदतो अ्ज्लोसाय तिदतो तन्निस्सितं विञ्जाणं होति तदुपादानं । 
सउपादानो, गहपति, भिक्खु नो परिनिव्बायति...पे०...सन्ति खो, गहपति, [14.101] 
जिव्हाविञ्जेय्या रसा...पे०... सन्ति खो, गहपति, मनोविञ्ञेय्या धम्मा इदा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्ु अभिनन्दति अभिवदति 
अन्ज्लोसाय तिदुति, तस्स तं अभिनन्दतो अभिवदतो अज्छ्रोसाय तिदतो तत्निस्सितं 
विञ्जाणं होति तदुपादानं । सउपादानो, गहपति, भिक्ु नो परिनिब्बायति। अयं खो, 
गहपति, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्वे सत्ता दिदेव धम्मे नो परिनिब्बायन्ति। 


३. गृहपतिवर्गं तृतीय 
९२४. वैशालीसूत्र : : इसी जन्म में निर्वाणप्रापि का हेतु 

१२७. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन कौ कृटागारशाला में 
साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय वैशालीवासी उग्र गृहपति भगवान्‌ कौ सेवा में 
आया। आ कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बरेठे उस वैशालीवासी उग्र गृहपति ने 
भगवान्‌ से यों निवेदन किया-'* भन्ते! क्या हेतु या क्या प्रत्यय है कि कोई प्राणी कठिन 
साधना कर के भी इस जन्म में परिनिर्वाण प्राप्त नहीं कर पाते; तथा कोई इसी जन्म में 
परिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हैँ ?'' 

"गृहपति ! चक्ष्विसेय रूप इष्ट, प्रिय, सुन्दर...मनोमोहक होते हँ, यदि साधक 
भिक्षु उन का अभिनन्दन या उन में अभिनिवेश एवं उन कौ चर्चा में रस लता हे, तो उस 
के एेसा करने से उस रूप से निःसृत विज्ञान मेँ उस का उपादान हौ जाता ह । एेसे उपादान 
के रहते साधक भिक्षु का, साधना करने पर भी, परिनिर्वाण नहीं होता। ...मनोविनेय 
धर्म...परिनिर्वाण नहीं होता। 
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'* सन्ति च खो, गहपति, चक्ुविज्ञेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामृपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्छु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ज्ञोसाय तिद्रुति, तस्स 
तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्जोसाय तिद्रुतो न तन्निस्सितं विञ्जाणं होति न 
तदुपादानं । अनुपादानो, गहपति, भिक्खु परिनिव्बायति...पे०...सन्ति खो, गहपति, 
जिव्ाविञ्जेय्या रसा...पे०...सन्ति खो, गहपति, मनोविञ्ञेय्या धम्मा इदु कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खुं नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्छ्लोसाय 
तिदुति, तस्स तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्ज्लोसाय तिदतो न तत्निस्सितं विञ्ञार्ण 
18.328] होति न तदपादानं । अनुपादानो, गहपति, भिक्खु परिनिव्बायति। अयं खो, 
गहपति, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिदुव धम्मे परिनिन्बायन्ती ' ' ति॥ ® 

९२५. वज्नीसुत्तं 

१२८. एकं समयं भगवा वज्ीसु विहरति हत्थिगामे। अथ खो उग्गो गहपति 
हत्थिगामको येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्रो खो उग्गो गहपति हत्थिगामको भगवन्तं एतदवोच--'* को नु खो, भन्ते, हेतु 
को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिदेव धम्मे नो परिनिव्वायन्ति ? को पन, भन्ते, हेतु को 
[२.110] पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिदुव धम्मे परिनिन्बायन्ती ' ' ति...पे०...अयं खो, 
गहपति, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिदेव धम्मे परिनिव्वायन्ती ति॥ 

१२६. नाव्न्दसुत्तं 
4५.102] १२९. एकं समयं भगवा नाठ्छन्दायं विहरति पावारिकम्बवने । अथ खो उपालि 


"फिर, गृहपति ! इष्ट, कान्त, मनाप चक्ु्विज्ञेय रूपों का जो अभिनन्दन नहीं 
करता, उन में अभिनिवेश नहीं करता, उन की चर्चा में रस नहीं लेता तो उसे उन रूपों से 
निःसृत विज्ञान उपादान के रूप में गृहीत नहीं होते । एेसे उपादान से रहित साधक को 
साधना द्वारा परिनिर्वाण प्राप्त हो जाता है। ...पूर्ववत्‌ ..मनोविज्ञेय धर्मो का...परिनिर्वाण 
प्राप्त हो जाता हे। 

गृहपति ! यह हेतु तथा प्रत्यय हे कि कुछ प्राणी इसी जन्म मे परिनिर्वाण प्राप्त नहीं 
कर पाते, तथा कोई प्राप्त कर लेते हें ॥' ' क 
९२५. वस्निसूत्र + इसी जन्म में निर्वाणप्राति में हेतु 

१२८. ..-एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वलिनिप्रदेश के हस्तिग्राम मे साधनाहतु 
विराजमान थे। तब उसी हस्तिग्राम का निवासी उग्र गृहपति भगवान्‌ के पास आया 
...पूर्वसूत्रवत्‌. .. 

(ऊपर वाले सूत्र के समान ही इस सूत्र का भी विस्तार कर ले।)॥ & 





३५. सचव्छायतनसंयुत्तं १२५५ 


गहपति येन भगवा तेनुपसङ्कमि...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो उपालि गहपति भगवन्तं 
एतदवोच-““को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्ये सत्ता दिदेव धम्मे नो 
परिनिव्बायन्ति 2 को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्वे सत्ता दिदेव धम्मे 
परिनिव्बायन्ती ' ' ति...पे०...अयं खो, गहपति, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता 
दिव धम्मे परिनिन्बायन्ती ति॥ 9 
९२७. भारद्राजसुत्तं 

१३०. एकं समयं आयस्मा पिण्डोलभाट्राजो कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
अथ खो राजा उदेनो येनायस्मा पिण्डोलभारद्राजो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
आयस्मता पिण्डोलभारद्वाजेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो राजा उदेनो आयस्मन्तं पिण्डोलभारद्राजं 
एतदवोच--'* को नु खो, भो भारद्वाज, हेतु को पच्चयो येनिमे दहरा भिक्खू [8.329] 
सुसू काव्ठकेसा भद्रेन योव्वनेन समन्नागता पठमेन वयसा अनिकील्िताविनो कामेसु 
यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्यचरियं चरन्ति, अद्धानं च आपादेन्ती' ' ति ? 

'“ वुत्तं खो एतं, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन- 
एथ तुम्हे, भिक्खवे, मातुमत्तीसु मातुचित्तं उपदुपेथ, भगिनिमत्तीसु भगिनिचि्त 


१२६. नालन्दासूत्र  ; इसी जन्म में निर्वाणप्राति में हेतु 
१२९. ...एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) नालन्दा के प्रावारिक आग्रवन मे साधनाहेतु 
विराजमान थे। तब कोई उपालि नामक गृहपति भगवान्‌ के पास आया,..पूर्वसूत्रवत्‌... । 
(ऊपर आये वैग्रालीसूत्र के समान यह भी विस्तार कर ले।)॥ 

१२७. भारद्राजसूत्र ‡ : भिक्षु धर्मसाधना क्यों करते हैँ ? 
१३०. एक समय आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज कौशाम्बी के घोषिताराम में साधनाहेतु 

ठहरे हुए थे। उस समय कभी राजा उदयन आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज के पास 
( धर्मश्रवणहेतु) आया, तथा कुशलमङ्कल पृछ कर एक ओर बैठ गया । तब एक ओर बेदे 
राजा उदयन ने आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज से यह पृषछा--' भो भारद्वाज !इस में क्या हेतु 
या क्याप्रत्ययहै किये तरुण भिक्षु, जिन का अभी शेशव काल बीताही है, इन के बाल 
भी (युवावस्थादयोतक) काले ही हैँ, इन कौ भरी तरुणाई हे, चटढती आयु है तथा अभी 
इन्होने कामभोगों का ठीक से उपभोग करना भी नहीं सीखा हे, आजीवन परिपूर्णं एवं 
परिशुद्ध धर्म कौ साधना में लगे रहते हँ 2 तथा एक लम्बी यात्रा मे निकल पडते हें 2'' 
"" महाराज ! उन सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अर्हत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध ने कहा है -' भिक्षुओ। 

सुनो ! तुम माता कौ आयुवाली स्रियो मे माता का भाव, बहन कौ आयुवाली सियो में 
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[२.111] उपदुपेथ, धीतुमत्तीसु धीतुचित्तं उपदुपेथा' ति। अयं खो, महाराज, हेतु अयं 
पच्चयो येनिमे दहरा भिक्खू सुसू काव्ठकेसा भद्रेन योव्बनेन समन्नागता पठमेन वयसा 
अनिकीठ्िताविनो कामेसु यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्यचरियं चरन्ति, अद्धानं च 
आपादेन्ती!' ति ? 

"लोलं खो, भो भारद्वाज, चित्तं । अप्पेकदा मातुमत्तीसु पि लोभधम्मा उप्पज्नन्ति, 


भगिनिमत्तीसुं पि लोभधम्मा उणपजन्ति, धीतुमत्तीसु पि लोभधम्मा उपल्नन्ति। अत्थिनु 


खो, भो भारद्वाज, अञ्जो च हेतु अञ्जो च पच्चयो येनिमे दहरा भिक्खू सुसू काव्टकेसा 
4.103]...पे०...अद्धानं च आपादेन्ती ' ' ति 2 

'“ वुत्तं खो एतं, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन- 
एथ तुम्हे, भिक्खवे, इममेव कायं उद्धं पादतला अधो केसमत्थका तचपरियन्तं पूर 
नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्ठथ-- अत्थि इमस्मि काये केसा लोमा नखा दन्ता 
तचो मंसं न्हारु अद्वं अद्विमिञ्चं वक्त हदयं यकनं किलोमकं पिहकं पप्फासं अन्तं 
अन्तगुणं उदरियं करीसं पित्तं सेम्हं पुव्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेष्टो 
सिद्काणिका लसिका मुत्तं" ति। अयं पि खो, महाराज, हेतु अयं पच्चयो येनिमे दहरा 
भिक्खू सुस्‌, काव्टकेसा...पे०...अद्धानं च आपादेन्ती ' ' ति। 


बहन का भाव, पुत्री को आयुवाली लड़कियों में पुत्री का भाव रखो ।' महाराज ! भगवान्‌ 
का यह आदेश प्रथम कारण है कि ये तरुण भिक्षु..पूर्ववत्‌... । 

'“ भारद्वाज ! चित्त बहुत चञ्चल होता हे । कभी यह माता के समान आयुवाली 
स्त्रियों पर चला जाता है, कभी बहन की आयुवाली स्रियं पर चला जाता है, कभी पुत्री 
को आयुवाली लड़कियों पर चला जाता हे । क्या भारद्वाज ! इसे छोडकर क्या कोई दूसरा 
हेतु या प्रत्यय हो सकता है कि ये तरुण भिक्षु...पूर्ववत्‌... 2'' 

“फिर, महाराज ! उन ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सम्यक्सम्बुद्ध ने यह भी कहा है- 
"भिक्षुओ ! तुम अपने इस समस्त शरीर को- ऊपर से नीचे पैरों तक तथा नीचे पैरों से 
ऊपर शिर के बालों तक, त्वचा सहित, पूर्णतः नाना प्रकार कौ अशुचि (मल) से भरा मल) से भरा 
हआ समञ्च । इस पर यों विचार करो-ये मेरे शरीर के केश, लोम, नख, दांत, त्वचा, 
मांस, धमनि (न्हारु), अस्थि, अस्थिमजा, वृक्त, हदय, यकृत्‌, हदय की ह्ली ( क्लोम), 
प्लीहा (ति्ली), फेफड़ा, बडी अन्त्र, छोटी अन्त्र, उदर, मल, पित्त, कफ, पृथ, रक्त, 
स्वेद, मेद ( चर्बी ) ओंसू, वसा, क्ष्वेड ( खंखार), नाक का मल, लसीका एवं मूत्र-ये 
सब मल से पूर्ण हें । महाराज ! भगवान्‌ के इस उपदेश के कारण भी ये भिक्षु तरुण अवस्था 
मे ही...पूर्ववत्‌... | 


4 
| 
| 


| 
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"ये ते, भो भारद्वाज, भिक्खू भावितकाया भावितसीला भावितचित्ता 
भावितपजञ्ञा, तेसं तं सुकरं होति। ये च खो ते, भो भारद्वाज, भिक्खू अभावितकाया 
अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञ्जा, तेसं तं दुक्षरं होति। अप्येकदा, भो 
भारद्वाज, असुभतो मनसि करिस्सामी ति सुभतो व आगच्छति । अत्थि नु खो, [8.330] 
भो भारद्वाज, अञ्जो च खो हेतु अञ्जो च पच्चयो येनिमे दहरा भिक्खू सुसू [र.112] 
काठ्ठकेसा...पे०...अद्धानं च आपादेन्ती'' ति ? 

'“ वुत्तं खो एतं, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन-- 
"एथ तुम्हे, भिक्खवे, इन्द्रियेसु गुत्तद्रारा विहरथ । चक्खुना रूपं दिस्वा मा 
निमित्तग्गाहिनो अहवत्थ मानुव्यञ्नग्गाहिनो । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवुतं 
विहरन्तं अभिच्छादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय 
परिपज्थ। रक्खथ चक्खुन्दरियं; चक्खुन्द्रिये संवरं आपजजथ। सोतेन सद्‌ सुत्वा 
...पे०...घानेन गन्धं घायित्वा...जिव्हाय रसं सायित्वा... कायेन फोटुब्बं फुसित्वा,.. 
मनसा धम्मं विञ्जाय मा निमित्तगाहिनो अहुवत्थ मानुव्यञ्जनग्गाहिनो । यत्वाधि- 
करणमेनं मनिन्दरियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्जञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा 
अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पटिपज्नथ । रक्खथ मनिद्धियं; मनिद्दिये संवरं आपजथा' 
ति। अयं पि खो, महाराज, हेतु अयं पच्चयो येनिमे दहरा भिक्ख्‌ सुसू काठ्छकेसा भद्रेन 
योल्वनेन समन्नागता पटमेन वयसा अनिकीक्ठिताविनो कामेसु यावजीवं परिपुण्णं 
परिसुद्धं ब्रह्मचरियं चरन्ति, अद्धानं च आपादन्ती ' ' ति। [4.104] 





'* भारद्वाज । जिस भिक्षु ने काय, शील एवं प्रज्ञा को भावना से सिद्ध कर लिया हे 
उस के लिये यह धर्मसाधना सुकर है; परन्तु, भारद्वाज ! जिस भिक्षु के काय, शील एवं 
प्रज्ञा भावित नहीं है उन के लिये यह धर्मसाधना दुष्कर है । भारद्वाज ! कभी कभी एेसा भी 
होता दै कि (शरीर मेँ) अशुभ भावना करते करते शुभ भावना होने लगती ह । भारद्वाज 
क्या कोई दूसरा कारण हे, जिस के लिये तरुण भिक्षु. .पूर्ववत्‌... ?"! 

'" महाराज ! उन ज्ञानी...सम्यक्सम्बुद्ध ने कहा है--' 'भिक्षुओ ! तुम इन्द्रियों पर 
संयम रखते हुए साधना करो । चक्षु से रूपों को देख कर उन के लोभे न पडो । उन के 
स्वाद में आसक्त न होओ। असंयत चक्षुरिन्धिय वाले साधक के चित्त मे लोभ, द्वेष, 
दौर्मनस्य आदि पापमय अकुशल धर्म प्रविष्ट हो जाते हँ । श्रोत्र से शब्द सुन कर...प्राणसे 
गन्ध सुंघ कर, जिह्वया से रस चख कर्‌...काय से स्प्ष्टव्य का स्पशं कर...मन से मनोधर्मो 
को जान कर...पूर्ववत्‌...महाराज ! यह भी एक कारण है कि जिसकौ पूर्तिं हेतु तरुण 
भिक्षु..साधना में लग जाते हें।'' 
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'* अच्छरियं, भो भारद्वाज; अब्भुतं, भो भारद्वाज! याव सुभासितं चिदं, भो 
भारद्वाज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन । एसोव खो, भो भारद्राज, 
हेतु एस पच्चयो येनिमे दहरा भिक्खू सुसू काव्केसा भद्रेन योन्वनेन समन्नागता पठमेन 
वयसा अनिकोव्छिताविनो कामेसु यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं चरन्ति, अद्धानं , 
च आपादेन्ती ति। 


"* अह पि खो, भो भारद्वाज, यस्मि समये अरक्खितेनेव कायेन, अरक्खिताय 
वाचाय, अरक्खितेन चित्तेन, अनुपटताय सतिया, असंवुतेहि इन्द्रियेहि अन्तरं 
पविसामि, अतिविय मं तस्मि समये लोभधम्मा परिसहन्ति। यस्मि च ख्ाह, भो 
[र.113] भारद्वाज, समये रक्खितेनेव कायेन, रक्खिताय वाचाय, रक्छखितेन चित्तेन, 
[8.331] उपद्िताय सतिया, सवुतेहि इन्द्रियेहि अन्तेपुरं पविसामि, न मं तथा तस्मि समये 
लोभधम्मा परिसहन्ति। 


ˆ" अभिक्कन्तं, भो भारद्राज; अभिक्न्तं, भो भारद्वाज! सेय्यथापि, भो भारद्वाज, 
निक्ुजितं वा उक्ुजेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मूठ््हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपल्जोतं धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं भोता 
भारद्वाजेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, भो भारद्वाज, तं भगवन्तं सरणं 
गच्छामि धम्मं च भिक्खुसद् च । उपासकं मं भवं भारट्राजो धारेतु अजतग्गे पाणुपेतं 
सरणं गतं' ' ति॥ 9 





'" आश्चर्य हे, भारद्वाज ! अद्भुत हे, भारद्वाज ! उन सर्व, सर्वद्रष्टा, अर्हत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध 
नै कितना अच्छा कहा है । (मे भी मानता हूं कि) यही कारण तथा यही प्रत्यय है किये 
तरुण भिक्षु ...निर्वाणप्रापति की लम्बी यात्रा पर चल देते हैँ। 

'“ भारद्वाज ! मेँ भी जब अरक्षित काय, अरक्षित वाणी, अरक्षित चित्त, अनुपस्थित 
स्मृति एवं असंयत इन्द्रियों से अपने अन्तःपुर में जाता हूँ तो मुञ्चे उस समय नाना प्रकार . 
के लोभधर्म आवृत कर लेते हैँ; इस के विपरीत, जब मै भावितकाय, भावितवाक्‌, 
भावितचित्त, उपस्थितस्मृति एवं इन्दरियसंयम के साथ अपने अन्तःपुर में प्रवेश करता हँ 
तो उस समय कोई लोभधर्मं मेरे चित्त को घेरने का साहस नहीं कर पाता। | 

'" भारद्वाज ! भगवान्‌ ने बहुत ही उचित कहा है, बहुत ही अच्छा कहा हे । जसे , 
कोड ओंधे (उल्टे) पात्र को सीधा करदे, ठके हुए को खोल दे, भले भटके अनजान 
(मूढ) को सही मार्ग बता दे, या अन्धकार ` स्थल में तेलभरा दीपक रख दे कि आने जाने 
वाले मार्ग देख लें; वैसे ही भगवान्‌ ने नाना विधियोँ से धर्म को समञ्चा दिया । अतः, ` 
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१२८. सोणसुत्त 

१३१. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दकनिवापे। अथ खो 
सोणो गहपतिपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो सोणो गहपतिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच--'* को 
नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिट्ुव धम्मे नो परिनिव्वायन्ति 2 को 
पन, भन्ते, हेतु को पच्वयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिदुव धम्मे परि [4५.105] 
निव्बायन्ती ' ' ति...पे०...अयं खो, सोण, हेतु अयं पच्चो येन मिधेकच्चे सत्ता दिदेव धम्मे 
परिनिव्बायन्ती ति॥ # 

१२९. घोसितसुत्त 

१३२. एकं समयं आयस्मा आनन्दो कोसम्बियं विहरति घोसितारामे। अथ खा 
घोसितो गहपति येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि...पे०...एकमन्तं निसित्नो खो घोसितो 
गहपति आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-'““ धातुनानत्त, धातुनानत्तं' ति, भन्ते [२.114] 
आनन्द, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, धातुनानत्तं वुत्तं भगवता! ' ति ? 

' संविजति खो, गहपति, चक्खुधातु, रूपा च मनापा, चक्खुविञ्जाणं च 
भारद्वाज मे भी भगवान्‌ की धर्म कौ तथा सङ्क को शरण में जाता हू । भो भारद्राज ! आज 
से आप मङ्ख प्राण रहने तक अपना उपासक स्वीकार करे ॥' ध 
१२८. सोणसूट्र : : इसी जन्म में निर्वाणप्राप्ि का कारण 

१३१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) राजगृह रिथत वेणुवन के कलन्दकनिवाप में 
साधनाहेतु विराजमान थे। त्र सोण गृहपतिपुत्र भगवान्‌ कौ सवा मं आया, तथा यों 
निवेदन करने लगा-"" भन्ते ! इस बात में क्या हेतु तथा क्या प्रत्यय हे कि यहाँ कुछ मनुष्य 
इसी जन्म में परिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हे, तथा कु प्रयास ( साधना) करने पर भी उसे 
प्राप्त नहीं कर पाते ?"' 

“* सोण ! चक्ुर्विज्ेय रूप, इष्ट, प्रिय, सुन्दर, मनोमोह क...पूर्ववत्‌...परिनिर्वाण प्राप्त 
कर लेता हे ॥' / पीछे आये शद्रप्रश्रसूत्र (उसी संयुक्त का ११८ां सूत्र) के समान।7 ® 
१२९. घोषितसूत्र ; : धातुओं का नानात्व 

१३२. एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द कौशाम्बी के घोपिताराम में साधनाहेतु ठहरे 
हए थे । तन घोषित गृहपति आयुष्मान्‌ आनन्द के पास आया । .. पूर्ववत्‌...एक ओर बेटे 
घोषित गृहपति ने आयुष्मान्‌ आनन्द से पृछा-' भन्ते आनन्द ! लोग धातुओं के नानात्व 
(विविधता) के विषय में बहुत बातें करते रहते है, भन्ते ! यह धातुनानात्व भगवान्‌ ने केसे 
बताया है ? केसे समञ्चाया हे ?"' 
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| सुखवेदनियं । फस्सं परिच्च उप्पज्नति सुखा वेदना । संविजति खो, गहपति, चक्खुधातु, 
| रूपा च अमनापा, चक्खुविजञ्जाणं च दुक्वेदनियं । फस्सं पटिच्च उप्पज्लति दुक्खा 
| वेदना । संविजति खो, गहपति, चक्खुधातु, रूपा च मनापा, उपेक्खावेदनिया, चक्खु- 
| [8.332] विञ्जाणं च अदुक्खमसुखवेदनियं । फस्सं पिच्च उप्पज्जति अदुक्खमसुखा 
वेदना...पे०... | 

'" संविज्ति खो, गहपति, जिव्हाधातु, रसा च मनापा, जिव्हाविञ्जाणं च 
|| सुखवेदनियं । फस्सं पटिच्च उप्पजति सुखा वेदना। संविज्ति खो, गहपति, 
||| जिव्हाधातु, रसा च उपेक्खावेदनिया, जिव्हाविञ्जाणं च अदुक्खमसुखवेदनियं । फस्सं 
| पटिच्च उप्पजति अदुक्वमसुखा वेदना...पे०... । 
| '' संविज्जति खो, गहपति, मनोधातु, धम्मा च मनापा, मनोविञ्जाणं च सुख- 
|| वेदनियं । फस्सं पटिच्च उप्पज्जति सुखा वेदना । संविजति खो, गहपति, मनोधातु, ध्मा 
|| च अमनापा, मनोविञ्जाणं च दुक्छवेदनियं । फस्सं पटिच्चं उप्पजति दुक्खा वेदना। 
| | संविजति खो, गहपति, मनोधातु, धम्मा च उपेक्खावेदनिया, मनोविजञ्जाणं च 
|| अदुक्मसुखवेदनियं । फस्सं पटिच्च उप्पजति अदुक्छमसुखा वेदना । एत्तावता खो, 
| गहपति, धातुनानंततं वृत्तं भगवता! ' ति॥ ४ 
१३०. हालििकानिसुत्तं 
। 
| 
| 


कवक यन = = ~ 


१३३. एकं समयं आयस्मा महाकच्चानो अवन्तीसु विहरति कुलधे 
[|4.106, २.115] पपाते पव्बते। अथ खो हालिदिकानि गहपति येनायस्मा महाकच्वानो 


'“ गृहपति । चक्षु के सम्मुख मनोमोहक रूप विद्यमान हो तथा सुखवेदनीय 
||| चक्षरविज्ञान भी उपस्थित हो, इन तीनों के मिलन (स्पर्श) से सुखावेदना उत्पन्न होती है। ॥ 
| तथा चक्षु के सम्मुख मन को कष्ट देने वाले रूप भी विद्यमान हों एवं दुःखवेदनीय ॥ 
| चक्ुर्विज्ञान भी उपस्थित हो--इन तीनों के मिलन से दुःखावेदना उत्पन्न होती हे । तथा । 
| चक्षु के सम्मुख उपेक्षणीय रूप विद्यमान हो तथा अदुःखअसुखवेदनीय चक्षुविज्ञान भी 
| उपस्थित हो-इन तीनों के मिलन से अदुःखासुख वेदना उत्पन्न होती हैँ । .. पूर्ववत्‌... 
| जिह्वा के सम्मुख. पूर्ववत्‌... । मन के सम्मुख ..पूर्ववत्‌..: । 
| “" गृहपति ! इस प्रकार भगवान्‌ ने धातुओं का नानात्व बताया हे ॥'' ४ 
| १३०. हालिदकानिसूत्र ; : प्रतीत्यसमुत्पाद ` 
| १३३. एक समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन अवन्ति प्रदेश के कुलघरप्रपात पर्वत 
पर साधनाहेतु ठहरे हए थे। तभी हालिदकानि गृहपति आयुष्मान्‌ महाकात्यायन के पास 


| 
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तेनुपसङ्कमि...पे०...एकमन्तं निसित्नो खो हालिदिकानि गहपति आयस्मन्तं महाकच्चानं 
एतदवोच--“' वृत्तमिदं, भन्ते, भगवता-' धातुनानत्तं परिच्च उप्पज्जति फस्सनानत्त; 
फस्सनानत्तं पिच्च उप्पजति वेदनानानत्तं' ति। कथं नु खो, भन्ते, धातुनानत्तं पिच्च 
उप्पजजति फस्सनानत्त; फस्सनानत्तं पिच्च उप्पजति वेदनानानत्त ' ' ति ? 

'" इध, गहपति, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा ' मनापं इत्थेतं ' ति पजानाति 
चक्खुविञ्जाणं सुखवेदनियं च । फस्सं पटिच्च उप्पजति सुखा वेदना। चक्खुना खो 
पनेव रूपं दिस्वा ' अमनापं इत्थेतं ' ति पजानाति चक्ुविञ्जाणं दुक्खवेदनियं च । फस्सं 
परिच्च उप्पजनति दुक्खा वेदना । चक्खुना खो पनेव रूपं दिस्वा ' उपेक्खादानियं इत्थेतं' 
ति पजानाति चक्खुविञ्जाणं अदुक्खमसुखवेदनियं च । फस्सं पिच्च उप्पज्लति [8.333] 
अदुक्वमसुखा वेदना । 

^“ पुन च परं, गहपति, भिक्खु सोतेन सदं सुत्वा...प०...घानेन गन्धं घायित्वा 
...पे०... जिव्हाय रसं सायित्वा...पे०...कायेन फोदुव्बं फुसित्वा...प०...मनसा धम्मं 
विज्ञाय ' मनापं इत्थेतं ' ति पजानाति मनोविञ्जाणं सुखवेदनियं च। फस्सं पटिच्च 
उप्पज्नति सुखा वेदना । मनसा खो पनेव धम्मं विञ्जाय ' अमनापं इत्थेतं ' ति [.116] 


आया । ..-एक ओर बेटे उस हालिदकाति गृहपति ने आयुष्मान्‌ महाकात्यायन से यह 
पृछा-'' भन्ते ! भगवान्‌ ने यह कहा है -' धातुओं कौ विविधता के कारण स्पर्शं कौ 
विविधता बनती हे, स्पर्श कौ विविधता से वेदनाओं में विविधता आती हे ।' भन्ते ! यह 
सब केसे होता हे ?- कृपया इसे विस्तार से मुञ्च को समञ्चावें 2"! 

"" यहां, गृहपति! कोई साधक चक्षु से रूप को देख कर " यह प्रिय है -एेसा 
समञ्मता टे, तब उस का चक्ुर्विज्ञान सुखा वेदना का अनुभव करता हे । स्पर्शं के कारण 
यहां सुखा वेदना अनुभूत होती है । फिर कभी वह चक्षु से रूप को देख कर यह अप्रिय 
हे '-एेसा समञ्चता हे, तब उस का चक्ुर्विज्ञान दुःखा वेदना का अनुभव करता है । स्पर्श 
के कारण... 1 फिर कभी वह चक्षुसेकिसी रूप को देख कर "यह उपेक्षणीय है '-एेसा 
समञ्चता हे, तब उसका चक्ुर्वि्ञान अदुःखा असुखा वेदना का अनुभव करता है । स्पर्श के 
कारण यहां अदुःखा असुखा वेदना अनुभृत होती हे । 

"फिर, गृहपति । भिक्ष श्रोत्र से शब्द सुन कर...घ्राण से गन्ध सुंघ कर...जिहा से 
रस चख कर...काया से स्यरष्टव्य का स्पर्शं कर्‌...मन से धर्म को जान कर ' यह मेरे लिये 
अनुकूल हे '-एेसा समञ्लता हे, तब उस का मनोविज्ञान अनुकूल सुखा वेदना का अनुभव 
करता हे । तीनों के स्पर्श के कारण यहाँ सुखा वेदना अनुभूत होती हे । या मन से किसी 
विपरीत धर्म को जान कर ' यह मेरे लिये प्रतिकृल है '-एेसा समञ्चता है, तब उस का 


प 
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पजानाति मनोविञ्जाणं दुक्खवेदनियं च । फस्सं पिच्च उप्पज्ति दुक्खा वेदना । मनसा 
खो पनेव धम्मं विञ्जाय ' उपेक्खाद्रानियं इत्थेतं ' ति पजानाति मनोविञ्जाणं अदुक्खम- 
सुखवेदनियं च । फस्सं पिच्च उप्पजति अदुक्वमसुखा वेदना। 

"एवं खो, गहपति, धातुनानत्तं परिच्च उप्पज्ति फस्सनानत्तं; फस्सनानत्त 
पटिच्च उप्पजति वेदनानानत्तं ' ति। | 
१३९. नकुलपितुसुत्तं 

१३४. एकं समयं भगवा भग्गेसुं विहरति सुंसुमारगिरे भेसकव्टावने मिगदाये। 
अथ खो नकुलपिता गहपति येन भगवा तेनुपसङ्कमि...पे०...एकमन्तं निसित्नो खो 
[14.107] नकुलपिता गहपति भगवन्तं एतदवोच--'* को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो 
येन मिधेकच्चे सत्ता दिदेव धम्मे नो परिनिन्बायन्ति 2 को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन 
मिधेकच्चे सत्ता दिदेव धम्मे परिनिव्बायन्ती '' ति 2 

"सन्ति खो, गहपति, चक्खुविञ्जेय्या रूपा द्रा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया । तं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्ज्लोसाय तिदुति, तस्स 
तं अभिनन्दतो अभिवदतो अज्ञोसाय तिदतो तन्निस्सितं विञ्जाणं होति तदुपादानं। 
सउपादानो, गहपति, भिक्खु नो परिनिव्बायति...पे०...सन्ति खो, गहपति, जिव्हा- 
विञ्ञेय्या रसा...पे०...सन्ति खो, गहपति, मनोविजञ्जेय्या धम्मा इदा कन्ता मनापा 


मनोविज्ञान प्रतिकूल दुःखा वेदना का अनुभव करता है । स्पर्शं (इन तीनों कौ सङ्खति) के 
कारण यह दुःखा वेदना अनुभृत होती हे । या मन से किसी उपेक्षित धर्म को जान कर ' यह 
मेरे लिये उपेक्षित हे '-एेसा समञ्चता हे, तब उसका मनोविज्ञान अदुःखा असुखा वेदना 
का अनुभव करता हे । स्पर्श के कारण ही यह वेदना भी उद्धूत होती हे । 

' "इस तरह, गृहपति ! भगवान्‌ ने--' धातुविविधता के कारण स्पर्शविविधता उद्धूत 
होती है, तथा इस स्पर्शविविधता के कारण वेदनाओं मे विविधता आती है '-एेसा कहा 
हे''॥ ० 
९१३१. नकुलपितुसूत्र : : इसी जन्म में निर्वाणप्राति का कारण 

१३४. एक समय भगवान्‌ भर्गप्रदेश क सुंसुमारगिरि के भेषकड़ावन के मृगारण्य 
में साधनाहेतु विराजमान थे । तभी नकुलपिता गृहपति भगवान्‌ की सेवा में पहुंचा । पहुंच 
कर...उस गृहपति ने भगवान्‌ से अपनी यह जिज्ञासा प्रकट कौ--'' भन्ते! इस में क्या हेतु 
तथा क्या प्रत्ययटठे कि कुछ साधकों कातो धर्मसाधना द्वारा इसी जन्म में परिनिर्वाण हो 
जाताहे? तथा कुछ साधक कठोर साधना करके भी इस जन्म में निर्वाण नहीं प्रात कर्‌ 
पाते ?'' 





३५. सच्ायतनसंयुत्तं १२६३ 


पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अन्छ्ोसाय 
तिदुति, तस्स तं अभिनन्दतो अभिवदतो अज््लोसाय तिदतो तत्निस्सितं विञ्जाणं होति 
तदुपादानं । सउपादानो, गहपति, भिक्खु नो परिनिन्बायति। अयं खो, गहपति, [8.334] 
हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्वे सत्ता दिदेव धम्मे परिनिच्चायन्ति। 

'" सन्ति च खो, गहपति, चक्खुविञ्ञेय्या रूपा इरा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया । तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्छ्लोसाय तिद्रति, तस्स 
तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्ख्ोसाय तिदतो न तन्निस्सितं विज्जाणं होति न 
तदुपादानं । अनुपादानो, गहपति, भिक्खु परिनिन्ायति...पे०...सन्ति खो, गहपति, 
जिव्हाविञ्ञेय्या रसा...पे०...सन्ति खो, गहपति, मनोविस्ञेय्या धम्मा इदा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ज्लोसाय 
तिदुति, तस्स तं नाभिनन्दतो नाभिवदतो अनज््रोसाय तिदतो न तन्निस्सितं विञ्जाणं 
होति न तदुपादानं । अनुपादानो, गहपति, भिक्खु परिनिव्बायति। अयं खो, गहपति, हेतु 
अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिदेव धम्मे परिनिन्बायन्ती ' ' ति ॥ & 

१३२. लोहिच्यसुत्तं 

१३५. एकं समयं आयस्मा महाकच्चानो अवन्तीसु विहरति मक्षरकते अरञ्ज- 
कुरिकायं । अथ खो लोहिच्चस्स ब्राह्मणस्स सम्बहुला अन्तेवासिका [२.117, 1५.108] 
कट्ुहारका माणवका येनायस्मतो महाकच्चानस्स अरज्जकुटिका तेनुपसङ्कमिसु; 
उपसङ्कमित्वा परितो परितो कुटिकाय अनुचङ्कमन्ति अनुविचरन्ति उच्वासदा महासद्ा 
कानिचि कानिचि सेलेय्यकानि करोन्ति-'इमे पन मुण्डका समणका इन्भा कण्हा 
बन्धुपादापच्चा, इमेसं भरतकानं सक्ता गरुकता मानिता पूजिता अपचिता'"" ति। 





पूर्ववत्‌... ॥ ( पीछे व्याख्यात शक्रप्रश्वसूत्र (इसी सयुक्त का ११८गोँ सूत्र) देखे। 
उसी तरह यहां विस्तार कर ले।] ® 
१३२. लौहित्यसूत्र : :प्राचीन एवं वर्तमान ब्राह्मणों की तुलना 

१३५. एक समय आयुप्मान्‌ महाकात्यायन अवन्तिप्रदेश की मक्ररकत नामक 
अरण्यकुटी मेँ साधना कर रहे थे। तब लौहित्य ब्राह्मण के बहुत से शिष्य समिधा 
( यज्ञकाष्ठ ) आहरण के लिये महाकात्यायन कौ उस अरण्यकुटी के समीप आये । तथा 
उस अरण्यकुटी के इधर उधर आस पास कोलाहल करने लगे । उन में कुछ महाकात्यायन 
के लिये ये व्यङ्ग्य भी बोलने लगे-'"ये मथमुण्डे श्रमण नकली साधुवेषधारी है, नीच है, 
ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए हे, तथा ये समाज में हीन कर्मकर लोगों द्वारा ही सत्कृत, पूजित 
एवं सम्मानित हें ।'' 








९र६र्य संयुत्तनिकायपालि 


अथ खो आयस्मा महाकच्चीनो विहारा निक्खमित्वा ते माणवके एतदवोच-- 

"^ मा माणवका सदमकत्थ; धम्मं वो भासिस्सामी ' ' ति। एवं वुतते, ते माणवका तुण्ही 
अहेसुं । अथ खो आयस्मा महाकच्चानो ते माणवके गाथाहि अज्जभासि-- 
'" सीलुत्तमा पुव्बतरा अहेसुं, ते ब्राह्मणा ये पुराणं सरन्ति। 
गुत्तानि द्वारानि सुरक्खितानि, अहसुं तेसं अभिभुय्य कोधं॥ 
[8.335] ‹* धम्मे च जाने च रता अहेसुं, ते ब्राह्यणा ये पुराणं सरन्ति। 
द्मे च वोक्कम्म जपामसेति, गोत्तेन मत्ता विसमं चरन्ति ॥ 
'' कोधाभिभूता पुथुअत्तदण्डा, विरज्जमाना सतण्हातण्हेसु। 
अगृत्तद्वारस्स भवन्ति मोघा, सुपिनेव लब्ध पुरिसस्स वित्त ॥ 
[२.118] ‹' अनासका थण्डिलसायिका च, पातो सिनानं च तयो च वेदा। 
खराजिनं जटापङ्को, मन्ता सीलब्बतं तपो। 
कुहना वङ्कदण्डा च, उदकाचमनानि च॥ 
॥५.109] "'वण्णा एते ब्राह्मणानं, कता किञ्चिक्खभावना। 








तव आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने कुटिया से बाहर आ कर उन ब्राह्मणशिष्यों 
(माणवको ) से यह कहा--'* अरे लड़को ! कोलाहल बन्द करो; क्यों कि अब में तुम्हे 
धर्म की (निर्णायक ) बात सुनाऊँगा ।' ' एेसा कहे जाने पर वे माणवक चुप हो गये । तब 
आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने गाथाओं के माध्यम से ये धर्मवचन कहे- 

'" बहुत प्राचीनकाल के ब्राह्मण उत्तम शीलवान्‌ थे । वे अपने पुराण धर्म का स्मरण 
रखते थे । उन का अपनी इद्दियो पर संयम था । उन्होने क्रोध पर सर्वथा विजय प्राप्त कर 
ली थी॥ 

"वे ब्राह्मण अपने पुराण धर्म का स्मरण रखते हुए धर्मश्रवण एवं ध्यानभावना मे 
निरन्तर संलग्र रहते थे। परन्तु (वर्तमान में) ये ब्राह्मण उन सत्कर्म का परित्याग कर 
केवल अपने गोत्र को ही बार बार कहते सुनते रहते हे ॥ 

'^ये व्यवहार में, निरन्तर क्रोध से अभिभूत, मिथ्या गर्वं मेँ उन्मत्त, सभी प्राणियों 
को दुःखाक्रान्त करते हए, इन्द्रियों से असंयत एवं स्वप्र मे प्राप्त धन के समान निरर्थक 
जीवनयापन कर रहे हे ॥ 

'* आज के ब्राह्मण तो अपने कर्तव्यं कौ इतने ही (अधोलिखित) कर्मो से 
' इतिश्री ' मान लेते हैँ -उपवास-व्रत रखना, भृमि पर सोना, प्रातः स्नान, तीनों वेदों का 
पना, रूक्ष चर्म धारण करना, जटा रखना, भस्म लपटना, मन्त्र-तन्त्र, शीलत्रत एवं 
मिथ्या तपर, दोग टेढा दण्ड हाथ मं रखना (तीशध) उदकपान एवं आचमन ॥ 





३५. सक्ायतनसंयुत्तं १२६५ 


चित्तं च सुसमाहित, विप्पसन्नमनाविल। 
अखिलं सन्बभूतेसु, सो मग्गो ब्रह्युपत्तिया'' ति॥ 
अथ खो ते माणवका कुपिता अनत्तमना येन लोहिच्चो ब्राह्मणो तेनुपसङ्मिसु; 
उपसङ्कमित्वा लोहिच्चं ब्राह्मणं एतदवोचुं-'“ यग्धे ! भवं जानेय्य, समणो महाकच्चानो 
ब्राह्मणानं मन्ते एकंसेन अपवदति, परटिक्रोसती ' ' ति। एवं वुत्ते, लोहिच्चो ब्राह्मणो 
कुपितो अहोसि अनत्तमनो । अथ खो लोहिच्वस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि-" न खो पन 
मेतं पतिरूपं योहं अञ्जदत्थु माणवकानं येव सुत्वा समणं महाकच्वानं अक्कोसेय्यं 
परिभासेय्यं । यन्नूनाहं उपसङ्कमित्वा पुच्छे '' ति। 
अथ खो लोहिच्चो ब्राह्मणो तेहि माणवकेहि सदधि येनायस्मा महाकच्चानो 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता महाकच्वानेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो लोहिच्यो [२.119] 
ब्राह्मणो आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच-“" आगमंसु नु छिविध, भो कच्चान, [8.336] 
अम्हाक सम्बहुला अन्तेवासिका कदुहारका माणवका! ' ति ? 


'* आगमंसु खििध ते, ब्राह्मण, सम्बहुला अन्तेवासिका कदुहारका माणवका ' ' 
ति। 





“वर्तमानकालीन ब्राह्मणो के ये इतने ही कर्म हैँ । ये दिन रात ज्जूठे सच्चे तुच्छ परिग्रह 

मेही लगे रहते हैं| 

` “जब कि ब्राह्मणत्वप्राप्ि का वास्तविक यागं यह है कि वह समाहितचित्त रहे, 
तथा सभी प्राणियों के लिये प्रसन्न एवं सिग्ध विचार वाला हो ''॥ 

कात्यायन का यह धर्मोपदेश सुन कर वे ब्राह्मण-माणवक क्रुद्ध एवं असन्तुष्ट होते 
हए अपने गुरु लौहित्य ब्राह्मण के पास गये। तथा जा कर उन से यों बोले--'" गुरुदेव । 
आप को ज्ञात हो कि यह महाकात्यायन श्रमण हम ब्राह्मणों के वेदमन्त्र कौ एक सिरे से 
निन्दा कर रह रहा है, तिरस्कार कर रहा है ।'' यह सुन कर वह लौहित्य ब्राह्मण 
अत्यधिक क्रुद्ध एवं असन्तुष्ट हुआ; परन्तु कुछ क्षण बाद उस ने विचारा-'“ यह मेरे लिये 
उचित नहीं होगा कि मेँ इन बालकों के कथन पर विश्वास कर निश्चयपूर्वक श्रमण 
महाकात्यायन को निन्दा या तिरस्कार करू । अतः मुञ्चे स्वयं उस के पास जा कर पहले 
वास्तविकता समञ्च लेनी चाहिये ।'' 

तब वह लौहित्य ब्राह्मण उन माणवको को साथ ले कर आयुष्मान्‌ महाकात्यायन 
के पास गया, तथा उन से कुशलमद्गल पृछ कर एक ओर बैठ गया । तब उस ब्राह्मण ने 
उन से पूषछछा-* भो कात्यायन ! अभी कुछ समय पूर्व ये मेरे समिधाहारी कुछ माणवक 
आपके पास आये थे?'' 
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'“ अह पन भोतो कच्चानस्स. तेहि माणवकेहि सद्धि कोचिदेव कथासह्यापो ' 


"“ अहु खो मे, ब्राह्मण, तेहि माणवके सदधि कोचिदेव कथासहछापो  ति। 
''यथा कथं पन भोतो कच्चानस्स तेहि माणवकेहि सदधि अहोसि कथासह्लापो '' 


"^ एवं खो मे, ब्राह्मण, तेहि माणवकेहि सदधि अहोसि कथासह्छापो-- 

' सीलुत्तमा पुन्बतरा अदहेसुं, ते ब्राह्मणा ये पुराणं सरन्ति। 
..पे०...अखिलं सनव्बभूतेसु, सो मग्गो ब्रह्यपत्तिया' ॥ ति ॥ 
14.110] "एवं खो मे, ब्राह्मण, तेहि माणवके सद्धि अहोसि कथासल्लापो '' ति। 

"“" अगुततद्वारो ' ति भवं कच्चानो आह । कित्तावता नु खो, भो कच्वान, अगुत्तद्वारो 
होती ' ' ति? 

'“ इध, ब्राह्मण, एकच्यो चक्खुना रूपं दिस्वा पियरूपे रूपे अधिमुच्चति 
अपियरूपे रूपे व्यापज्नति, अनुपदवितकायस्सति च विहरति, परित्तचेतसो तं च चेतो- 
[२.120] विमुक्ति पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला 
धम्मा अपरिसेसा निरुज्जन्ति। सोतेन सदं सुत्वा...घानेन गन्धं घायित्वा...जिव्हाय रसं 
सायित्वा... कायेन फोटुव्बं फुसित्वा...मनसा धम्मं विञ्जाय पियरूपे धम्मे अधिमुच्ति, 
अप्पियरूपे च धम्मे व्यापजति, अनुपद्ितकायस्सति च विहरति, परित्तचेतसो तं च 





'" हाँ, बाह्मण ! आप के ये माणवक मेरे पास आये थे।'' 

'* भो कात्यायन ! उस समय आप कौ इन से कुछ बातचीत हुई धी ?'' 

"‹ हो, ब्राह्मण । हुई थी ?'' "^ क्या बात हुई थी ?"" 

'“मैने उन से यह कहा था--' बहुत प्राचीनकाल के ब्राह्मण. .पूर्ववत्‌.. प्रसन्न एवं 
स्रेहिल विचारोवाला हो ।' मेरा इन से यही संवाद हुआ धा।'' 

' "इस संवाद मे आप ने आजकल के ब्राह्मणों को “ अगुप्तद्वार ' कहा, इस शब्द से 
आप का क्या तात्पर्य है ?'' 

'' ब्राह्मण ! यहौँ कोई चक्षुरिन्दिय से रूप को देख कर उस रूप में यदि वह प्रिय हो 
तो उस में आसक्त होता है, अथवा वह रूप यदि अप्रिय हो तो उस के प्रति द्वेष प्रकट 
करता है, तथा अनुपस्थित स्मृति से क्लेशयुक्त चित्त हो कर साधना करता हे । वह 
चेतोविमुक्ति या प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थतः नहीं जानता । इस से, उस के उत्पन्न पापमय 
अकुशल धर्म सर्वथा निरुद्ध नहीं हो पाते । यों वह ' अगुपद्रार ' कहलाता हे । 





३५. सच्छायतनसंयुत्त १२६५ 


चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति द्यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला 
धम्मा अपरिसेसा निरुज्छन्ति। एवं खो, ब्राह्मण, अगृत्तद्रारो होती '' ति। 

'* अच्छरियं, भो कच्चान; अब्भुतं, भो कच्चान ! यावञ्चिदं भोता कच्चानेन 
अगृत्तद्वारो व समानो अगुत्तद्रारो ति अक्खातो। 

'““गुत्तद्वारो ' ति भवं कच्वानो आह । कित्तावता नु खो, भो कच्चान, गृत्तद्रारो 
होती'' ति? [8.337] 

““ इध, ब्राह्मण, भिक्ु चक्खुना रूपं दिस्वा पियरूपे रूपे नाधिमुच्चति, अपिय- 
रूपे रूपे न व्यापजति, उपद्ितकायस्सति च विहरति, अप्पमाणचेतसो तं च चेतो- 
विमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा 
अपरिसेसा निरुज्जन्ति। सोतेन सहं सुत्वा...घानेन गन्धं घायित्वा...जिव्टाय रसं सायित्वा 
..-कायेन फोटुव्वं फुसित्वा...मनसा धम्मं विज्ञाय पियरूपे धम्मे नाधिमुच्वति, 
अप्ियरूपे धम्मे न व्यापजति, उपद्वितकायस्सति च विहरति, अप्पमाणचेतसो तं च 
चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्प्ना पापका अकुसला धम्मा 
अपरिसेसा निरुज्छन्ति। एवं खो, ब्राह्मण, गृत्द्वारो होती ' ' ति। 

'" अच्छरिय, भो कच्वान; अब्भुतं, भो कच्चान ! यावञ्चिदं भोता [५.111, र.121] 


"श्रोत्र से...घ्राण से...जिह्वा से...काया से...मन से धर्मो को जान कर उनमें 
आसक्त होता है ...पूर्ववत्‌... अगुप्तद्रार ' कहलाता हे ।'! 

आश्चर्य हे, भो कात्यायन । अद्भुत है, भो कात्यायन! आप ने तो ' अगुपतद्रार ' का 
अर्थ इन्द्रियों मे जेसा असंयम होता है वैसा असंयम ठीक ठीक बता दिया । 

'“ हां, आपने अपने उस संवाद में 'गुपद्ार ' शब्द भी कहा था, उस का अर्थ क्या 
होगा ?'' 

"ब्राह्मण ! कोई यहां चक्षु से रूपों को देख कर उन मेँ प्रिय रूपों के प्रति आसक्त 
नहीं होता हे; अप्रियो के प्रति द्वेष न करता हुआ उपस्थित स्मृति से उदारचित्त वाला हो 
कर साधना करता हे । वह चित्तविमुक्ति एवं प्रजञाविमुक्ति को यथार्थतः जानता है । उस के 
वे अकुशल पापमय धर्म निरुद्ध हो जाते टं । श्रोत्र से शब्द सुन क्र...घ्राण से गन्ध सुंघ 
कर...जिह्वा से रस चख कर...काया से स्प्रष्टव्यो का स्पर्श कर...मन से धर्मो को जान कर 
प्रिय धर्मो मे आसक्त नहीं होता, तथा अप्रियो के प्रति द्वेष न कर उपस्थित स्मृति से 
उदारचित्त हा कर साधना करता हे । वह चित्तविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थतः 
जानता हे । तव उस के समस्त अकुशल धर्म पूर्णतः निरुद्ध हो जाते हें । ब्राह्मण ! यों वह 
साधक ' गृप्तद्रार ' कहलाता हे ।'' 





१२६८ संयुत्तनिकायपालि 


कच्वानेन गृत्तदवारो व समानो गृत्तद्ारो ति अक्खातो । अभिक्कन्तं, भो कच्चान, अभिक्तन्त, 
भो कच्चान ! सेय्यथापि, भो कच्चान, निक्रुज्जितं वा उक्रुजेय्य, परिच्छन्न वा तिवरेय्य, 
मू््हस्स वा मग्गं आचिक्ेय्य, अन्धकारे वा तेलपल्नोतं धारस्य, चक्खुमन्तो रूपानि 
दक्खन्ती ति; एवमेवं भोता कच्चानेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह, भो 
कच्वान, तं भगवन्तं सरणं गच्छ।मे धम्मं च भिक्खुसद्ं च । उपासक मं भवं कच्चानो 
धारेतु अज्तग्गे पाणुपेतं सरणं गतं। यथा च भवं कच्वानो मक्ररकते उपासककुलानि 
उपसङ्कमति; एवमेव लोहिच्चकुलं उपसङ्कमतु। तत्थ ये माणवका वा माणविका वा 
भवन्तं कच्चानं अभिवादेस्सन्ति पच्ुद्विस्सन्ति आसनं वा उदकं वा दस्सन्ति, तेसं तं 
भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया'' ॥ ति ॥ ॐ 
९३३. वेरहच्यानिसु्तं 

१३६. एकं समयं आयस्मा उदायी कामण्डायं विहरति तोदेय्यस्स ब्राह्मणस्स 
अम्बवने। अथ खो वेरहच्वानिगोत्ताय ब्राह्मणिया अन्तेवासी माणवको येनायस्मा उदायी 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता उदायिना सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं 
[8.338] सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो ते माणवकं 
आयस्मा उदायी धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि। अथ 
खो सो माणवको आयस्मता उदायिना धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो 


'" आश्चयं हे, भो कात्यायन ! अद्भुत हे, भो कात्यायन ! आपने इन्द्रियों मे जेसा 
संयम होता है वेसा ही संयम यथार्थतः बता दिया । भो कात्यायन ! आप ने बहत ही यथार्थ 
कहा हे । जेसे कोई ओंधे (उल्टे) पात्र को सीधा कर दे...पूर्ववत्‌... आप मुञ्चे प्राण रहने 
तक उपासक स्वीकार करें । जैसे आप कात्यायन ! इस मक्तरकट में अन्य उपासककुलों मे 
(भिक्षाकुलों में ) जाते रहते हे उसी तरह हमारे लौहित्यकुल मे पधारा करें । वँ आने पर 
हमारे परिवार कौ बालक-बालिकाएँं आप को प्रणाम करेगे, अभ्युत्थान द्वारा स्वागत 
करेगे, आसन देंगे, चरणधोवन एवं आचमन आदि के लिये जल देगे, इन शुभ कर्मो से 


उन का चिरकाल तक हित ही होगा"! 9 


१३३. वेरहच्यानिसूत्र धर्म का सत्कार 

१३६. एक समय आयुष्मान्‌ उदायी कामण्डावासी तोदेय ब्राह्मण के आग्रवन में 
साधनाहेतु ठहरे हुए थे । तब किसी वेरहच्वानि गोत्र कौ ब्राह्मणी का अन्तेवासी माणवक 
आयुष्मान्‌ उदायी के पास आया तथा उन से कुशलमङ्खल पृछ कर एक ओर बैठ गया । 
उस को आयुष्मान्‌ उदायी ने धार्मिक कथा सुना कर सन्तुष्ट, आश्वस्त, समुत्तेजित एवं 
सम्ब्रह्ट किया । इस तरह वह माणवक आयुष्मान्‌ उदायी द्वारा सुनायी गयी धार्मिक कथा 





३५. सक्ायतनसंयुत्तं १२६९ 


समुत्तेजितो सम्पहंसितो उद्रायासना येन वेरहच्वानिगोत्ता ब्राह्मणी तेनुपसङ्कमिः; 
उपसङ्कमित्वा वेरहच्चानिगोत्तं ब्राह्मणि एतदवोच--'  यग्घे, भोति, जानेय्यासि ! [२.122] 
समणो उदायी धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्जेकल्याणं परियोसानकल्याणं, सात्थं 
सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेती '' ति। 

‹* तेन हि त्वं, माणवक, मम वचनेन समणं उदायि निमन्तेहि स्वातनाय [५4.112] 
भ॑त्तेना'' ति। "एवं भोती'' ति खो सो माणवको वेरहच्चानिगोत्ताय ब्राह्मणिया 
` परिस्सुत्वा येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं उदायिं 
एतदवोच-'" अधिवासेतु किर भवं, उदावि, अम्हाकं आचरियभरियाय वेरहच्चानि- 
गोत्ताय ब्राह्मणिया स्वातनाय भत्तं'' ति। अधिवासेसि खो आयस्मा उदायो तुण्टी- 
भावेन । 

अथ खो आयस्मा उदायी तस्सा रत्तिया अच्वयेन पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन वेरहच्चानिगोत्ताय ब्राह्यणिया निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्जत्ते आसने निसीदि। अथ खो वेरहच्चानिगोत्ता ब्राह्यणी आयस्मन्तं उदायि पणीतेन 
रखादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। अथ खो वेरहच्चानिगोत्ता 
ब्राह्मणी आयस्मन्तं उदायि भुत्तावि ओनीतपत्तपाणि पादुका आरोहित्वा उच्चे आसने 
निसीदित्वा सीसं ओगुण्ठित्वा आयस्मन्तं उदायि एतदवोच--'* भण, समण, धम्मं '! 
ति। 





से सन्तुष्ट एवं सम्प्रहष्ट हो कर वेरहच्चानी गोत्रा ब्राह्मणी के पास गया, तथा उस को 
बताया--'“ भवति ! आप जानती हैँ या नहीं कि यहाँ एक उदायी नामक श्रमण धर्मोपदेश 
करते हँ जो सर्वथा आदिकल्याण, मध्येकल्याण एवं पर्यवसान ( अन्त) में भी कल्याण 
प्रदाता हे । वह धर्म श्रेष्ठ, सर्वथा पूर्णं एवं परिशुद्ध तथा चैत शह कौ तरह शुभ्र हे ।'' 

'" माणवक ! यदि एेसी बात है तो उस श्रमण को कल हमारे घर पर भोजनहतु 
निमन्त्रण दे आओ ।'' 

'' बहुत अच्छा ''-- कह कर वह माणवक पुनः श्रमण उदायी के आश्रम पर गया, 
तथा उन से निवेदन किया-'' मेरी आचार्यपल्ली आप को कल के भोजन के लिये 
निमन्त्रित कर रही हे ।'' आयुष्मान्‌ उदायी ने मोन भाव से यह निमन्त्रण स्वीकार किया । 

तब आयुष्मान्‌ उदायी, उस रात्रि के बीतने पर, प्रातःकाल शरीर के वस्र व्यवस्थित 
कर, पात्रचीवर ले कर, भिक्षाहेतु उक्त ब्राह्मणी के आवास पर पहं चे । वरँ पहुंच कर प्रप 
आसन पर बेठ गये । तब उस ब्राह्मणी ने अच्छे अच्छे स्वादु एवं सिग्ध खाद्य पदार्थ 
परोसे । उन्हें खा कर आयुष्मान्‌ उदायी अत्यधिक सन्तुष्ट एवं प्रमुदित हुए । तब. एेसा देख 











१२७० संयुत्तनिकायपालि 


"" भविस्सति, भगिनि, समयो '' ति वत्वा उदायासना पक्रमि। 

दुतियं पि खो सो माणवको येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
आयस्मता उदायिना सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो तं माणवकं आयस्मा उदायी धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । दुतियं पि खो सो माणवको आयस्मता उदायिना 
धम्मिया कथा सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो सम्पहंसितो उद्ायासना येन 
[8.339] वेरहच्चानिगोत्ता ब्राह्मणी तेनुपसडमि; उपसङ्कमित्वा वेरहच्चानिगोत्तं ब्राह्मणि 
एतदवोच--' यग्धे, भोति, जानेय्यासि ! समणो उदायी धम्मं देसेति आदिकल्याणं 
[र.123] मज्ज्ेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुदधं 
ब्रह्मचरियं पकासेती '' ति। 

ˆ" एवमेवं पन त्वं, माणवक, समणस्स उदायिस्स वण्णं , भाससि। समणो 
पनुदायौ ' भण, समण, धम्मं ' ति वुत्तो समानो ' भविस्सति, भगिनि, समयो ' ति वत्वा 
उदायासना पक्तन्तो ' ' ति। 

`" तथा हि पन त्वं, भोति, पादुका आरोहित्वा उच्चे आसने निसीदित्वा सीसं 
५.113] ओगुण्ठित्वा एतदवोच--' भण, समण, धम्मं ' ति। धम्मगरुनो हि ते भवन्तो 
धम्मगारवा ' ' ति। 

'" तेन हि त्वं, माणवक, मम वचनेन समणं उदायि निमन्तेहि स्वातनाय भत्तेना" 
ति। ““ एवं, भोती'' ति खो सो -माणवको वेरहच्वानिगोत्ताय ब्राह्मणिया परिस्सुत्वा 





कर, वह वेरहच्यानिगोतरा ब्राह्मणी पीढे से उठ कर एक ऊँचे आसन पर बैठ कर शिर पर 
पल्ला रख कर आयुष्मान्‌ उदायी से बोली-“* श्रमण ! आप हमें कुछ धर्मोपदेश करें ।'' 

आयुष्मान्‌ उदायी-“ भगिनि ! समय आने पर यह धर्मोपदेश भी किया जायगा '"- 
यों कह कर आसन से उठ कर अपने आश्रम पर्‌ चले आये। 

फिर कभी दूसरी बार भी वह माणवक आयुष्पान्‌ उदायी के पास आम्रवन मेँ गया 
.. पूर्ववत्‌... श्रेत श्भुं कौ तरह शुभ्र हे ।'' 

यह सुन कर ब्राह्मणौ बोली-' "तृं तो व्यर्थ ही उन श्रमण की प्रशंसा करता है। 
परन्तु वे श्रमण हमें ' श्रमण ! कु धर्मोपदेश करौ '- यह निवेदन करने पर कोई धर्मोपदेश 
नहीं करते, तथा आसन से उट कर चल देते हैँ ।'' 

'" भवति! आप भी तो ऊचे आसन पर बैठ कर उन से धर्मोपदेशहेतु निवेदन 
करती ह; अयि! वे धर्मोपदेशक हैँ, अतः उन का तथा उन के धर्म का सम्मान करना 
चाहिये ।'' 





"ही = , = 
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येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं उदायि एतदवोच-- 
`" अधिवासेतु किर भवं उदायि अम्हाकं आचरियभरियाय वेरहच्चानिगोत्ताय ब्राह्मणिया 
स्वातनाय भ्त '' ति। अधिवासेसि खो आयस्मा उदायी तुण्हीभावेन । 

अथ खो आयस्मा उदायी तस्सा रत्तिया अच्वयेन पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन वेरहच्यानिगोत्ताय ब्राह्मणिया निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्जत्ते आसने निसीदि। अथ खो वेरहच्चानिगोत्ता ब्राह्मणी आयस्मन्तं उदायि पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्यसि सम्पवारेसि। अथ खो वेरहच्चानिगोत्ता 
ब्राह्मणी आयस्मन्तं उदायि भुत्तावि ओनीतपत्तपाणि पादुका आरोहित्वा नीचे आसने 
निसीदित्वा सीसं विवरित्वा आयस्मन्तं उदायि एतदवबोच-' किस्म नु खो, भन्ते, सति 
असहन्तो सुखदुक्खं पञ्जापेन्ति, किस्मि असति असहन्तो सुखदुक्खं त पञ्जापेन्ती '' 
ति? 

`" चक्ुस्मि खो, भगिनि, सति असहन्तो सुखदुक्खं पञ्ञापेन्ति, चक्छुस्मि 
असति अरहन्तो सुखदुक्खं न पञ्जपेन्ति...पे०...जिव्हाय सति अरहन्तो सुखटदुक्खं 
पञ्जपेन्ति, जिव्टाय असति असहन्तो सुखदुक्खं न पञ्जपेन्ति...पे०...मनस्मि [२.124] 
सति असहन्तो सुखदुक्खं पञ्जापेन्ति, मनस्मि असति अरहन्तो सुखदुक्खं न 
पञ्जापेन्ती '' ति। 

एवं वुत्ते, वेरहच्चानिगोत्ता ब्राह्मणी आयस्मन्तं उदायि एतदवोच-'“ अभिक्न्तं, 
भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते! सय्यथापि, भन्ते, निक्रुजितं वा उक्जेय्य, पटिच्छन्नं वा8.340) 





"^ तो, माणवक ! एक बार, मेरे कहने से, उन्हें पुनः निवेदन कर कल के भोजनहेतु 
निमन्त्रित कर आ।'' '“ अच्छा, देवि !'' कह कर वह माणवक आयुष्मान्‌ उदायी को कल 
के भोजनहेतु निमन्त्रण देने गया । आयुष्मान्‌ ने मोन भाव से स्वीकार कर लिया । ..पूर्ववत्‌ .. 
वह वेरहच्वानिगोत्रा ब्राह्मणी पीढे से उठ कर एक नीचे आसन पर बैठ कर, शिर से वस्र 
( पा) हटा कर आयुष्मान्‌ उदायी से यों निवेदन करने लगी-'“ भन्ते! क्या होने पर 
ज्ञानिजन सुखदुःख का होना बताते हँ, तथा किस के न होने पर सुखदुःख का न होना 
बताते हे ?'' 

ˆ“ भगिनि ! चक्षु (में राग) के होने पर जानिजन सुखद्‌ःख का होना बताते हैँ तथा 
चक्षुमे (रागके) न होने पर सुखदुःख कान होना बताते ह ! .. पूर्ववत्‌. ..जिह्ा के होने 
पर...जिह्या के न होने पर. पूर्ववत्‌..-मन के होने पर...मन के न होने पर ज्ञानिजन सुख- 
दुःखकान होना बताते हें।'' | 

एेसा कहं जाने पर उस वरहच्चानिगोत्र वाली ब्राह्मणी ने आयुष्मान्‌ उदायी से यह 
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विवरेय्य, मृच्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपल्नोतं धारेय्य, चक्खुमन्तो 
रूपानि टक्खन्ती ति; एवमेवं अय्येन उदायिना अनेकपरियासन धम्मा पकासितो । 
4५.114] एसाहं, अय्य उदायि, तं भगवन्तं सरण गच्छामि धम्मं च भिक्खुस्घ च। 


उपासिकं ममं अय्यो उदायी धरतु अज्नतगगे पाणुपेतं सरणं गतं '' ति ॥ ॐ 
गहपतिवग्गो ततियो ॥ 
तस्सुदानं 
वेसाली वजि नाच्छन्दा, भारद्वाज सोणो च घोसितो। 
हालिदिको नकुलपिता, लोहिच्यो वरहच्चानी ॥ ति ॥ % 


कहा--““ भन्ते! आप ने बहत उचित कहा, बहुत यथार्थं कहा । जसे कोई ओंधे पात्र का 
सीधा कर दे...पर्ववत्‌... । आर्य उदायि ! आज से मेँ भगवान्‌ की...धर्म कौ...सद्भं को शरण 
मे जाती हँ । आज से आप आर्य मुञ्च, प्राण रहने तक, आप कौ शरण म॑ आयी हई 
समञ्िये ॥'' ] 


गृहपतिवर्ग तृतीय सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग मेँ व्याख्यात सूत्रों की सूची - १. वेशालीसूत्र, २. वज्जिसूत्र, ३. नालन्दासूत्र, 

४. भारद्राजसृत्र, ५. सोणसूत्र, ६. घ्रोषितसूत्र, ७. हालिद्धिकानिसुत्र, ८. नकुलपितृसूत्र, 
९. लोहित्यसूत्र एवं १०. वेरह च्यानिसूत्र ॥ ५ 
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४. देवदहवग्गो चतुत्थो 
१३४. देवदहसुत्तं 

१३७. एकं समयं भगवा सक्रसु विहरति देवदहं नाम सक्यानं निगमो। तत्र खो 
भगवा भिक्खू आमन्तेसि--' नाहं, भिक्खवे, सच्चेसं येव भिक्खृनं छसु [२.125] 
फस्सायतनेसु अप्ममादेन करणीयं ति वदामि, न च पनाहं, भिक्छवे, सन्चेसं येव 
भिक्खू छसु फस्सायतनेसु नाप्पमादेन करणीयं ति वदामि । ये ते, भिक्खवे, भिक्खू 
अरहन्तो खीणासवा वुसितवन्तो कतकरणीया ओहितभारा अनुप्पत्तसदत्था परिक्खीण- 
भवसंयोजना सम्मदञ्जा विमुत्ता, तेसाहं, भिक्खवे, भिक्खृनं छसु फस्सायतनेसु 
नाप्पमादेन करणीयं ति वदामि। तं किस्स हेतु ? कतं तेसं अप्पमादेन, अभव्वा ते 
पमजितुं। 

"ये च खो ते, भिक्खवे, भिक्खू सेक्खा अप्पत्तमानसा अनुत्तरं योगक्खमं 
पत्थयमाना विहरन्ति, तेसाहं, भिक्खवे, भिक्खृनं छसु फस्सायतनेसु अप्पमादेन करणीयं 
ति वदामि। तं किस्स हेतु ? सन्ति, भिक्खवे, चक्युविज्ञेय्या रूपा मनोरमा पि 





४. देवदह वर्ग चतुर्थं 

९१३४. देवदहसूत्र अप्रमादपूर्वक साधना 
१३७. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) शाक्यो के प्रदेश में शाक्यो के अधीन देवदह 
नानक निगम मं साधनाहेतु विराजमान थे । वहोँ कभी भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सम्बोधित 
कर यह कहा - भिक्षु ! मं समस्त भिक्ुओं के लिये-' छहों स्पर्शायतनों में प्रमादरहित 
हो कर साधना करनी चाहिये '- यह उपदेश नहीं करता । तथा न समस्त भि श्षुओं के लिये 
यही उपदेश करता हूं प्रमाद या प्रमादरहित हो कर किसी भी तरह धर्मसाधना करनी 
ही चाहिये ' । भिक्षुओ ! जो भिक्षु अर्हत््व प्राप्त कर चुके है क्षीणास्रव हो चुके है, धर्मसाधना 
पर्णं कर चुके हैँ तथा कृतकृत्य हो चुके है, जिन्होँने अपने कन्धों से सांसारिक भार उतार 
फका हे, जिन्होने सदर्थं (निर्वाण) प्राप्त कर लिया हे, जिन के भवबन्धन क्षीण हो चके 
ह, जा सम्यग्ज्ञान के सहारे विमुक्त हो चुके हं, भिक्षुओ ! एसे साधक भिक्षुओं के लिये मै 
छां स्पर्शायतनो मे अप्रमादपूर्वक विहार करना चाहिये '- एेसा अनुशासन नहीं करता 

क्यों कि वे प्रमाद कर ही नहीं सकते। प्रमाद करना उन के लिये सम्भव नहीं हे । 
तथा जो भिक्षु अभी शैक्ष्य ( अर्हत्व का प्रत्याशी ) हैँ, जिन कौ चित्तवृत्तियाँ अभी 
पूर्णतः निरुद्ध नहीं हुई है, जो उत्तम योगक्षेम ( आसक्ति से मुक्ति) को आशा में हे, तथा 
साधनारत हँ उन के लिये मेँ यह अनुशासन करता हूँ ' तुम्हे इन छहों स्पर्शायतनों मे 
अप्रमाद ( सावधानी ) पूर्वक विहार करना चाहिये ' । वह क्यों 2 वह इसलिये कि भिक्षुओ। 
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| || अमनोरमा पि। त्यास्स फुस्स फुस्स चित्तं न परियादाय तिदुन्ति। चतसो अपरियादाना 
| [8.41] आरद्धं होति विरियं असह्लीनं, उपद्िता सति असम्मुदा, पस्सद्धो कायो 
||| | असारद्धो, समाहितं चित्तं एकगगं । इमं ख्ाह, भिक्खवे, अप्पमादफलं सम्पस्समानो 
तेसं भिक्खनं छसु फस्सायतनेसु अप्पमादेन करणीयं ति वदामि...पे०...सन्ति, भिक्खवे, 
मनोविजञ्ञेय्या धम्मा मनोरमा पि अमनोरमा पि। त्यास्स फुस्स फुस्स चित्तं न परियादाय 
तिदुन्ति। चेतसो अपरियादाना आर्धं होति विरियं असीन, उपद्रिता सति असम्मुदरा, 
| | | 14.115] पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं । इमं ख्वाह, भिक्खवे, 
| अष्पमादफलं सम्पस्समानो तेसं भिक्खूनं छसु फस्सायतनेसु अप्पमादन करणीयं ति 
| वदामी '' ति॥ ५ 
| १३५. खणसुत्तं 
||| [२.126] १३८. "लाभा वो, भिक्छवे, सुलद्धं वो, भिक्खवे, खणो वो पटिलद्धो 
| ब्रह्मचरियवासाय । दिद्ा मया, भिक्खवे, छफस्सायतनिका नाम निरया । तत्थ यं किञ्चि 
| चक्खुना रूपं पस्सति अनिटुरूपं येव पस्सति, नो इद्ुरूपं; अकन्तरूपं येव पस्सति, नो 
| कन्तरूपं; अमनापरूपं येव पस्सति, नो मनापरूपं। यं किञ्चि सोतेन सदं सुणाति 
| | | ...पे०...यं किञ्चि घानेन गन्धं घायति...यं किञ्चि जिव्ाय रसं सायति...यं किञ्चि कायेन 
|| | फोटुव्वं फुसति...यं किञ्चि मनसा धम्मं विजानाति अनिद्ुरूपं येव विजानाति, नो 
| इदुरूपं; अकन्तरूपं येव विजानाति, नो कन्तरूपं; अमनापरूपं येव विजानाति, नो 





| 
|| | ये चक्षर्विज्ेय रूप मनोमोहक भी होते हैँ तथा मनः प्रदषक भी । वे भिक्षु उन का स्पर्शं कर 
के भी उन्हें बहुत अधिक स्वीकार नहीं करते । इस तरह उन को स्वीकार न करने से उन 
का साधना में उत्साह निरन्तर बना रहता हे । उपस्थित स्मृति भी निरन्तर तद्वत्‌ ही बनी 
रहती हे । शान्त काय उत्साह सम्पन्न बना रहता हे । चित्त भी समाहित रहता हुआ एकाग्र 
बना रहता हे । भिक्षुओ ! इस अप्रमाद की इन अच्छाइयों को देख कर ही मे उन्हे ' अप्रमादपूर्वक 
साधना करो'-एेसा अनुशासन करता हूं । ...पूर्ववत्‌..भिक्षुओ ! ये मनोविज्ञेय धर्म मनोमोहक 
भी होते है, मनः प्रदषक भी..पूर्ववत्‌...ेसा अनुशासन करता हूं ॥'' क 
| १३५९. क्षणसूत्र न भिक्षु जीवन का माहात्म्य 





१३८. ...“" भिक्षुओ ! तुम्हें लाभ हुआ, बहुत अधिक लाभ हुआ है कि तुम्हें यह 
ब्रह्मचर्य -( धर्म- ) साधना का सुअवसर मिला । भिक्षुओ । मेने षट्‌स्पर्शायतनिक नाम के 
नरक देखे है । वहाँ चक्षु से जो कुछ भी रूप दिखायी देता हे वह अनिष्ट फलप्रद ही होता 


[५ 


||| हे, इष्ट फलप्रद नहीं; अप्रिय ही होता टै, प्रिय नहीं । मनोमोहक न हो कर वह मनः प्रदृपक॑ 
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मनापरूपं। लाभा वो, भिक्खवे, सुलद्धं वो, भिक्खवे, खणो वो परटिलद्धो ब्रह्म 
चरियवासाय। 

“दद्रा मया, भिक्खवे, छफस्सायतनिका नाम सग्गा। तत्थ यं किञ्चि चक्खुना 
रूपं पस्सति इदटुरूपं येव पस्सति, नो अनिद्ुरूपं; कन्तरूपं येव पस्सति, नो अकन्तरूप; 
मनापरूपं येव पस्सति, नो अमनापरूपं...पे०...यं किञ्चि जिव्हाय रसं सायति...पे०...यं 
किञ्चि मनसा धम्मं विजानाति इदरूपं येव विजानाति, नो अनिदुरूपं; कन्तरूपं येव 
विजानाति, नो अकन्तरूपं; मनापरूपं येव विजानाति, नो अमनापरूपं। लाभा वो, 
भिक्खवे, सुलद्धं वो, भिक्खवे, खणो वो पटिलद्धो ब्रह्मचरियवासाया'' ति॥ ® 

९१३६. पटठटमरूपारामसुत्तं 

१२९. ““ रूपारामा, भिक्खवे, देवमनुस्सा रूपरता रूपसम्मुदिता। रूप- 
विपरिणामविरागनिरोधा दुक्खा, भिक्खवे, देवमनुस्सा विहरन्ति । सदारामा, भिक्खवे, 
देवमनुस्सा सदरता सदसम्मुदिता। सदविपरिणामविरागनिरोधा दुक्खा, [8.342] 
भिक्खवे, देवमनुस्सा विहरन्ति। गन्धारामा...रसारामा,..फोटव्बारामा...धम्मारामा, 
भिक्खवे, देवमनुस्सा धम्मरता धम्मसम्मुदिता। धम्मविपरिणामविरागनिरोधा दुक्ा, 
भिक्खवे, देवमनुस्सा विहरन्ति। तथागतो च खो, भिक्खवे, अरहं [.127] 
सम्मासम्बुद्धो रूपानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं [५.116} 
च यथाभूतं विदित्वा न रूपारामो न. रूपरतो न रूपसम्मुदितो । रूपविपरिणाम- 


ही होता है । अतः तुम्दं लाभही हुआ है... । ...पूर्ववत्‌...। मन से जो धर्म जाना जाता है 
वह अनिष्ट फलप्रद ही होता है ...पूर्ववत्‌... 

भिक्षुओ ! मेने षटस्पर्शायतनिक स्वर्ग भी देखे हे । वहाँ चक्षुसे जो भी रूप दिखायी 
देता है वह इष्ट फलप्रद ही होता हे, कभी अनिष्ट फलप्रद नहीं होता; प्रिय ही होता हे, 
अप्रिय नहीं । मनोमोहक ही होता है मनःप्रदूषक नहीं । ..पूर्ववत्‌... । अतः, भिक्षुओ । तुम्हें 
यह भिक्षु-जीवन स्वीकार करने से लाभ ही हुआ है, अलाभ नहीं । भिक्षुओ ! तुम्हे, यह 
भिक्षु-जीवन स्वीकारं करने से ही इस लोकोत्तर धर्म कौ साधना करने का एेसा सुअवसर 
मिल गया- यह साधारण बात नहीं हे ॥'! ॐ 
१३६. प्रथम रूपारामसत्र  ; अन्ञजनों का मतिभ्रम 

१३९. ..." भिक्षुओ ! ये देवता एवं मनुष्य-ये सभी रूप के अभिलाषुक तथा रूप 
से प्रसन्न रहने वाले हें । भिक्षु ओ ! इन रूपों के विपरिणत (परिवर्तित) होने पर यही देवता 
एवं मनुष्य दुःख का अनुभव करते हैँ । भिक्षुओ ! सभी देवता एवं मनुष्य शब्दश्रवण के 
अभिलाषुक एवं शब्द से प्रसन्न रहने वाले हें । ...गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य...धर्म के अभिलापषुक 
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विरागनिरोधा सुखो, भिक्खवे, तथागतो विहरति । सदानं... गन्धानं...रसान...फोदुव्वानं 
.. ध्मानं समुदयं च अत्थङ्खमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 
विदित्वा न धम्मारामो न धम्मरतो न धम्मसम्मुदितो। धम्मविपरिणामविरागनिरोधा 
सुखो, भिक्खवे, तथागतो विहरति ' '। 
१४०. इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 
“ “रूपा सदा रसा गन्धा, फस्सा धम्मा च केवला । 
इदा कन्ता मनापा च, यावतत्थी ति वुच्चति॥ 
'" सदेवकस्स लोकस्स, एते वो सुखसम्मता। 
यत्थ चेते निरुज्छन्ति, तं तेसं ॒दुक्खसम्मतं ॥ 
'" सुखं दिद्रुमरियेभि, सक्तायस्स निरोधनं । 
पच्चनीकमिदं होति, सबव्बलोकेन पस्सतं॥ 
'“यं परे सुखतो आह, तदरिया आहु दुक्खतो । 
यं परे दुक्तो आह्‌, तदरिया सुखतो विद्‌ ॥ 
'"पस्स धम्मं दुराजानं, सम्मृढ््देत्थ अविदसु। 
निवृतानं तमो होति, अन्धकारो अपस्सतं ॥ 





होते है, धर्म से प्रसन्न रहने वाले हैँ । परन्तु, भिक्षुओ ! तथागत ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध रूपों 
का...शब्दों का...गन्धों का...रसों का ...स्प््टव्यों का...धर्मो का समुदय, नाश, आस्वाद, 
आदीनव एवं निःसरण भली भाति जानते हें, अतः ये इन धर्मो के विपरिणत ( परिवर्तित) 
होने पर भी सुखपूर्वक साधना में निरत रहते हे ।'' 

१४०. भगवान्‌ ने यह कहा । साथ ही अधोलिखित गाथाओं के माध्यम से यह भी 
कहा- 

'“ये रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श एवं मनोधर्म-- सभी जब्र तक इष्ट, प्रिय, सुन्दर 
एवं मनोमोहक कहलाते हें ॥ 

"समस्तं देवलोक सहित मनुष्यों को ये सुख प्रिय लगते हें; जब ये इन को नहा 
मिलते, किसी कारण से निरुद्ध हो जाते हैँ तो न्ट बहत कष्ट (दुःख) अनुभव होता हे ॥ 

'“ किन्तु पण्डित ( आर्य) जन तो सत्कायदृष्िनिरोध को ही ' सुख ' समञ्जते ह । इन 
का यह विचार सांसारिक प्राणियों के विचार से विपरीत हे ॥ 

'* जो साधारण प्राणी जिसे सुख मानते हं, उसे ही ये आर्यजन ' दुःख" मानते है, 
तथा जिसे वे (प्राणी) दुःख मानते हैँ उसे आर्यजन अपने लिये ' सुख ' मानते हे । 

^“ इस दुर्ञेय धर्म को देखो, क्लेशावरण से आवृत मूढ, अजँ के लिये यह (धर्म) 
अन्धकारतुल्य होता हे । परन्तु ज्ञानी सन्तां के लिये यही प्रकाशरूप हे ॥ 
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"सतं च विवरं होति, आलोको पस्सतामिव। [र.128] 
सन्तिके न विजानन्ति, मग्गा धम्मस्स अकोविदा॥ 
'" भवरागपरेतेभि, भवरागानुसारीभि। 
मारधेय्यानुपन्नेहि, नायं धम्मो सुसम्बरुधो ॥ 
'"को नु अज्ञत्र मरियेभि, पद्‌ सम्बुद्धुमरहति। [8.343] 
यं पदं सम्मदञ्जाय, परिनिव्बन्ति अनासवा''॥ ति॥ ® 
९३७. दुतियरूपारामसुत्तं 
१४१. '“ रूपारामा, भिक्खवे, दवमनुस्सा रूपरता रूपसम्मुदिता । रूप-|4.117] 
विपरिणामविरागनिरोधा दुका, भिक्खवे, देवमनुस्सा विहरन्ति। सदारामा,..गन्धारामा 
...रसारामा...फोटुब्बारामा...धम्मारामा, भिक्खवे, देवमनुस्सा धम्मरता धम्मसम्मुदिता। 
धम्मविपरिणामविरागनिरोधा दुक्खा, भिक्खवे, देवमनुस्सा विहरन्ति । तथागतो च खो, 
भिक्खवे, अरहं सम्मासम्बुद्धो रूपानं समुदयं च अत्थङ्कमं च अस्सादं च आदीनवं च 
निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा न रूपारामो न रूपरतो न रूपसम्मुदितो । रूपविपरिणाम- 
विरागनिरोधा सुखो, भिक्खवे, तथागतो विहरति । सदानं... गन्धानं...रसानं... फोटुव्बानं 
..-धम्मानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 
विदित्वा न धम्मारामो न धम्मरतो न धम्मसम्मुदितो। धम्मविपरिणामविरागनिरोधा 
सुखो, भिक्खवे, तथागतो विहरती '' ति ॥ ९ 
१३८. पठमनतुम्हाकसुत्तं 
९४२. "य॑, भिक्खवे, न तुम्हाकं तं पजहथ। तं वो पहीनं हिताय सुखाय 





“ज्ञानी सन्तो के लिये यह (धर्म) अनावृत ( खुला) प्रकाश ठै; परन्तु अज्ञ जन 
इस के समीप रहते हुए भी इसे समञ्च नहीं पाते ॥ 

`“ सांसारिक राग में आसक्त, एवं भवसखात मेँ बहते, मारपाश से आबद्ध ये दीन 
हीन अज्ञ प्राणी धर्म का यथार्थं महत्त्व नहीं समञ्च पाते ॥ 

ˆ" पण्डित ( आर्य) जनों के अतिरिक्त भला कौन इस सम्बुद्ध पद के योग्य हो 
सकता है । जिस ( सम्बद्ध) पद को प्राप्त कर, चित्तविकारों से रहित हो कर वे परिनिर्वाण 
को सुगमता से प्राप्तकर जाते हें ॥'' ष 
१३७. द्वितीय रूपारामसूत्र  : अज्ञजनो का मतिभ्रम 

१४१. ...“ " भिक्षु्ओ। सभो देवता एवं मनुप्य रूप को ही इष्ट, प्रिय...समद्यते 
हे ...पूर्ववत्‌... । (ऊपर के सूत्र के समान ही इस का विस्तार समञ्ग ले/) ९ 


| 
| 
| 
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भविस्सति। किञ्च, भिक्खवे, न तुम्हाकं ? चक्खु, भिक्खवे, न तुम्हाकं; तं पजहथ । तं 
[.129] वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति...प० जिव्हा न तुम्हाक; तं पजहथ । सा 
वो पीना हिताय सुखाय भविस्सति..पे०...मनो न तुम्हा; तं पजहथ । सो वो पहीनो 
हिताय सुखाय भविस्सति। सेय्यथापि, भिक्खवे, य इमस्मि जेतवने तिणकदु 
साखापलासं तं जनो हरेय्य वा उदटेय्य वा यथापच्चयं वा करे्य, अपि नु तुम्हाक 
एवमस्स-' अम्हे जनो हरति वा उहति वा यथापच्चयं वा करोती ''' ति? 

।“नो हेत, भन्ते" ' | 

'“ तं किस्स हेतु" ? “न हि नो एतं, भन्ते, अत्ता वा अत्तनियं वा' ' ति। 

'^एवमेव खो, भिक्खवे, चक्खु न तुम्हाकं; तं पजहथ। तं वो पहीनं हिताय 
[4.118. 8.344] सुखाय भविस्सति...पे०...जिव्ा न तुम्हाक; तं पजहथ । सा वो पहीना 
हिताय सुखाय भविस्सति...पे०...मनो न तुम्हाकं; तं पजहथ। सो वो पहीनो हिताय 
सुखाय भविस्सती '' ति॥ ७ 

१३९. दुतियनतुम्हाकसुत्तं 

१४२. “यं, भिक्खवे, न तुम्हाकं तं पजहथ। तं वो पहीनं हिताय सुखाय 
भविस्सति। किञ्च, भिक्खवे, न तुम्हाकं ? रूपा, भिक्खवे, न तुम्हाकं; ते पजहथ । ते वो 
पहीना हिताय सुखाय भविस्सन्ति। सदा...गन्धा...रसा...फोदुन्बा...धम्मा न तुम्हाक; ते 





१३८. प्रथम ' नयुष्पाक सूत्र £ ५४ ममत्वरहित का त्याग 
१४२. ...““ भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं ह उस कात्याग कर दा।उसकात्यागहा 
तुम्हारे लिये हितकर एवं सुखप्रद होगा । भिक्षु ! तुम्हारा क्या नहा ं ह हे ? यह चक्षु (का 
विषय) तुम्हारा नहीं हे..पूर्ववत्‌...जिह्वा...काय...मन तुम्हारा नहीं हे, उसे त्याग दो । उस 
का त्याग ही तुम्हारे लिय हितकर एवं सुखकर हागा। जेसे इस जेतवन (के समस्त वृक्षों) 
के शाखा एवं पत्र कोई काट ले जाय या जलादे, याइस का कुक भी उचित अनुचित 
उपयोग करे; परन्तु उस के कारण तुम्हारे मन में यह विचार होता हे" इस मनुष्य ने 
हमारा कुछ छीन लिया या जला दिया? 
'" नहीं, भन्ते ।'' 
'" वह क्यो ?'! 
"^ वह इसलिये कि इस जेतवन के इन शाखापलाशों में तुम्हारा ममत्व एवं आत्मीयत्व 
नहीं है । इसी तरह, भिक्ुओ ! यहाँ यह चक्षु तुम्हारा नहीं है, इसे त्याग दो । यही तुम्हार 
लिये हितकर एवं सुखप्रद होगा । यह मन तुम्हारा नहीं हे...पूर्ववत्‌... हितकर एव सुखप्रद 
हा हामा॥ (. 
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पजहथ। ते वो पहीना हिताय सुखाय भविस्सन्ति। सय्यथापि, भिक्खवे, यं इमस्मि 
जेतवने...पे०...एवमेव खो, भिक्खवे, रूपा न तुम्हाकं; ते पजहध । ते वो पीना हिताय 
सुखाय भविस्सन्ती ' ' ति ॥ छ 
९४०. अज्छमत्तानिच्यहेतुसुत्तं 
१४४. “चक्खु, भिक्खवे, अनिच्चं। यो पि हेतु यो पि पच्चयो चक्खुस्स 
उप्पादाय सो पि अनिच्वो । अनिच्चसम्भूतं, भिक्खवे, चक्खु कुतो निच्चं भविस्सति। 
...पे०...जिव्हा आनिच्वा। यो पि हेतु यो पि पच्चयो जिव्हाय उप्पादाय सो पि [.130] 
अनिच्यो। अनिच्चसम्भृता, भिक्खवे, जिव्हा कुतो निच्चा भविस्सति...पे०...पनो 
अनिच्यो। यो पि, भिक्खवे, हेतु यो पि पच्चयो मनस्स उप्पादाय सो पि अनिच्चो। 
अनिच्चसम्भूतो, भिक्खवे, मनो कुतो निच्यो भविस्सति! एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा 
अआरियसावको चक्ुस्मि पि निन्बिन्दति...पे०...जिव्टाय पि निव्बिन्दति...पे०.. 
निल्विन्दं विरज्नति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरिय, कतं करणीय, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती' ' ति॥ ® 
१४१. अन्डत्तदुक्खहे तुसुत्तं 
१४५. ' ' चक्खु, भिक्खवे, दुक्खं । यो पि हेतु यो पि पच्चयो चक्खुस्स उप्पादाय 
सो पि दुक्खो । दुक्खसम्भूतं, भिक्खवे, चक्खु कुतो सुखं भविस्सति...पे०...जिच्हा 
दुक्खा। यो पि हतु यो पि पच्चयो जिव्हाय उप्पादाय सो पि दुक्खो । दुक्खसम्भूता, 
भिक्खवे, जिव्हा कुतो सुखा भविस्सति...पे०...मनो दुक्खो। यो पि हेतु यो पि पच्चयो 





१३९. द्वितीय ' नयुष्माकं 'सूत्र ६ आत्मीयत्वरहित का त्याग 
१४३. ...“"भिक्ुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उस का त्याग ही तुम्हारे लिये हितकर 
हे ..पूर्ववत्‌... '' ॥ (पूर्व सूत्र कौ तरह ही विस्तार कर ले।) ] 


९४०. अध्यात्मअनित्यहेतुसूत्र ५ अध्यात्म अनित्यत्वहेतु निरूपण 

१४४. ...“ भिक्षुओ ! चक्षु अनित्य ह । इस तरह, चक्षु की उत्पत्तिमे जो हेतु या 
प्रत्यय हे वह भी अनित्य हे । तव इस अनित्य से प्रादुर्भूत चक्षु कैसे नित्य हो सकता हे । 
.. पूर्ववत्‌. ..जिह्वा अनित्य हे...मन अनित्य हे...केसे नित्य हो सकता है । ठेसा जानते, 
समञ्लते हए विद्वान्‌ आर्यश्रावक कौ चक्षु मे अरुचि हो जाती है ...पूर्ववत्‌...मेरा कोई 


कर्तव्य शेष नहीं हे-एेसा जान जाता हे ॥'" 9 
१४९१. अध्यात्मदुःखहेतुसुत्र $ अध्यात्म दुःखहेतु निरूपण 


९१४५. ..."" भिक्षु ! चक्षु दुःख हे, इस चक्षु कौ उत्पत्ति मे हतु एवं प्रत्यय भी 
दुःख हे। तब इस दुःख से प्रादुर्भूत चक्षु ' सुख ' केसे होगा! ...पूर्ववत्‌...''॥ ` 
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॥4.119] मनस्स उप्पादाय सो पि दुक्खो । दुक्खसम्भूतो, भिक्खवे, मनो कुतो सुखो 
भविस्सति ! एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ % 
१४२. अच्छत्तानत्तहेतुसुत्त 

१४६. "चक्खु, भिक्खवे, अनत्ता। यो पि हेतु यो पि पच्चयो चक्खुस्स 
[8.345] उप्पादाय सो पि अनत्ता। अनत्तसम्भूतं, भिक्खवे, चक्खु कुतो अत्ता भविस्सति 
...पे०...जिन्हा अनत्ता। यो पि हेतु यो पि पच्चयो जिनव्हाय उप्पादाय सो पि अनत्ता। 
अनत्तसम्भूता, भिक्खवे, जिव्हा कुतो अत्ता भविस्सति...पे०...मनो अनत्ता। यो पि हेतु 
यो पि पच्चयो मनस्स उप्पादाय सो पि अनत्ता। अनत्तसम्भूतो, भिक्खवे, मनो कुतो 
[२.131] अत्ता भविस्सति। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति॥ 

१४३. लाहिरानिच्यहेतुसुत्तं 

९४७. ' “रूपा, भिक्खवे, अनिच्वा । यो पि हेतु यो पि पच्चयो रूपानं उप्पादाय सो 
पि अनिच्यो। अनिच्सम्भूता, भिक्खवे, रूपा कुतो निच्वा भविस्सन्ति। सदा... 
गन्धा...रसा... फोटुव्बा...धम्मा अनिच्वा। यो पि हेतु यो पि पच्चयो धम्मानं उप्पादाय 
सो पि अनिच्चो। अनिच्चसम्भूता, भिक्खवे, धम्मा कुतो निच्वा भविस्सन्ति! एवं 
पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया-ति पजानाती ' ' ति ॥ ७ 

९४४. बाहिरदुक्खहेतुसुत्तं 

१४८. "“ रूपा, भिक्खवे, दुक्खा । यो पि हेतु यो पि पच्चयो रूपानं उप्पादाय सो 
पि दुक्खो । दुक्खसम्भूता, भिक्खवे, रूपा कुतो सुखा भविस्सन्ति ! सदा... गन्धा...रसा... 
फोटुव्बा...धम्मा दुक्खा। यो पि हेतु यो पि पच्चयो धम्मानं उप्पादाय सो पि दुक्खो। 
दुक्खसम्भूता, भिक्खवे, धम्मा कुतो सुखा भविस्सन्ति! एवं पस्सं...पे०...नापरं 
इत्थत्ताया ति पजानाती '" ति ॥ | 





१४२. अध्यात्मअनात्महेतुसूत्र आन्तरिक अनात्महेतु- निरूपण 
१४६. ...“" भिक्षुओ ! चक्षु अनात्म है, इस चक्षु का उत्पादकहेतु या प्रत्यय भी 
अनात्म ही है । तब इस अनात्म से प्रादुर्भूत चक्षु आत्मवान्‌ केसे होगा ! .. पूर्ववत्‌... '' ॥ ° 
१४३. बाह्यअनित्यहेतुसूत्र बाह्य अनात्महेतु-निरूपण 
१४७. ...*“ भिक्षुओ ! रूप अनित्य हैँ, तथा उन के उत्पादक जो हेतु या प्रत्यय हँ 
वे भी अनित्य हैँ । तब अनित्य से उत्पन्न रूप ' नित्य ' केसे होगा ! ...पूर्ववत्‌...''॥ 
१४४. बाहायदुःखहेतुसूत्र बाह्य दुःखहेतु-निरूपण 
१ '" भिक्षुओ ! रूप दुःख हे, तथा उन के उत्पादकहेतु या प्रत्यय भी अनित्य 
ही है । तब दुःख से प्रादुर्भूत चक्षु ' सुख' केसे होगा ! .. पूर्ववत्‌ 
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१४५. बाहिरानत्तहेतुसुत्तं 

१४९. ` रूपा, भिक्खवे, अनत्ता। यो पि हेतु यो पि पच्चयो रूपानं [५.120] 
उप्पादाय सो पि अनत्ता। अनत्तसम्भूता, भिक्खवे, रूपा कुतो अत्ता भविस्सन्ति। सदा... 
गन्धा...रसा...फोटुन्बा...धम्मा अनत्ता। यो पि हेतु यो पि पच्चयो धम्मानं उप्पादाय सो 
पि अनत्ता। अनत्तसम्भूता, भिक्खवे, धम्मा कुतो अत्ता भविस्सन्ति ! [8.346, २.13] 
एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको रूपेसु पि निष्निन्दति, सदेसु पि. -गन्धेसु 
पि...रसेसु पि...फोदुब्बेसु पि,..धम्मेसु पि निष्विन्दति। निव्विन्दं विरति; विरागा 
विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं कतं 


करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति ॥ क 
देवदहवग्गो चतुर्थो ॥ 
तस्सुहानं 
देवदहो खणो रूपा, द्वे नतुम्हाकमेव च। 
हेतुना पि तयो वुत्ता, दुवे अच्त्तबाहिरा ति ॥ & 


बि र क 
१४५. बाह्यअनात्महेतुसूत्र {: ‡ बाह्य अनात्महेतु-निरूपण 
१४९. ... ' भिक्षुओ ! रूप अनात्म हैँ । उन के उत्पादन मेँ जो भी हेतु या प्रत्यय है 

वे भी अनात्म है, तब अनात्म से प्रादुर्भूत रूप ' आत्मवान्‌ ' कैसे होगे ! .. पूर्ववत्‌... । यों 
जानते हुए विद्वान्‌ आर्यश्रावक की इन अनात्म रूपों के भोग मे अरुचि होगी. पूर्ववत्‌. ..मेरा 
कोई कर्तव्य शेष नहीं है-- यह जान लेता है ॥'' च 
देवदहवर्ग चतुर्थं सम्पन्न ॥ 

इस वर्गं में व्याख्यात १२ सूत्रों की सूची--१. देवदहसूत्र, २. क्षणसूत्र, ३. प्रथम 
रूपारामसूत्र, ४. द्वितीय रूपारामसूत्र, ५. प्रथम ' नयुष्माकं "सूत्र, ६. द्वितीय ' नयुष्माकं 'सूत्र, 
७. अध्यात्मअनित्यहेतुसूत्र, ८. अध्यात्मदुःखहे तुसूत्र, ९. अध्यात्मअनात्महे तुसूत्र, 
१०. बाह्यअनित्यहेतुसूत्र, ११. बाह्यदुःखहेतुसूत्र, १२ -बाह्यअनात्महेतुसूत्र ॥ र 


ब्म 
च, क 
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५. नवपुराणवग्गो पञ्चमो 
९१४६. कम्मनिरोधसुत्त 
१५०. ' नवपुराणानि, भिक्खवे, कम्मानि देसेस्सामि कम्मनियोधं कम्मनिरोध- 
गामिनि च परिपदं । तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी ति। 
कतमं च, भिक्खवे, पुराणकम्मं 2 चक्खु, भिक्खवे, पुराणकम्मं अभिसद्भृतं 
अभिसञ्चेतयितं वेदनियं दद्व. पे०...जिव्हा पुराणकम्मा अभिसङ्कता अभिसञ्चेतयिता 
वेदनिया ददुन्बा...पे०...मनो पुराणकम्मो अभिसद्घुतो अभिसञ्चेतयितो वेदनियो 
ददुन्बो । इदं वुच्चति, भिक्खवे, पुराणकम्मं। 
कतमं च, भिक्खवे, नवकम्मं ? यं खो, भिक्खवे, एतरहि कम्मं करोति कायेन 
वाचाय मनसा, इदं वुच्चति, भिक्खवे नवकम्मं । कतमो च, भिक्खवे, कम्मनिरोधो 2 यो 
[२.133] खो, भिक्खवे, कायकम्मवचीकम्ममनोकम्मस्स निरोधा विमुक्ति फुसति, अयं 
14.121] वुच्चति, भिक्छवे, कम्मनिरोधो। कतमा च, भिक्खवे, कम्मनिरोधगामिनी 
पटिपदा 2 अयमेव अरयो अद्ङ्गिको मग्गो, सेय्यथीदं-- सम्मादिद्वि, सम्मासङ्कप्पो, 
सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि- 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, कम्मनिरोधगामिनी पटिपदा । 
~ 
५. नवपुराणवर्गं पञ्चम 
९४६. कर्मनिरोधसूत्र नये या पुराने कर्मो का निरोध 
१५०. ...“"भिक्षुओ ! अब मेँ तुम्हे नये तथा पुराने कर्मो के विषय में बतारऊगा, 
साथ ही उन के निरोध तथा उन का निरोधकारक मार्गं (उपाय) भी बताङऊगा। उसे 
ध्यानपूर्वक सुनो, सुन कर भली भाति मन मेँ बेठा लो। 
पुरणकर्म-'* भिक्षुओ ¦ पुराने कर्म क्या होते हं ? भिक्षुओ ! चक्षु पुराण कर्म है। 
वह अभिसंस्कृत ( =कृत्रिम, हेतुसमुद्धूत), चेतना से समुद्धूतं तथा सुखदुःख आदि वेदनाओं 
का अनुभव करने वाला समञ्चना चाहिये । ..पूर्ववत्‌...जिहवा...मन पुराणकर्म है, इसे 
अभिसंस्कृत, चेतनासमुद्धूत एवं वेदनाओं का अनुभविता समञ्चन चाहिये । भिक्षुओ ! इसे 
कहते हें --' पुराणकमं ' | 
नवकर्म“ भिक्षुओ ! नवकर्म क्या होता है ? भिक्षुओ ! मन, वाक्‌ एवं काया से 
जो वर्तमान मेँ कर्म किया जा रहा है उसे " नवकर्म" कहते हँ । 
कर्मनिरोध-'"भिक्षुओ ! कर्मनिरोध क्या है ? कायकर्म, वाक्र्म एवं मन कर्मके 
निरोध से जो त्याग का अनुभव होता है-- यही कर्मनिरोध कहलाता हं । 
कर्मनिरोध का मार्ग (उपाय )-""भिक्षुओ ! इस कर्मनिरोध का उपाय क्या है ? 
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इति खो, भिक्खवे, देसितं मया पुराणकम्मं, देसितं नवकम्मं, देसितो 
कम्मनिरोधो, देसिता कम्मनिरोधगामिनी परिपदा। यं खो, भिक्खवे, सत्थारा [8.347] 
करणीयं सावकानं हितेसिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो तं मया। एतानि, 
भिक्वे, रुक्खमूलानि एतानि सुञ्जागारानि। ्ायथ, भिक्खवे; मा पमादत्थ; मा 
पच्छाविप्पटिसारिनो अहुवत्थ । अयं वो अम्हाक -अनुसासनी ' ' ति ॥ © 

९४७. अनिच्यनिव्बानसप्पायसुत्तं 

१५१. ' निव्बानसप्पायं वो, भिक्खवे, परिपदं देसेस्सामि। तं सुणाथ...पे०... 
कतमा च सा, भिक्खवे, निब्बाणसप्पाया परिपदा > इध, भिक्खवे, भिक्खु चक्खु 
अनिच्चं ति पस्सति, रूपा अनिच्चा ति पस्सति, चक्खुविञ्जाणं अनिच्चं ति पस्सति, 
चक्खुसम्फस्सो अनिच्यो ति पस्सति । यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्वया उप्पज्नति वेदयितं 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्वमसुखं वा तं पि अनिच्चं ति पस्सति...पे०...जिव्टा अनिच्वा 
ति पस्सति, रसा अनिच्वा ति पस्सति, जिव्हाविञ्जाणं अनिच्चं ति पस्सति, जिव्हा- 
सम्फस्सो अनिच्यो ति पस्सति, यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पजञति [२.14] 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खछमसुखं वा तं पि अनिचं ति पस्सति...पे०...मनो 


यही आर्यं अष्ट्धिक मार्ग; जेसे- सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सङ्कल्प, सम्यग्वाक्‌, सम्यक्तर्मान्त, 
सम्यगाजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्स्मृति एवं सम्यक्समाधि--भिक्ुओ ! इसे कहते हँ - 
कार्मनिरोध्‌ कौ ओर ले जाने वाला मार्ग। इस तरह भिक्षुओ! मेने तुम को पुराने कर्मो का 
निर्वचन कर दिया, त॒वकर्मो ऋ ५. साथ ही कर्मनिरोध का उपदेश भी दे दिया तथा उक्त 
निरोध का उपाय भी बता दिया। 

धर्माभ्यास के साधन --'' भिक्षुओ ! एक हितैषी, दयालु शास्ता द्वारा तुम्हारे प्रति 
जो कुछ करना था वह सब मैने कर दिया । भिक्षुओ ! एकान्त अरण्य (वन) प्रदेशों मे ये 
वृक्षमूल हँ, ये एकाक जनसमूह से दूर साधनास्थल हैँ, इन में बेठ कर शान्त भाव से 
साधनारत रहो । साधना में किसी भी प्रकार का प्रमाद न करो। तुम एेसा कोई कार्य न कर 
बैठना कि बाद मेँ तुम्हे उस के लिये कोई पश्चात्ताप करना पडे । यही तुम्हारे लिये मेरा 
अनुशासन है ॥'' | 
१४७. अनित्यनिर्वाणसत्प्रायसूत्र ‡ ' अनित्य! निर्वाणसाधक मार्ग 

९५९. ..."" भिक्षु मेँ तुम्हें निर्वाणसाधना के अनुकूल मार्ग बतारऊगा। उसे 
सुनो... पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! निर्वाणसाधना के अनुकूल मार्ग क्या है ? भिक्षुभ । यहाँ कोई 
भिक्षु देखता है कि चक्षु अनित्य है, रूप अनित्य है,. चकर्िजञान अनित्य है, चक्षुः संस्पर्शं 
अनित्य हे, चक्षुः संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि वेदना अनित्य हें.. पूर्ववत्‌...जिह्वा...मन... 
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अनिच्यो ति पस्सति, धम्मा अनिच्चा ति पस्सति, मनोविञ्जाणं अनिच्चं ति पस्सति, 
मनोसम्फस्सो अनिच्वो ति पस्सति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं 
वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्वं ति पस्सति। अयं खो सा, भिक्खवे, 
निव्बानसप्पाया परिपदा' ' ति॥ % 
१४८. दुक्खनिव्बानसप्पायसुत्तं 

१५२. "“ निव्बानसप्पायं वो, भिक्खवे, परिपदं देसेस्सामि। तं सुणाथ...पे०ः.. 
कतमा च सा, भिक्खवे, निन्बानसप्पाया परिपदा ? इध, भिक्खवे, चक्खुं दुक्खं ति 
पस्सति, रूपा दुक्खा ति पस्सति, चक्खुविञ्जाणं दुक्ं ति पस्सति, चक्खुसम्फस्सो 
॥५.122] दुक्खो ति पस्सति, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्खछमसुखं वा तं पि दुक्खं ति पस्सति...पे०...जिव्हा दुक्खा ति 
पस्सति...पे०...मनो दुक्खो ति पस्सति, धम्मा दुक्खा ति पस्सति, मनोविञ्जाणं दुक्खं 
ति पस्सति, मनोसम्फस्सो दुक्खो ति पस्सति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
[8.348] वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि दुक्खं ति पस्सति । अयं खो 
सा, भिक्खवे, निव्वानसप्पाया परटिपदा'' ति ॥ 8 

९४९. अनत्तनिल्बानसप्पायसुत्तं 

१५३. ‹ निव्बानसप्पायं वो, भिक्खवे, परिपदं देसेस्सामि। तं सुणाथ 
,..पे०... कतमा च सा, भिक्खवे, निव्बानसप्पाया परिपदा ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
चक्खु अनत्ता ति पस्सति, रूपा अन्ता ति पस्सति, चक्छुविञ्जाणं अनत्ता ति पस्सति, 
चक्खुसम्फस्सो अनत्ता ति पस्सति, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं 
[२.135] सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अन्ता ति पस्सति...पे०...मनो 
अनत्ता ति पस्सति, धम्मा अनत्ता ति पस्सति, मनोविञ्जाणं अनत्ता ति पस्सति, 
मनोसम्फस्सो अनत्ता ति पस्सति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्ञति वेदयितं सुखं 


मनोधर्म...मनोविज्ञान...मनः संस्पर्श... मनः संस्पर्शजन्य वेदना अनित्य हें । भिक्षुओ ! भिक्ष 
का यह " अनित्य ' दर्शन ही निर्वाणसाधना के अनुकूल मार्ग हे ''॥ २ 
१४८. दुःखनिर्वाणसत्प्रायसूत्र "दुःख ' निर्वाणसाधक मार्ग 


१५२. ..“"भिक्षुओ। मेँ तुम्हे निर्वाणसाधना के अनुकूल मार्गं बताऊगा। उसे 
सुनो... पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! वह मार्ग कौन सा है ? यहो, भिक्षुओ ¦ कोड भिक्षु देखता है 
कि चक्षु दुःख है, रूप दुःख है...पूर्ववत्‌...वेदना दुःख हे । भिक्षुओ ! भिक्षु का यह ' दुःख ' 
दर्शन ही निर्वाणसाधना का अनुकूल मार्ग है ''॥ ० 
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वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अन्ता ति पस्सति। अयं खो सा, भिक्खवे, 
निब्बानृसप्पाया पटिपदा'' ति ॥ 1, 
१५०. निव्बानसप्पायपटिपदासुत्तं 

१५४. "“निन्बानसप्पायं वो, भिक्खवे, परिपदं देसेस्सामि। तं सुणाथ...पे०.. 
कतमा च सा, भिक्खवे, निब्बानसप्पाया परिपदा ? तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, चक्खु 
निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? 

“" अनिच्व, भन्ते'' | 

“^ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 

'“ दुक्खे, भन्ते ' ' | 

'“ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्म, कललं नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता'"' ति ? 

'“नो हेत, भन्ते ' "| 

^“ रूपा निच्वा वा अनिच्वा वा'' ति? [14.123] 

^“ अनिच्चा, भन्ते" | 

'' चक्खुविञ्जाणं...पे०...चक्खुसम्फस्सो...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया 
उप्पज्नति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि निच्चं वा अनिच्चं वा'' 
ति? 

'" अनिच्च, भन्ते" '। 

^“ यं पनानिच्वं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 

'" दुक्ख, भन्ते ' '। 





१४९. अनात्मनिर्बाणसत्प्रायसूत्र ४ § ' अनात्म ' निर्बाणसाधक मार्ग 
३. ...“" भिक्षुओ ! ...यहो कोई भिक्षु देखता है कि चक्षु अनात्म हे ...पूर्ववत्‌... । 
यह “ अनात्म' दर्शन्‌ ही निर्वाणसाधना के अनुकूल मार्ग है '"॥ 2 
१५०. निर्वाणसत्प्रायसूत्र : निर्वाण साधक मार्ग 
' भिक्षुओ! मेँ तुम्दं निर्वाणसाधना के अनुकूल मार्ग बतारऊुगा। उसे 
सुनो । भिक्षुओ ! यह अनुकूल मार्ग क्या है ? क्या मानते हो, भिक्षुओ ! चक्षु नित्य है या 
अनित्य ?'' 
'* अनित्य हे, भन्ते !'' 
^“ रूप नित्य हैँ या अनित्य ? पूर्ववत्‌... । 
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“ये पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कललं नु तं समनुपस्सितुं-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? ` 

‹* नो हेतं, भन्ते! | 

'" एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, रूपेसु पि 
निव्बिन्दति, चक्खुविञ्जाणे पि निव्विन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निव्बिन्दति...पे०... 
[२.136] यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उष्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि निच्िन्दति। निन्िन्दं विरज्ति; विरागा विमुच्चति 
,.-पे०.. नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति। अयं खो सा, भिक्खवे, निव्बानसप्पाया 
पटिपदा'' ति॥ ॐ 

१५९. अन्तेवासिकसुत्त 

(8.349] १५५. '“ अनन्तेवासिकमिदं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियं वुस्सति अनाचरियकं। 
सन्तेवासिको, भिक्खवे, भिक्खु साचरियको दुक्खं न फासु विहरति। अनन्तेवासिको, 
भिक्खवे, भिक्खु अनाचरियको सुखं फासु विहरति। 

'* कथं च, भिक्खु, सन्तेवासिको साचरियको दुक्खं न फासु विहरति । इध, 
भिक्खवे, भिक्खुनो चक्खुना रूपं दिस्वा उप्पजन्ति पापका अकुसला धम्मा सरसङ्कप्पा 
सञ्ञोजनिया। त्यास्स अन्तो वसन्ति, अन्तस्स वसन्ति पापका अकुसला धम्मा ति। 





एेसा देखते हए, एेसा जानते हुए विद्वान्‌ आर्यश्रावक की चक्षु के प्रति अरुचि हो 
जाती दै...पूर्ववत्‌ ..आगे मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है -एेसा जान लेता हे । भिक्षुओ। 


यही निर्वाणसाधना का अनुकूल मार्ग हे ' | ४ 
९१५९. अन्तेवासिकसूत्र ‡ : अन्तेवासी तथा आचार्य के विना 
की गयी साधना ही हितकर 


१५५. ...““भिक्षुओ ! भिक्षु को यह धर्मसाधना अन्तेवासी (अन्तःकरण में रहने 
वाले क्लेश) के विना ही पूर्णं करनी चाहिये । इसी तरह आचार्य (आचरण किये जा 
सकने वाले क्लेश) के विना ही पूर्ण करनी चाहिये । भिक्षुओ ! अन्तेवासी तथा आचार्य 
सहित साधनाकर्ता भिक्षु अपने दुःखों का भली भाति परिहार नहीं कर सकता; तथा 
अन्तेवासी एवं आचार्य रहित साधनाकर्ता भिक्षु अपने दुःखों का भली भोति परिहार कर 
सकता है । 

भिक्षुओ ! अन्तेवासी तथा आचार्य सहित साधना करने वाला क्यों अपने दुःखों का 
परिहार भली भोति नहीं कर पाता ? यहां भिक्षुओ ! भिक्षु को, चक्षु से रूप देख कर, चञ्चल 
सङ्कल्प वाले, बन्धन में डालने वाले पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैँ । ये अकुशल 
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तस्मा सन्तेवासिको ति वुच्चति। ते नं समुदाचरन्ति, समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला 
धम्मा ति। तस्मा साचरियको ति वुच्ति...पे० 

“^ पुन च परं, भिक्ववे, भिक्खुनो जिव्हाय रसं सायित्वा उप्पजन्ति पापका 
अकुसला धम्मा सरसङ्कप्पा सञ्जोजनिया। त्यास्स अन्तो वसन्ति, अन्तस्स वसन्ति 
पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा सन्तेवासिको ति वुच्चति। ते नं समुदा-|५.124] 
रन्ति, समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा साचरियको ति वुच्चति 
...पे०... । '“ पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनौ मनसा धम्मं विज्ञाय उप्पज्जन्ति पापका 
अकुसला धम्मा सरसङ्कप्पा सजञ्जोजनिया । त्यास्स अन्तो वसन्ति, अन्तस्स [र.137] 
वसन्ति पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा सन्तेवासिको ति वुच्चति । ते नं समुदाचरन्ति, 
समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा साचरियको ति वुच्चति । एवं खो, 
भिक्खवे, भिक्खु सन्तेवासिको साचरियको दुक्खं न फासु विहरति । (क) 

"कथं च, भिक्खुवे, भिक्खु, अनन्तेवासिको अनाचरियको सुखं फासु विहरति। 
इध, भिक्खवे, भिक्खुनो चक्खुना रूपं दिस्वा न उप्पजन्ति पापका अकुसला धम्मा 
सरसङ्कप्पा सञ्जोजनिया । त्यास्स न अन्तो वसन्ति, नास्स अन्तो वसन्ति पापका 
अकुसला धम्मा ति। तस्मा अनन्तेवासिको ति वुच्चति। ते नं न समुदाचरन्ति, न 
समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा अनाचरियको ति वुच्वति...पे०...। 

“^ पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खुनो जिव्टाय रसं सायित्वा न उप्पज्नन्ति पापका 
अकुसला धम्मा सरसङ्कप्पा सञ्जोजनिया। त्यास्स न अन्तो वसन्ति, नास्स अन्तो 
वसन्ति पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा अनन्तेवासिको ति वुच्चति ते नं न [8.350 


धर्म उस के अन्तःकरण मेँ प्रविष्ट हो जाते हैँ। अतः उस भिक्षु की यह साधना 
' अन्तेवासीसहित ' कहलाती हे । तथा वे पापमय अकुशल धर्म उस के साथ समुदाचरण 
करते (रहते) है, अतः वह साधक ' आचार्यसहित' कहलाता है । ...पूर्ववत्‌... । 

जिह्वा से रस को चख कर...मन से धर्म को जान कर ...पूर्ववत्‌... । (क) 

फिर, भिक्षुओ ! अन्तेवासी तथा आचार्य के विना साधक केसे सुखपूर्वक साधना 
करता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! वह भिक्षु साधक को चक्षु से रूप को देख कर चञ्जलसङ्कल्प, 
बन्धनकारक, पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं होते, न वे उस के अन्तःकरण में टिकने 
कौ स्थिति बना पाते हैँ, अतः वह " अनन्तेवासिक' कहलाता है । साथ ही वे पापधर्म 
समुदाचरण भी नहीं कर पाते, अतः उस साधकः को ! अनाचरियक' कहलाता है । 
...पूर्ववत्‌... । 
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समुदाचरन्ति, न समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा अनाचरियको ति 
वुच्वति...पे०...। | 

"^ पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनो मनसा धम्मं विञ्जाय न उप्पजन्ति पापका 
अकुसला धम्मा सरसङ्कप्पा सञ्जोजनिया। त्यास्स न अन्तो वसन्ति, नास्स अन्तो 
वसन्ति पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा अनन्तेवासिको ति वुच्ति। ते नं न 
समुदाचरन्ति, न समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा अनाचरियको ति 
वुच्चति । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु अनन्तेवासिको अनाचरियको सुखं फासु विहरति। 
अनन्तेवासिकमिदं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियं वुस्सति। अनाचरियकं सन्तेवासिको, 
२.18] भिक्खवे, भिक्खु साचरियको दुक्खं न फासु विहरति। अनन्तेवासिको, 
भिक्खवे, भिक्खु अनाचरियको सुखं फासु विहरती'' ति॥ ॐ 

९५२. किमलत्थियब्रह्मचरियसुत्तं 

१५६. "सचे वो, भिक्खवे, अज्जतित्थिया परिव्बाजका एवं पुच्छे्युं 
14.425} 'किमत्थियं, आवुसो, समणे गोतमे ब्रह्मचरियं वुस्सती ' ति; एवं पुदा तुम्हे, 
भिक्वे, तेसं अञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं एवं व्याकरेय्याथ-- दुक्खस्स खो, 
आवुसो, परिज्जाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती' ति। सचे पन वो, भिक्खवे, 
अञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवं पुच्छेय्युं--' कतमं पनावुसो, दुक्खं, यस्स परिज्ञाय 
समणे गोतमे ब्रह्मचरियं वुस्सती' ति; एवं पुद्रा तुम्हे, भिक्खवे, तेसं अञ्जतित्थियानं 
परिव्बाजकानं एवं व्याकरेय्याथ-- 

' चक्खु खो, आवुसो, दुक्खं; तस्स परिज्ञाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति । रूपा 





फिर वह भिक्षु जिह्वा से रस चख कर...मन से धर्मो को जान कर ..-पूर्ववत्‌... । 

इस तरह, भिक्षुओ ! यह एेसा अवन्तेवासिक एवं अनाचार्यक साधक सुखपूर्वक 
साधना कर पाता है ॥'' ७ 
१५२. किमर्थब्रहयाचर्यसूत्र : : दुःखविनाशहेतु धर्मसाधना आवश्यक 

१५६. ...""यदि, भिक्षुओ ! दूसरे सम्प्रदायो में दीक्षित कोई परिव्राजक तुम से यह 
पुकठे-' भिक्षुओ ! तुम यह धर्मसाधना किस प्रयोजन कौ सिद्धि के लिये करते हो ?' तो 
तुमं उन परित्राजकोँ को यह उत्तर देना चाहिये--' आयुष्मान ! दुःखविनाशहेतु हम भगवान्‌ 
द्वारा उपदिष्ट इस धर्म कौ साधना करते हैँ ।' यदि वे पृष्ठे-' वह दुःख क्या हे, जिस के 
विनाशहेतु तुम यह साधना करते हो ?' यह पे जाने पर तुम्हें उन परिव्राजको के सम्मुख 
इस प्रश्र का यों व्याख्यान करना चाहिये- 
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दुक्खा; तेसं परिञ्जाय भगवति ब्रह्मचरियं . वुस्सति। चक्खुविञ्जाणं दुक्खं; तस्स 
परिञ्जाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति। चक्खुसम्फस्सो दुक्खो; तस्स परिज्ञाय 
भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति । यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि दुक्खं; तस्स परिञ्खाय भगवति ब्रह्मचरियं 
वुस्सति...पे०...जिव्ा दुक्खा.-.मनों दुक्खो... तस्स परिज्ञाय भगवति ब्रह्मचरियं 
तुस्सति। यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चयां उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि दुक्खं; तस्स परिञ्जाय भगवति ब्रह्यचरियं वुस्सति। इदं खो, 
आवुसो, दुक्खं; यस्स परिञ्जाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती ' ति। एवं पुटा [8.351] 
तुम्हे, भिक्खवे, तेसं अज्जतित्थियानं परिव्बाजकानं एवं व्याकरेय्याथा''ति॥ ® 
१५३. अत्थिनुखोपरियायमुत्तं 

१५७. '" अत्थि नु खो, भिक्खवे, परियायो यं परियायं आगम्म भिक्खु अञ्ञत्रेव 
सद्धाय, अञ्ञत्र रुचिया, अञ्जत्र अनुस्सवा, अज्जत्र आकारपरिवितक्ता, [२.19] 
अञ्ञत्र दिद्विनिज्ज्ञानक्खन्तिया अज्जं व्याकरेय्य-' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, 
कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानामी ' ' ति ? 

`" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा भगवन्नेत्तिका भगवम्परिसरणा। साधु [५.126] 
वत, भन्ते, भगवन्तं येव परिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो। भगवतो सुत्वा भिक्खू 
धारेस्सन्ती ' ' ति। 





` आर्युष्मानो ! चक्षु दुःख है, उस के नाशहेतु हम इस भगवदुक्तं धर्म का पालन 
करते हे । रूप... चक्षु्विज्ञान...चक्षुः संस्पर्श... चक्षुः संस्पर्शजन्य वेदनापँ दुःख हैँ, इन के 
नाशहेतु हम भगवदुक्त धर्म का पालन करते हैँ । .. पूर्ववत्‌... । 

` जिह्वा...काय... मन..-पूर्ववत्‌... । आयुष्मान ! यह दुःख है जिस के नाशहेतु हम 
भगवदुक्तं धर्म कौ साधना करते हे ।' भिक्षुओ ! उक्त प्रश्र के पृद्ठे जाने पर तुम्हे उस का 
इसी प्रकार से उत्तर देना चाहिये ॥'' 9 
१५३. अस्तिनुखलुपर्यायसूत्र : : आत्मज्ञानकथन के हेतु 

१५७. .... "भिक्षुओ ! एसा भी कोई क्रम (पर्याय) हे जिस के सहारे से भिक्षु श्रद्धा, 
रुचि, अनुश्रव (सुनी हुई बात) आकार के विचार या दृष्टिनिध्यानक्षान्ति के विना ही अपने 
ज्ञान से यह कह सके-' मेरी भवपरम्परा क्षीण हो गयी है, मेरी धर्मसाधना सफल हो गयी 
है, मे कृतकृत्य हो चुका हूँ, मेरा अब कोई कर्तव्य शेष नहीं है-एेसा मै जानता हूँ ?''' 

'" भन्ते | धर्मनिर्णय के लिये तो हम आप पर ही आधृत हैँ, आप जैसा निर्देश देगे 
वेसा हम स्वीकार कर लेगे।'' 
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"तेन हि, भिक्खवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी ' ' ति। 

''एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 
'" अत्थि, भिक्वे, परियायो यं परियायं आगम्म भिक्खु अञ्ञत्रेव सद्धाय, अञ्जत्र 
रुचिया, अञ्जत्र अनुस्सवा, अञ्ञत्र आकारपरिवितक्ता, अञ्ञत्र दिद्विनिज्ज्ञानक्खन्तिया 
अञ्ञं व्याकरेय्य-खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं. नापरं इत्थत्ताया ति 
पजानामी ' ति। 

'" कतमो च, भिक्खवे, परियायो यं परियायं आगम्म भिक्खु अञ्ञत्रेव सद्धाय 
...पे०...अञ्जत्र दिद्विनिज्ानक्खन्तिया अज्ञं व्याकरोति-' खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति पजानामी ' ति ? इध, भिक्खवे, भिक्छु 
चक्खुना रूपं दिस्वा सन्तं वा अच्छत्तं रागदोसमोहं, अत्थि मे अच्छत्तं रागदोसमोहो ति 
पजानाति; असन्तं वा अच्त्तं रागदोसमोहं, नत्थि मे अच्छत्तं रागदोसमोहो ति 
पजानाति। यं तं, भिक्खवे, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा सन्तं वा अज्छत्तं रागदोसमोह 
अत्थि मे अज्छत्तं रागदोसमोहो ति पजानाति; असन्तं वा अच्छत्तं रागदोसमोहं, नत्थि मे 
अज्छत्तं रागदोसमोहो ति पजानाति; अपि नु मे, भिक्खवे, धम्मा सद्धाय वा वेदित्वा, 
[8.352] रुचिया वा वेदितन्बा, अनुस्सवेन वा वेदितव्बा, आकारपरिवितक्रेन वा 
वेदितव्बा, दिद्विनिज््ञानक्खन्तिया वा वेदितव्ना'' ति ? 

^“ नो हेतं, भन्ते! 

“^ ननु मे, भिक्खवे, धम्मा पञ्ञाय दिस्वा वेदित्वा!" ति ? 





'* तो, भिक्षुओ ! सुनो, मँ तुम्हे बतलाता हूं । ध्यानपूर्वक सुनो ।'' 

भिक्षुओं ने भगवान्‌ का यह आदेश स्वीकार कर लिया। भगवान्‌ बोले-'“ हां 
भिक्षुओ ! ठेसा भी क्रम है जिसके सहारे से...पूर्ववत्‌...ठेसा मे जानता हूं ' ।'' 

'" भन्ते । वह कोन सा क्रम हे...पूर्ववत्‌... ?'' 

'" यहाँ, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु चक्षु से रूप को देख कर अपने मे विद्यमान राग, 
देष, मोह को जान कर ' मुञ्च में राग, देष, मोह हे '-एेसा समञ्च लेता है, या अपने में राग, 
देष, मोह को अविद्यमान जान कर "मुञ्च में राग, द्वेष मोह नहीं हे '-एेसा समङञ् लेता है, 
तो, भिक्षुओ ! उस भिक्षु साधक का एेसा जानना या समञ्चना क्या किसी श्रद्धा से, किसी 
रुचि से, किसी अनुश्रुति से, किसी आकारपरिवितर्क से या किसी दृष्टिनिर््यानक्षान्ति से 
होता हे?! 

'* नहीं, भन्ते !'' 

'"भिक्षुओ। ये धर्म प्रज्ञा के द्वारा देखे या जाने जा सकते हैँ ?'' 
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^*एवं, भन्ते ' 

'* अयं खो, भिक्खवे, परियायो यं परियायं आगम्म भिक्खु अञ्ञत्रेव सद्धाय, 
अञ्ञत्र रुचिया, अञ्जत्र अनुस्सवा, अञ्ञत्र आकारपरिवितक्छा, अञ्ञत्र दिद्विनिज्ज्ञान- 
क्खन्तिया अज्जं व्याकरोति--' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरिय, कतं करणीय, नापरं 
इत्थत्ताया ति पजानामी ' ति...पे०.. 

"^ पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु जिब्टाय रसं सायित्वा सन्तं वा अच्छत्त ॥५.127] 
,..पे०...रागदोसमोहो ति पजानाति; असन्तं वा अच्छत्तं रागदोसमोहं, नत्थि मे अच्छत्त 
रागदोसमोहो ति पजानाति। यं तं, भिक्खवे, जिव्ाय रसं सायित्वा सन्तं वा अच्छ 
रागदोसमोहं, अत्थि मे अज्छत्तं रागदोसमोहो ति पजानाति; असन्तं वा अज्छत्त 
रागदोसमोहं, नत्थि मे अच्छत्तं रागदोसमोहो ति पजानाति; अपि नु मे, भिक्खवे, धम्मा 
सद्धाय वा वेदितव्बा, रुचिया वा वेदितब्बा, अनुस्सवेन वा वेदितब्बा, आकार- 
परिवितक्तेन वा वेदितव्बा, दिद्विनिज्जानक्खन्तिया वा वेदितव्बा'' ति ? 

““नो हेतं, भन्ते '' | 

“*ननु मे, भिक्खवे, धम्मा पञ्ञाय दिस्वा वेदितव्बा'' ति ? 

"“-एवं, भन्ते" । ` 

'* अयं पि खो, भिक्खवे, परियायो यं परियायं आगम्म भिक्खु अञ्ञत्रेव संद्धाय, 
अञ्ञत्र रुचिया, अज्ञत्र अनुस्सवा, अञ्ञत्र आकारपरिवितक्ता, अज्ञत्र दिट्ि- 
निज्ज्लानक्खन्तिया अज्ञं व्याकरोति-' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरिय, कतं करणीय, 
नापरं इत्थत्ताया ति पजानामी ' ति...पे०...। 

“^ पुन च पर्‌, भिक्खवे, भिक्खु मनसा धम्मं विञ्जाय सन्तं वा अज्त्तं [२.140] 
रागदोसमोहं, अत्थि मे अच्छत्तं रागदोसमोहो ति पजानाति; असन्तं वा अज्छत्त 
रागदोसमोहं, नत्थि मे अज्छत्तं रागदोसमोहो ति पजानाति। यं तं, भिक्खवे, भिक्खु 


` मनसा धम्मं विञ्जाय सन्तं वा अज्छत्तं रागदोसमोहं, अत्थि मे अच्जत्तं रागदोसमोहो ति 


पजानाति; असन्तं वा अज्छत्तं रागदोसमोहं, नत्थि मे अज्छत्तं रागदोसमोहो ति पजानाति; 
अपि नु मे, भिक्खवे, धम्मा सद्धाय वा वेदितव्बा, रुचिया वा वेदितव्बा, अनुस्सवेन वा 
वेदितन्बा, आकारपरिवितक्ेन वा वेदितव्बा, दिद्विनिज्ज्ानक्न्तिया वा वेदित्वा ' 
ति? 


4 हँ भन्ते |) 
"* तो, भिक्षुभो ! यही क्रम है जो किसी श्रद्धा के विना..ूर्ववत्‌... । 
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'* नो हेतं, भन्ते! '। | 

'* ननु मे, भिक्खवे, धम्मा पञ्ञाय दिस्वा वेदितव्बा'' ति ? 

"“एवं, भन्ते" '। 

'* अयं पि खो, भिक्खवे, परियायो यं परियायं आगम्म भिक्खु अञ्ञत्रेव सद्धाय, 
[8.353] अजञ्ञत्र रुचिया, अज्ञत्र अनुस्सवा, अञ्ञत्र आकारपरिवितच्छा, अञ्ञत्र 
दिद्िनिज्ज्रानक्खन्तिया अज्जं व्याकरोति-' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
[14.128] करणीय, नापर इत्थत्ताया ' ति पजानामी ' ' ति ॥ ) 

१५४. इनद्ियसम्पन्नसुत्तं 

१५८. अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि...पे०...एकमन्तं 
निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--'  इन्द्रियसम्पन्नो, इन्द्रियसम्पत्नो ' ति, 
भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, इन्दियसम्पन्नो होती! ' ति ? 

'" चक्खुन्द्िये चे, भिक्खु उदयन्बयानुपस्सी विहरन्तो चक्ुन्द्रिये निब्िन्दति 
...पे०...जिव्िन्द्रिये चे, भिक्खु, उदयल्बयानुपस्सी विहरन्तो जिव्हिद्धिये निब्बिन्दति 
...पे०...मनिन्द्रिये चे, भिक्खु, उदयब्बयानुपस्सी विहरन्तो मनिद्धिये निब्बिन्दति। 
निव्विन्दं विरज्ति...पे०.. विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति । * खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति । एत्तावता खो, भिक्खु, इन्द्रिय- 
सम्पन्नो होती '' ति॥ 1 


"फिर, भिक्षुओ ! जिह्वा से रस चख कर स्वयं में विद्यमान... मन से धर्मो को जानं 
कर्‌. पूर्ववत्‌... । (ऊपर "चश्च ' वाला समस्त पाठ यहाँ भी एढ लै।) ॥ 

१५४. इद्धियसम्पन्नस्‌त्र ; : इद्धियसम्पन्न कौन होता है ? 

१५८. ...तब कोई भिक्षु जहो भगवान्‌ थे, वहां आया...पूर्ववत्‌... यह जिज्ञासा 
प्रकट कौ-“ भन्ते! विज्ञ जन “इन्द्रियसम्पन्न ' ' इद्दियसम्पन्न '-एेसा कहते रहते हैँ 
भन्ते ! यह ' इन्दरियसम्पन्नता' क्या होती है ? 

'“ भिक्षु | चक्षुरिद्दरिय में उत्पाद एवं विनाश देख कर साधना करते हुए साधक का 
चक्षुरिन्द्रिय के प्रति निर्वेद ( = अरुचि, ग्लानि) हो जाती हे...पूर्ववत्‌...जिहेन्द्िय में... मनं 
इन्द्रिय में उत्पाद एवं विनाश देख कर साधना करने बाला साधक मन इन्द्रिय में अरुचि 
मान लेता है । इस अरुचि के कारण शनैः शनैः क्रभशः उसे संसार के प्रति वैराग्य हो जाता 
हे ..पूर्ववत्‌. ..चित्त के विमुक्त होने पर उसे ' बह विकारो से विमुक्त हो गया'-एेसा ज्ञान 
हो जाता हे । वह ' मेरी भवपरम्परा क्षीण हो गयी ..पूर्ववत्‌...ेसा जान जाता हे । भिक्षु । 
एेसे साधक को ही ' इन्द्रियसम्पन्न' कहते हें ॥'' 
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९१५९५. धम्मकथिकपुच्छसुत्तं 

१५९. अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि...पे०...एकमन्तं 
निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-'"“ धम्मकथिको, धम्मकथिको ' [र.141] 
ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, धम्मकथिको होती '' ति ? 

'" चक्खुस्स चे, भिक्खु निव्बिदाय विरागाय निरोधाय धम्मं देसेति, ' धम्म- 
कथिको भिक्खू" ति अलं वचनाय। चक्खुस्स चे, भिक्खु, निबल्बिदाय विरागाय 
निरोधाय परिपन्न होति, ' धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो भिक्छृ ' ति अलं वचनाय । चक्खुस्स 
चे, भिक्खु, निव्बिदा विरागा निरोधा अनुपादाविमुत्तो होति, ' दिद्रधम्मनिव्बानप्पत्तो 
भिक्खू ' ति अलं वचनाय । ...पे०... जिव्हाय चे, भिक्खु, निल्बिदाय विरागाय निरोधाय 
धम्मं देसेति, ' धम्मकथिको भिक्छृ' ति अलं वचनाय...पे०...मनस्स चे, भिक्छु, 
निब्बिदाय विरागाय निरोधाय धम्मं देसेति,  धम्मकथिको भिक्खू ' ति अलं [५4.129] 
वचनाय। मनस्स चे, भिक्खु, निव्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपन्न होति, ' धम्मानु- 
धम्मप्परिपन्नो भिक्खू" ति अलं वचनाय । मनस्स चे, भिक्खु, निन्बिदा विरागा [8.54] 
निरोधा अनुपादाविमुत्तो होति, ' दिदुधम्मनिव्बानप्पत्तो भिक्खू ' ति अलं वचनाया'' ति ॥ 

नवपुराणवग्गो पञ्चमो ॥ 
तस्सुदानं 
कम्मं चत्तारि सप्पाया, अनन्तेवासि किमत्थिया | 





१५५. धर्मकथिकपृच्छासूत्र ; : धर्मकथिक कौन होता? 

१५९. ... तब कोई भिक्षु, जहाँ भगवान्‌ थे वहां पहुंचा... भगवान्‌ से यह जिज्ञासा 
प्रकट को-- भन्ते ! लोक में कोई कोई  धर्मकथिक ' नाम से आहूत किया जाता है । भन्ते! 
यह  धर्मकथिक' कौन होता है ?'' 

"भिक्षु ! यदि कोई उपदेशक चक्षु के प्रति निर्वेद, वैराग्य या निरोध उत्पादक 
धर्मोपदेश करता हे तो यह उपदेशक ' धर्मकथिक ' कहा जाने योग्य है । वह स्वयं भी यदि 
चक्षु के प्रति निर्वेदसम्पन्न, वैराग्यसम्पन्न एवं निरोधसम्पन्न हो चुका है तो वह इस स्थिति 
मे ' धर्मानुधर्मप्रतिपन्न' भी कहा जा सकने योग्य है । तथा यदि वह एेसा धर्मकथिक चक्ष 
के निर्वेद, वैराग्य एवं निरोध से उपादानरहित हो कर आश्रवविमुक्त हो गया हो तो उसे 
"इसी जन्म मे निर्वाणप्राप्त' भी कहा जा सकता हे । .. पूर्ववत्‌... | 

'" यदि कोई उपदेशक जिह्वा के प्रति...काय के प्रति...मन के प्रति ...पूर्ववत्‌ .. ॥'" 


नवपुराणवर्गं समाप्त ॥ 











1 
| 
। 
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अत्थि नु खो परियायो, इन्दियकथिकेन चा ति॥ ७ 
सक्रायतनवग्गे ततियपण्णासको समन्तो ॥ 
तस्स वग्गुदानं 
योगक्ेमि च लोको च, गहपति देवदहेन च। 
नवपुराणेन पण्णासो, ततियो तेन वुच्ती ति॥ ४ 





इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों कौ सूची -- १. कर्मनिरोधसूत्र, २. अनित्यनिर्वाण- 
सत्प्रायसूत्र, ३. दुः खनिर्वाणसत्प्रायसत्र, ४. अनात्मनिर्वाणसत्प्रायसूत्र, ५. निर्वाणसत्प्रायसूत्र, 
६. अन्तेवासिकसुत्र, ७. किमर्थब्रह्मचर्यसृत्र, ८. अस्ति नु खलु पर्यायसूत्र, ९. इन्द्रियसम्पन्नसूत्र 
एवं १०. धर्मकथिकपृच्छासूत्र ॥ ज्‌ 
पडायतनवर्ग पे तृतीय पञ्चाशत्क सम्पन्न ॥ 

इस पञ्चाशत्क में व्याख्यात वर्गो कौ सूची -- १. योगक्षेमिवर्ग, २. लोक- 
कामगुणदर्ग, ३. गृहपतिवर्ग, ४. देवदहवर्ग एवं ५. नव -पुराणवर्ग ॥ # 
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चतुत्थं पण्णासक- 


९. नन्दिक्खयवग्गो पठमो 

१५६. अच्छ्मत्तनन्दिक्खयसुततं 
१६०. '" अनिच्चं येव, भिक्खवे, भिक्ु ' चक्खु अनिच्वं' ति पस्सति, [र.142] 
सास्स होति सम्मादिदि। सम्मापस्सं निब्बिन्दति। नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया 
नन्दिक्खयो । नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्तं ति वुच्वति...पे०...अनिच्ं येव, भिक्खवे, 
भिक्खु " जिव्ठं अनिच्चं' ति पस्सति, सास्स होति सम्मादिद्धिं। सम्मा पस्सं निच्बिन्दति। 
नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया...पे०...चित्तं सुविमुत्तं ति वुच्चति। अनिच्वं येव, 
भिक्खवे, भिक्खु ' मनं अनिचवं' ति पस्सति, सास्स होति सम्मादिद्धि। सम्मा पस्सं 
निव्बिन्दति। नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया नन्दिक्खयो । नन्दिरागक्खया चित्त 
सुविमुत्तं ति वुच्चती '' ति॥ च 

१५७. बाहिरनन्दिक्खयसुत्तं 
१६१. '" अनिच्वे येव, भिक्खवे, भिक्खु रूपे अनिच्चा ति पस्सति, सास्स होति 
सम्मादिदहि। सम्मा पस्सं निब्बिन्दति । नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया नन्दिक्खयो । 
नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्तं ति वुच्चति । अनिच्वे येव, भिक्खवे, भिक्ु [8.355) 
सदे... गन्धे...रसे...फोटुव्बे... धम्मे अनिच्वा ति पस्सति, सास्स होति सम्मा-|५.130) 
दिदटि। सम्मा पस्सं निन्बिन्दति। नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्वया नन्दिक्खयो । 
नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्तं ति वुच्चती '' ति॥ & 





९. नद्दिश्चयवर्ग 

१५६. अध्यात्मनन्दिक्षयसूत्र क. सम्यग्दृष्टि 

१६०. ...“" भिक्ुओ ! जो साधक भिक्षु अनित्य चक्षु को ' अनित्य चक्षु है '- एसा 
मानता हे, वह दृष्टि ही इस कौ सम्यग्दृष्टि" है । वह एेसी सम्यग्दृष्टि रखता हुआ इस 
चक्षुरिद्दरिय के विषयों में अरुचियुक्त हो जाता है । उन का अभिनन्दन (तृष्णा) नही 
करता। इस तृष्णा के क्षय से उस का उन विषयों के प्रति राग क्षीण हो जाता है । राग के 
क्षीण होने से तृष्णा का क्षय अवश्यम्भावी है । यो, इस तृष्णा के क्षीण होने से उस का चित्त 
आश्रवं से भली भति मुक्त हो जाता है । इस तरह वह जान जाता है कि मेरा चित्त भव 
विमुक्त हो गया । ...पूर्ववत्‌. .. । 

अनित्य जिह्वा को...अनित्य मन को...पूर्ववत्‌...मेरा चित्त विमुक्त हो गया ॥'' 
१५७. बाहयनन्दिक्षयसत्र : : सम्यग्दृष्टि 

१ '" भिक्षुओ ! जो साधक अनित्य रूपों को "रूप अनित्य हैँ -एेसा मानता 














१२९६ संयुत्तनिकायपालि 


१५८. अज्छ्मत्तअनिच्यनन्दिक्खयसुत्तं 
१६२. "“ चक्खु, भिक्छवे, योनिसो मनसि करोथ; चक्खानिच्चतं च यथाभूतं 
समनुपस्सथ। चक्खु, भिक्खवे, भिक्खु योनिसो मनसिकरोन्तो, चक्खानिच्तं च 
यथाभूतं समनुपस्सन्तो चक्खुस्मि पि निब्विन्दति। नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया 
नन्दिक्खयो । नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुततं ति वुच्ति। सोतं, भिक्खवे, योनिसो मनसि 
[२.143] करोथ...घानं...जिव्हं, भिक्खवे, योनिसो मनसि करोथ; जिव्हानिच्चतं च 
यथाभूतं समनुपस्सथ । जिव्दं, भिक्खवे, भिक्खु योनिसो मनसिकरोन्तो, जिव्हानिच्वतं 
च यथाभूतं समनुपस्सन्तो जिव्हाय पि निब्िन्दति । नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया 
नन्दिक्खयो । नन्दिरगक्या चित्तं सुविमुत्तं ति वुच्चति । कारय...मनं, भिक्खवे, योनिसो 
मनसि करोथ; मनानिच्चतं च यथाभूतं समनुपस्सथ । मनं, भिक्खवे, भिक्खु योनिसो 
मनसिकरोन्तो, ` मनानिच्चतं च यथाभूतं समनुपस्सन्तो मनस्मि पि निब्बिन्दति। 
नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया नन्दिक्खयो । नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्तं ति 
तुच्चती ' ' ति ॥ ) 

१५९. बाहिरअनिच्यनन्दिक्खयसुत्त 
९६३. “रूपे, भिक्खवे, योनिसो मनसि करोथ; रूपानिच्वतं च यथाभूतं 
समनुपस्सथ। रूपे, भिक्खवे, भिक्खु योनिसो मनसिकरोन्तो, रूपानिच्चतं च यथाभूतं 





है... पूर्वसूत्रवत्‌... । (इद्ियो के स्थान प्र उन के विषय रख कर इस सूत्र का पूर्व सूत्र के 
समान ही विस्तार कर ले।) ॥ | 
१५८. अध्यात्पअनित्यनन्दिक्षयसत्र इद्ियविषयक चिन्तन 

१६२. ...“"भिक्षुओ ! चक्षु के विषय में सृक्ष्मता से चिन्तन करो । चक्षु कौ अनित्यता 
च्छा भी यथार्थत; ज्ञान्‌ करो । इन दोनों बातों पर सूक्ष्मता से समीक्षण करते करते एक समय 
एेसा आयगा कि तुम्हें इस चक्षुरिन्दरिय के प्रति भी अरुचि (ग्लानि) उत्पन्न हो जायगी । 
इस प्रकार इस चक्षु में तृष्णा के क्षीण होने से उस के प्रति आसक्ति भी क्षीण हो जायगी । 
आसक्ति के क्षीण होने से तृष्णा का क्षय अवश्यम्भावी है । इस तृष्णा के क्षय से साधक का 
चित्त आश्रवं से विमुक्त हो जायगा । तथा एेसा होने पर साधक को ' मेरा चित्त आश्रव- 
विमुक्त हो गया '-एेसा ज्ञान हो जायगा। 

"१ श्रोत्र के विषय मे..पर्ववत्‌ ..जिहवा...काय...मन के विषय में, भिक्षुओ । सूक्ष्मता 
से चिन्तन करो...पूर्ववत्‌... ॥'! & 
९५९. बाह्यअनित्यनन्दिक्षयसूत्र रूपादिविषयक चिन्तन 


१६२. ...““ भिक्षुओ । रूप के विषय मेँ सूक्ष्मता से चिन्तन करो । रूप को अनित्यता 





३५. सच्ायतनसंयुत्तं १२९७ 


समनुपस्सन्तो रूपेसु पि निन्बिन्दति। नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्वया नन्दिक्यो। 
नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्तं ति वुच्चति । सदे... गन्धे...रसे...फोटव्बे...धम्मे, भिक्खवे, 
योनिसो मनसि करोथ; धम्मानिच्चतं च यथाभूतं समनुपस्सथ। धम्मे, भिक्खवे, भिक्खु 
योनिसो मनसिकरोन्तो, धम्मानिच्चतं च यथाभूतं समनुपस्सन्तो धम्मेसु पि निव्विन्दति। 
नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया नन्दिक्खयो । नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्तं ति 
वुच्चती '' ति ॥ # 
१६०. जीवकम्बवनसमाधिसुततं 

१६४. एक समयं भगवा राजगहे विहरति जीवकम्बवने । तत्र 14.131, 8.356] 
खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-"“भिक्खवो ' ति...पे०...." समाधि, भिक्खवे, भावेथ। 
समाहितस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो यथाभूतं ओक्खायति। किञ्च यथाभूतं ओक्छायति ? 
चक्खुं अनिच्वं ति यथाभूतं ओक्खायति, रूपा अनिच्वा ति यथाभूतं [२.144] 
ओक्खायति, चक्खुविञ्जाणं अनिच्ं ति यथाभूतं ओक्खायति, चक्खुसम्फस्सो 
अनिच्यो ति यथाभूतं ओक्खायति, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्वं ति यथाभूतं ओक्खायति 
...पे०...जिव्हा अनिच्चा ति यथाभूतं ओक्खायति...पे०...मनो अनिच्यो ति यथाभूतं 
ओक्खायति, ध्मा अनिच्वा ति यथाभूतं ओक्खायति ...पे०...यम्पिदं मनोसम्फस्स- 





का भी यथार्थतः ज्ञान करो । इन दोनों बातों पर सूक्ष्मता से समीक्षण करते करते एक समय 
ओसा आयगा कि तुम्हें इन रूपों के प्रति ग्लानि उत्पन्न हो जायगी । इस प्रकार इन रूपों मे 
तृष्णा के क्षय से उन के प्रति आसक्ति का भी क्षय हो जायगा । आसक्ति के क्षय से तृष्णा 
का क्षय अवश्यम्भावी है । इस तृष्णा के क्षय से साधक का चित्त आश्रवों से मुक्त हो 
जायगा। 

` शब्द...गन्ध...रस..स्प्रष्टव्य...मनोधर्मो के विषय मेँ, भिक्षुओ ! सृक्ष्मता से चिन्तन 
करो...पूर्ववत्‌ .. ॥'' ९ 
१६०. जीवकाम्रवनसमाधिसूत्र ४/६ समाधिभावना अवश्यकरणीय 

१६४. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के जीवक कौमार भृत्यद्वारा प्रदत्त 
आग्रवेण मे साधनाहेतु विराजमान धे। उस समय भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित कर 
उन को, यह उपदेश किया--'“भिक्ुओ ! समाधि की भावना (अभ्यास) करो; क्यों कि 
समाधिनिष्ठ साधक को यथार्थ ज्ञान हो जाया करता हे । क्या यथार्थ ज्ञान होता है ? वह 
` चक्षु अनित्य है '-एेसा यथार्थतः जान लेता है, "रूप अनित्य हे '- यह यथार्थतः जान 
लेता है ¦ चक्षुर्विज्ञान...चक्षुः संस्पर्श..." चक्षुः संस्पर्शज वेदनाएं अनित्य है '-एेसा यथार्थतः 








१२९८ संयुत्तनिकायपालि 


पच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्वं ति 
यथाभूतं ओक्खायति। समाधि, भिक्खवे, भावेथ। समाहितस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो 
यथाभूतं ओक्खायती ' ' ति ॥ ® 
९६९. जीवकम्बवनपटि सह्लानसुत्तं 

१६५. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति जीवकम्बवने । तत्र खो भगवा भिक्खू 
आमन्तेसि...पे०....* पटिसह्लाने, भिक्खवे, योगमापज्नथ। पटिसल्लीनस्स, . भिक्खवे, 
भिक्खुनो यथाभूतं ओक्खायति। किञ्च यथाभूतं ओक्खायति ? चक्खुं अनिच्चं ति 
यथाभूतं ओक्खायति, रूपा अनिच्वा ति यथाभूतं ओक्खायति, चक्खुविञ्ञाणं अनिच्च 
ति यथाभूतं ओक्खायति, चक्खुसम्फस्सो अनिच्यो ति यथाभूतं ओक्खायति, यम्पिदं 
चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 
अनिच्चं ति यथाभूतं ओक्खायति...पे०...मनो अनिच्यो ति यथाभूतं ओक्खायति, 
[२.145] धम्मा...मनोविञ्जाणं ..मनोसम्फस्सो...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजञति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि अनिच्चं ति यथाभूतं ओक्खायति। 
परिसल्लाने, भिक्वे, योगमापञजथ। परिसह्ीनस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो ` यथाभूतं 
ओक्खायती ' ' ति ॥ क 

९१६२. कोदिकअनिच्यसुत्तं 

॥4.132] १६६. अथ खो आयस्मा महाकोद्िको येन भगवा तेनुपसङ्कमि...पे०... 
[8.357] एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा कोट्टिको भगवन्तं एतदवोच-'“ साधु मे, भन्ते, 
भगवा सद्धत्तेन धम्मं देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वूपकट्रौ अप्पमत्तो 
आतापी पहितत्तो विहरेय्यं '' ति। 





जान लेता है । ...पूर्ववत्‌... । जिहवा...काय...मन...धर्म...मनोविज्ञान...मनः संस्पर्श... 
मनः संस्पर्शजन्य वेदना अनित्य हें. पूर्ववत्‌.-.यथार्थथः जान लेता हैः॥'' ४ 
१६१. जीवक ग्रवनप्रतिसल्लायनसूत्र॒ : : एकान्त चिन्तन 

१६५. एक समय भगवान्‌ राजगृह के जीवक कौमारभृत्यद्रारा प्रदत्त आम्रवण मे 
साधनाहेतु विराजमान थे । ...भिक्षुओ ! एकान्त चिन्तन पर ध्यान दो । एकान्त चिन्तन का 
अभ्यास करो; क्यों कि एकान्तचिन्तक साधक को यथार्थ ज्ञान हो जाया करता है । यह 
यथार्थं ज्ञान क्या है ? ...पूर्ववत्‌... (ऊपर काले सत्र के आधार पर विस्तार कर ले/)॥ 9 
१६२. कौष्ठिक अनित्यसूत्र ; : अनित्य पे कामना का त्याग 

१६६. ...तब आयुष्मान्‌ महाकौष्ठिक भगवान्‌ के सम्मुख गये...भगवान्‌ से यह 
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`“ यं खो, कोटिक, अनिच्चं तत्र ते छन्दो पहातव्बो । किञ्च, कोद्विक, अनिच ? 
चक्खु खो, कोद्िक, अनिच्चं; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । रूपा अनिच्वा; तत्र ते छन्दो 
पहातन्बो । चक्छुविज्ञाणं अनिच्चं; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । चक्खुसम्फस्सो अनिच्चो, 
तत्र ते छन्दो पहातव्बो । यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं 
वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चे; तत्र ते छन्दो पहातव्बो...पे०...जिव्हा अनिच्चा; तत्र 
ते छन्दो पहातन्बो । रसा अनिच्वा; तत्र ते छन्दो पहातन्बो । जिव्हाविञ्जाणं अनिच्वं; तत्र 
ते छन्दो पहातब्बो । जिव्ासम्फस्सो अनिच्यो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । यम्थिदं 
जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्ं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 
अनिच्चं; तत्र ते छन्दो पहातन्बो...पे०...मनो अनिच्चो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । धम्मा 
अनिच्वा; तत्र ते छन्दो पहातन्बो। मनोविञ्जाणं अनिच; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । 
मनोसम्फस्सो अनिच्चो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि अनिच्चं; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । यं 
खो, कोटिक, अनिच्चं तत्र ते छन्दो पहातव्बो '' ति॥ % 

१६३. कोडिकदुक्खसुत्त 

१६७. अथ खो आयस्मा महाकोट्िको...पे०...भगवन्तं एतदवोच- [२.146] 
`` साधु मे, भन्ते...पे०...विहरेय्यं '' ति। 

` यं खो, कोटिक, दुक्खं तत्र ते छन्दो पहातव्बो । किञ्च, कोदविक, दुक्खं ? चक्खु 
खो, कोदट्विक, दुक्खं; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । रूपा दुक्खा; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । 
~~~ __ 
निवेदन किया- "अच्छा हो, भन्ते ! यदि आप मुञ्च को एेसा संक्षि धर्मोपदेश करने की 
कृपा करं जिस के सहारे मेँ एकान्त मेँ जा कर उत्साहपूर्वक साधना कर सकं ।'' 

` कौष्टिक ! जो अनित्य है, तुण्डे उस की कामना नहीं करनी चाहिये । कौटिक! 
यह अनित्य क्या हे ? कौषिक । चक्षु अनित्य है...रूप अनित्यहे. चक्षरविज्ञान अनित्य 
हे... चक्षुः संस्पर्शं ...च ्षुःसंस्पर्शजन्य सुखदुःखादि वेदनां अनित्य हैँ तुम्हें उन को कामना 
नहं करनी चाहिये । .. पूर्ववत्‌ ..जिह्वा...रस... जिहाविज्ञान ...जिहासंस्पर्श .जिह्वासंस्पर्शजन्य 
वेदनाएं अनित्य है... पूर्ववत्‌... । मन... मन; संस्पर्शजन्य वेदनाएं अनित्य हे, तुम्हे उन की 
कामनाएे नहीं करनी चाहिये । संक्षेप मे, कौष्टिक ! जो अनित्य है तुम्हे उस की कामना नहीं 
करनी चाहिये ' '॥ = 
१६३. कौष्ठिकदुःखसूत्र : : दुःख में कामना का त्याग 

१६७. तब आयुष्मान्‌ महाकौष्िक...भगवान्‌ को प्रणाम कर ...यह निवेदन किया- 
"अच्छा हो, भन्ते! .. पूर्ववत्‌ ..साधना कर सकं ।'' 
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चक्खुविज्जाणं दुक्खं; तत्र ते छन्दो पहातव्बो। चक्खुसम्फस्सो दुक्खो; तत्र ते छन्दो 
पहातन्बो । यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
14.133] अदुक्छमसुखं वातं पि दुक्खं; तत्र ते छन्दो पहात. पे०...जिव्डा दुक्खा; 
तत्र ते छन्दो पहातव्बो...पे०...मनो दुक्खो; तत्र ते छन्दो पहातन्बो । ध्मा दुक्खा; तत्र ते 
[8.358] छन्दो पहातन्धो । मनोविञ्जाणं दुक्खं; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । मनोसम्फस्सो 
दुक्खो; तत्र ते छन्दो पहातन्बो । यम्पिद मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि दुक्खं; तत् ते छन्दो पहातव्बो । यं खो, कोटिक, दुक्खं 
तत्र ते छन्दो पहातव्बो ' ' ति ॥ ॐ 
१६४. कोद्विकअनत्तसुत्त 

१६८. एकमन्तं...पे०...विहरय्यं ति। 

“यो खो, कोद्धिक, अनत्तो तत्र ते छन्दो पहातव्बो । को च, कोटिक, अनत्ता ? 
चक्खु खो, कोद्विक, अनतता; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । रूपा अनत्ता; तत्र ते छन्दो 
पहातव्बो । चक्खुविज्ञाणं अनतता; तत्र ते छन्दौ पहातन्बो । चक्खुसम्फस्सो अन्ताः तत्र 
ते छन्दो पहातन्बो । यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्छमसुखं वा तं प्रि अनतता; तत्र ते छन्दो पहातन्बो...पे०...जिव्हा अन्ता; तत्र ते 
छन्दो पहातन्बो...पे०...मनो अनत्ता; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । धम्मा अनतता; तत्र ते छन्दो 
पहातव्बो । मनोविञ्जाणे...मनोसम्फस्सो... यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्ञति 
[२.147] वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि अन्ता; तत्र ते छन्दो 
पहातन्बो । यो खो, कोद्िक, अनत्ता तत्र ते छन्दो पहातब्बो'' ति ॥ ® 

१६५. मिच्छादिद्विपहानसुत्त 
१६९. अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङमि,. -पे०...एकमन्तं 
निसित्नो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-- ' कथं नु खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो 
मिच्छादिदि पहीयती ' ' ति 

" चक्खु खो, भिक्खु, अनिच्तो जानतो पस्सतो मिच्छादिद्विं पहीयति। रूपे 

_ _____ ~~~ 
"“ कौष्टिक ! जो दुःख हे, तुम्हे उस कौ कामना नहीं करनी चाहिये । ...पूर्ववत्‌... । 
(ऊपर वाले सूत्र की तरह विस्तार कर लं।) ड 
१६४. कौषठिकअनात्ससूत्र  : अनात्म में कामना का त्याग 
१६८. ..पूर्ववत्‌...“ अच्छा हो, भन्ते ! ...एकान्त में उत्साहपूर्वक साधना कर 
सर्वँ '' । कौष्टिक ! जो अनात्म है तुम्हं उस की कामना नहीं करनी चाहिये..पूर्वसूत्रवत्‌.. ॥ * 
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अनिच्चतो जानतो पस्सतो मिच्छादिद्व पहीयति। चक्खुविञ्जाणं अनिच्चतो जानतो 

पस्सतो मिच्छादिद्ि पहीयति। चक्खुसम्फस्सं अनिच्वतो जानतो पस्सतो मिच्छादिदि 

पहीयति...पे०...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 

अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चतो जानतो पस्सतो मिच्छादिद्भि पहीयति । एवं [५.134] 

खो, भिक्खु, जानतो एवं पस्सतो मिच्छादिदि पहीयती '' ति ॥ ॐ 
१६६. सक्तायदिद्िपहानसुत्तं 

१७०. अथ खो अञ्जतरो भिक्खु...पे०...एतदवोच--'" कथं नु खो, भन्ते 
जानतो कथं पस्सतो सक्तायदिद्वि पहीयती'' ति ? [8.359] 

` चक्खु खो, भिक्छु, दुक्खतो जानतो पस्सतो सक्तायदिद्धि पहीयति। रूपे 
दुक्खतो जानतो पस्सतो सक्कायदिद्टि पीयति । चक्खुविञ्जाणं दुक्खतो जानतो पस्सतो 
सक्तायदिद्भि पहीयति। चक्खुसम्फस्सं दुक्खतो जानतो पस्सतो सक्तायदिद्धि पहीयति 
..पे०...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्वया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छम- 
सुखं वा तं पि दुक्खतो जानतो पस्सतो सक्तायदिद्वि पहीयति। एवं खो, भिक्खु, जानतो 
एवं पस्सतो सक्छायदिदटि पहीयती '' ति॥ % 

९६७. अत्तानुदिटहटिपहानसुततं 

१७१. अथ खो अज्जतरो भिक्खु...पे०...एतदवोच-'" कथं नु खो, [२.148] 
भन्ते, जानतो कथं पस्सतो अत्तानुदिदि पहीयती ' ' ति ? 

`` चक्खु खो, भिक्खु, अनत्ततो जानतो पस्सतो अत्तानुदिद्धि पहीयति। रूपे 
अनत्ततो जानतो पस्सतो अत्तानुदिद्धि पीयति । चक्खुविज्ञाणं अनत्ततो जानतो पस्सतो 
ध 
१६५. मिथ्यादृष्टिप्रहाणसूत्र ; : मिथ्यादृष्टिप्रहाण का उपाय 

१६९. ...तब कोई भिक्षु...भगवान्‌ से यों निवेदन किया-"“ भन्ते ! क्या जान कर 
क्या देख कर मिथ्यादृष्टि का प्रहाण होता है ?'' 

"भिक्षु! चक्षु को अनित्य जान कर तथा देख कर मिथ्यादृष्टि प्रहीण होती है । 
रूप... चक्ु्विज्ञान... चक्षुः संस्पर्श... चक्षुः संस्पर्शजन्य वेदना श्रोत्र... मन. पूर्ववत्‌ ॥ ® 
१६६. सत्कायदृष्टिप्रहाणसूत्र :.: सत्कायदृष्टि के प्रहाण का उपाय 

१७०. ..-तब कोई भिक्षु...भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगा-'“ भन्ते ! क्या जान 
कर्‌, क्या देख कर सत्कायदृष्ट का प्रहाण होता है ?"' 

 ' भिक्ष । चक्षु को दुःखस्वरूप जान कर तथा देख कर सत्कायदृषटि का प्रहाण होता 
हे । रूप...चकषुरविज्ञान...चक्षुः संस्पर्श... चक्षुः संस्पर्शजन्य वेदना अनित्य हैँ- यह जान कर 
देख कर सत्कायदृष्टि का प्रहाण होता है । ...श्रोत्र... मन..पूर्ववत्‌ ॥'' 9 
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अत्तानुदिद्धि पहीयति। चक्खुसम्फस्सं अनत्ततो जानतो पस्सतो अत्तानुदिद्ि पहीयति। 
यम्मिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्वमसुखं वा तं 
पि अनत्ततो जानतो पस्सतो अततानुदिद पहीयति...पे०...जिव्हं अनत्ततो जानतो पस्सतो 
अत्तानुदिद्धि पहीयति...पे०...मनं अनत्ततो जानतो पस्सतो अत्तानुदिद्ि पहीयति। धम्मे 
 मनोविञ्जाणं ..मनोसम्फस्सं ...यम्मपिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पञ्जति वेदयितं सुखं 
वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं पि अनत्ततो जानतो पस्सतो अत्तानुदिद्ि पहीयती '' 


ति॥ % 
नन्दिक्खयवग्गो पठमो ॥ 
तस्सुदानं 
॥५.135] नन्दिक्छयेन चत्तारो, जीवकम्बवने दुवे। 
कोद्िकेन तयो वुत्ता, मिच्छा सक्नाय अत्तनो ति॥ ॐ 
भ 


क च 


"ना 9 भक 
९६७. आत्मानुदृष्टिप्रहाणसूत्र आत्मानुदृष्टि के प्रहाण का उपाय 
१७१. ...तब कोई भिक्षु..भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगा-'“ भन्ते ! क्या जान 

कर क्या देख कर आत्मानुदृष्टि का प्रहाण होता ह ?'' 
“^ भिक्षु ! चक्षु को अनात्म जान कर देख कर आत्मदृष्टि का प्रहाण होता हे । रूप. 
चक्षर्विज्ञान..पूर्ववत्‌..श्रोत्र... मन...प्रहाण होता हे ॥'' क 
नन्दिक्चषयवर्ग प्रथम समाप्त ॥ 
इस वर्गं पे व्याख्यात सूत्रों की सूची - १. अध्यात्मनन्दिक्षयसत्र, २. बाह्य 
नन्दिक्षयसूत्र, ३. अध्यात्मअनित्यनन्दक्षयसूत्र, ४. बाह्यअनित्यनन्दिक्षयसूत्र, ५. जीवकाप्र- 
वनसमाधिसूत्र, ६. जीवकाप्रवनप्रतिसल्लायनसूत्र, ७. कौष्टिक अनित्यसूत्र, ८. कोष्ठिक- 
दुःखसूत्र, ९. कौष्ठिकअनात्मसूत्र, १०. मिथ्यादृष्टप्रहाणसूत्र, ११. सत्कायदृषटिप्रहाणसूत्र 
१२. आत्मानुदृषिप्रहाणसूत्र ॥ ध 


न~ 
प 
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सद्विपेय्यालो 

१६८. अज्मत्तअनिच्यछन्दसुत्तं 
१७२. “यं, भिक्खवे, अनिच्ं तत्र वो छन्दो पहातव्बो । किञ्च, [8.360] 
भिक्खवे, अनिच्चं ? चक्खु, भिक्खवे, अनिच्वं; तत्र वो छन्दो पहातब्बो...पे०...[र.149] 
जिव्हा अनिच्वा; तत्र वो छन्दो पहातव्बो...पे०...मनो अनिच्चो; तत्र वो छन्दो पहातन्बो । 
यं भिक्खवे, अनिच्चं तत्र वो छन्दो पहातब्बो ' ' ति॥ = 

१६९. अज््त्तअनिच्यरागसुततं 
१७३. "यं, भिक्खवे, अनिच्चं तत्र वो रागो पहातव्बो । किञ्च, भिक्खवे, 
अनिच्चं ? चक्खु, भिक्खवे, अनिच्वं; तत्र वो रागो पहातब्बो...पे०...जिव्हा अनिच्चा; 
तत्र वो रागो पहातव्बो...पे०...मनो अनिच्चो; तत्र वो रागो पहातव्बो । यं, भिक्षवे, 
अनिच्चं तत्र वो रागो पहातव्बो '' ति॥ ध 

१७०. अज्छ्त्तअनिच्यछन्दरागसुत्तं 

१७४. ^“ यं, भिक्खवे, अनिच्चं तत्र वो छन्दरागो पहातन्बो । किञ्च, भिक्खवे, 
अनिच्वं 2 चक्खु, भिक्खवे, अनिच्चं; तत्र वो छन्दरागो पहातव्बो...पे०...जिव्हा 
अनिच्चा; तत्र वो छन्दरागो पहातब्बो...पे०...मनो अनिच्चो; तत्र वो छन्दरागो पहातव्बो । 
यं, भिक्खवे, अनिच्चं तत्र वो छन्दरागो पहातन्बो '' ति ॥ श 


षष्टिपेय्याल 

९१६८. अध्यात्मअनित्यछन्दसूत्र ‡ ; कामना पर नियन्त्रण 

१७२. ...““भिक्षुओ ! जो कुछ भी अनित्य है, उस में कामना का त्याग करना 
चाहिये । भिक्षुओ । यह अनित्य क्या है ? भिक्षुओ ! चक्षु अनित्य हे, उस में कामना का 
त्याग करना चाहिये । .. पूर्ववत्‌ ..जिह्वा अनित्य है ...पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! जो अनित्य है 
उस का त्याग करना चाहिये ''॥ 8 
१६९. अध्यात्मअनित्यरागसूत्र ४ आसक्ति पर नियन्त्रण 

१७३. ...“" भिक्षुओ ! जो कुक भी अनित्य है वहो राग (आसक्ति) नहीं करना 
चाहिये । भिक्षु । यह अनित्य क्या हे ? भिक्षुओ । चक्षु अनित्य हे, उस मेँ राग नहीं करना 
चाहिये । ...जिह्ा...मन...पूर्ववत्‌... '' ॥ ) 
१७०. अध्यात्मअनित्यछृन्दरागसूत्र : : कामना एवं आसक्ति पर नियन्रण 

१७४. ...* भिक्षुओ। जो कुक भी अनित्य हे उस में कामना एवं आसक्ति नहीं 
करनी चाहिये । भिक्षुओ ! यह अनित्य क्या है ? भिक्षुओ। ! चक्षु अनित्य है, वहाँ तुम्दं न 
कामना करनी चाहिये, न आसक्ति । ...जिहा...मन..पूर्ववत्‌... '' ॥ © 
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१७९-१७३. दुक्खछन्दादिसुत्त 
१७५-१७७. ““ यं, भिक्खवे, दुक्खं तत्र वो छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्चो, 
छन्दरागो पहातव्बो । किञ्च, भिक्खवे, दुक्खं ? चक्खु, भिक्खवे, दुक्खं; तत्र बो छन्दो 
पहातवब्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो...पे०...जिव्डा दुक्खा...प०...मनो 
दुक्खो; तत्र वो छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातब्बो । य॑, भिक्खवे, 
[|५.136, .150] दुक्खं तत्र वो छन्दो पहातन्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातब्बो ' ' 
ति॥ ॐ 
१७४- १७६. अनत्तछन्दादिसुत्तं 
१७८-१८०. '“यो, भिक्खवे, अनत्ता तत्र वो छन्दो पहातब्बो, रागो पहातब्बो, 
[8.361] छन्दरागो पहातव्बो । को च, भिक्खवे, अन्ता ? चक्खु, भिक्खवे, अनत्ता; तत्र 
वो छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातन्बो...पे०...जिव्हा अन्ता; तत्र वो 
छन्दो पहातब्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो...पे०...मनो अनत्ता; तत्र वो छन्दो 
पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो । यो, भिक्खवे, अनत्ता तत्र वो छन्दो 
पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातन्ो '' ति ॥ & 
९७७- ९७९. बाहिरानिच्यछन्दादिसुत्तं 
१८१-१८३. '' यं, भिक्खवे, अनिच्चं तत्र वो छन्दो पहातनब्बो, रागो पहातल्बो, 


१७९-१७३. दुःखछन्दादिसूत्र 1 दुःख में कामना, आसक्ति 
आदि पर नियन्रण 

१७५-१७७. ...“" भिक्षुओ ! जो कुक भी दुःख हे उस में कामना, आसक्ति तथा 

कामना आसक्ति- दोनों का त्याग करना चाहिये । भिक्षुओ ! यह दुःख क्या है ? भिक्षुओ। 
यह चक्षु दुःख है, इस में कामना या आसक्ति एवं कामना तथा आसक्ति- दोनों का त्याग 


कर देना चाहिये । ...जिहा...मन...पूर्ववत्‌... '' ॥ श 
१७४-१७६. अनात्मछन्दादिसूत्र ४ ‡ अनात्म में कामना, आसक्ति 
आदि पर नियन्त्रण 


१७८-१८०. ...““भिक्षुओ ! जो भी ' अनात्म' पदार्थ हें, उन में कामना, राग, 
कामना एवं आसक्ति- दोनों नहीं करना चाहिये । भिक्षुओ ! यह ' अनात्म' क्या हे ? भिक्षुओ। 
चक्षु अनात्म हे, इस में कामना या आसक्ति एवं कामना तथा आसक्ति- दोनों नहीं करना 


चाहिये । .. पूर्ववत्‌. ..जिहा...मन अनात्म हैँ, इनमें...पूर्ववत्‌... '' ॥ ४ 
९७७-१७९. बाह्यअनित्यछन्दादिसूत्र : : बाह्य अनित्यो मे कामना आदि का 
त्याग 


१८१-१८३. ...“'भिक्ुओ! जो भी अनित्य पदार्थ हैँ, उन में कामना, राग एवं 
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छन्दरागो पहातव्बो । किञ्च, भिक्वे,' अनिच्चं 2 रूपा, भिक्खवे, अनिच्वा; तत्र वो 
छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातब्बो । सदा अनिच्चा; तत्र वो छन्दो 
पहातन्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो । गन्धा अनिच्चा; तत्र वो छन्दो पहातव्बो, 
रागो पहातन्बो, छन्दरागो पहातव्बो । रसा अनिच्या; तत्र वो छन्दो पहातब्बो, रागो 
पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो। फोटुव्वा अनिच्ा; तत्र वो छन्दो पहातव्बो, रागो 
पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो । धम्मा अनिच्चा; तत्र वो छन्दो पहातव्बो, रागो 
पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो । यं, भिक्खवे, अनिच्चं तत्र वो छन्दो पहातव्बो, रागो 
पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो ' ' ति ॥ र 
१८०-१८२. बाहिरदुक्खछन्दादिसुत्तं 
१८४-१८६. ““ यं, भिक्खवे, दुक्खं तत्र वो छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्बो, 
छन्दरागो पहातव्ब्ो । किञ्च, भिक्खवे, दुक्खं 2 रूपा, भिक्खवे, दुक्खा; तत्र वो छन्दो 
पहातनव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो । सदा...गन्धा...रसा...फोटुव्बा...धम्मा 
दुक्खा; तत्र वो छन्दो पहातब्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातब्बो । यं, [4.13] 
भिक्खवे, दुक्खं तत्र वो छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो '' ति ॥ ® 
१८३-१८५. बाहिरानत्तछन्दादिसुत्तं 
१८७-१८९. ““ यो, भिक्खवे, अन्ता तत्र वो छन्दो पहातब्बो, [8.362, २.151] 
रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो । को च, भिक्खवे, अनत्ता ? रूपा, भिक्खवे, 


कामना आसक्ति का त्याग कर देना चाहिये । भिक्षुओ ! यह बाह्य अनित्य पदार्थ क्या है ? 
भिक्षुओ। रूप बाह्य पदार्थं अनित्य हें, उन में कामना...त्याग कर देना चाहिये । 
शब्द...गन्ध...रस.. स्गरष्टव्य... धर्म अनित्य हे इन मे कामना का, आसक्ति का एवं कामना 
तथा आसक्ति- दोनों का त्याग कर देना चाहिये । संक्षेप में, भिक्षुओ! जो भी अनित्य हैँ 
उन में इन कामना आदि का त्याग कर देना चाहिये ॥'' श 
१८०-१८२. बाह्यदुःखछन्दादिसूत्र॒ : : रूप आदि मे कामना आदि का त्याग 

१८४-१८६. ...""भिक्ुओ! जो दुःख है उस मेँ कामना, राग एवं कामना तथा 
आसक्ति- दोनों का त्याग करना चाहिये । भिक्षुओ । यह "दुःख ' क्या हे ? भिक्षुओ! रूप 
ही दुःख रहँ, इन में... । शब्द...गन्ध...रस.. स्प्र्टव्य..-धर्म दुःख हें, इन मे... । भिक्षुओ! जो 
दुःख दहै, उस में कामना आदि का त्याग करना चा।हये ॥'! 9 
१८३-१८५. बाह्यअनात्मछन्दादिसूत्र : : रूप आदि में कामना आदि का त्याग 

१८७- १८९. ..““ भिक्षुओ ! जो अनात्म पदार्थ हँ, उन में कामना आदि का त्याग 
कर देना चाहिये । भिक्षुओ ! यह * अनात्म' क्या है 2 रूप अनात्म हं, इन मे... । शब्द... 
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अनत्ता; तत्र वो छन्दो पहातव्बो, रागो पहातन्बो, छन्दरागो पहातब्बो । सदा...गन्धा.. 
रसा... फोदटु्बा...धम्मा अनत्ता; तत्र वो छन्दो पहातव्बो, रागो पहातन्बो, छन्दरगो 
पहातन्बो । यो, भिक्खवे, अनत्ता तत्र वो छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो 
पहातव्बो '' ति ॥ क 
१८६. अज्घ्त्तातीतानिच्यसुततं 
१९०. '" चक्खु, भिक्ववे, अनिच्वं अतीतं...पे०...जिव्हा अनिच्चा अतीता 
...पे०...मनो अनिच्यो अतीतो । एवं पस्सं सुतवा अरियसावको चक्छुस्मि पि 
निन्बिन्दति...पे०...जिव्टाय पि निब्बिन्दति...पे०...मनस्मि पि निव्बिन्दति। निव्बिन्दं 
विरज्जति; विरागा विमुच्वति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति । " खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्यच्रिय, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति ॥ | 
१८७. अज्छ्मत्तानागतानिच्यसुत्तं 
१९१. ' चक्खु, भिक्खवे, अनिच्वं अनागतं...पे०...जिव्हा अनिच्चा अनागता... 
पे०...मनो अनिच्यो अनागतो । एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥ 
१८८. अज््त्तपच्युप्पन्नानिच्यसुततं 
१९२. ' चक्खु, भिक्खवे, अनिच्चं पच्ुप्पन्नं..पे०...जिव्हा अनिच्चा पच्ुप्पन्ना 
...पे०...मनो अनिच्यो पच्चुप्पन्नो । एवं पस्सं...पे०... नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ 





गन्ध...रस...स्प्र्टव्य... मनोधर्मं ' अनात्म' हैँ इन में कामना आदि का त्याग कर देना 
चाहिये । संक्षेप में, भिक्षुओ! जो भी अनात्म हे उस में कामना आदि का त्याग कर देना 
चाहिये ॥'! ॐ 
१८६. अध्यात्मातीतानित्यसूत्र अध्यात्म अतीत अनित्य का त्याग 

१९०. ...“"भिक्षुओ ¦ अतीत चक्षु अनित्य है ...पूर्ववत्‌...अतीत जिह्वा अनित्य 
है...अतीत मन अनित्य है । ठेसा जाननेवाले देखनेवाले विदान्‌ आर्यश्रावक की चक्षु मे 
अरुचि हो जाती है... पूर्ववत्‌ ..जिहवा मे...मन मेँ अरुचि हो जाती है, अरुचि के कारण 
वैराग्य तथा वैराग्य से विमुक्ति एवं विमुक्ति से ' विमुक्त हो गया'- यह ज्ञान हो जाता है । 
साथ ही वह--' मेरी भवपरम्परा क्षीण हो गयी...अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा '- 
यह भी जान जाता हे ॥'' ् 
१८७. अध्यात्मानागतानित्यसूत्र अध्यात्म अनागत अनित्य का त्याग 

१९१. ..-“ ' भिक्षुओ ! अनागत चक्षु अनित्य हे ..पूर्ववत्‌...अनागत जिह्वा...अनागत 
मन अनित्य है-एेसा जाननेवाले देखनेवाले विद्वान्‌ आर्यश्रावक की ..पर्ववत्‌ .. ॥'' % 








३५. सव्ायतनसंयुत्तं १२०७ 


९१८९-९९९. अज्छ्मत्तातीतादिदुक्खसुत्तं 
१९३-१९५. "* चक्खु, भिक्ववे, दुक्खं अतीतं अनागतं [॥५.138, ९.152] 
पच्युप्पन्न...पे०... जिव्हा दुक्खा अतीता अनागता पच्ुप्पन्ना...पे०...मनो दुक्खो अतीतो 
अनागतो पच्चुप्पत्नो । एवं पस्सं, भिक्खवे...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥# 
९९२-९९४. अज््त्तातीतादिअनत्तसुत्तं 
१९६-१९८. '' चक्खु, भिक्खवे, अनत्ता अतीतं अनागतं पच्चुप्पन्नं [8.363] 
...पे०...जिव्हा अनत्ता...प०...मनो अनत्ता अतीतो अनागतो पच्चुप्पत्नो । एवं पस्सं 
...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ 8 
१९५-१९७. बाहिरातीतादिअनिच्यसुत्तं 
१९९-२०१. “ “रूपा, भिक्खवे, अनिच्चा अतीता अनागता पच्चुप्पत्ना। सदा... 
गन्धा...रसा...फोटुव्बा...धम्मा अनिच्चा अतीता अनागता पच्ुप्पन्ना। एवं पस्सं...पे०.. 
नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥ ७ 
९१९८-२००. बाहिरातीतादिदुक्खसुत्तं 
२०२-२०४. '“ रूपा, भिक्खवे, दुक्खा अतीता अनागता पच्चुप्पन्ना। सदा... 
गन्धा...रसा...फोटुव्बा...धम्मा दुक्खा अतीता अनागता पच्चुप्पत्ना। एवं पस्सं...पे०... 
नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥ क 


१८८. अध्यात्मप्रत्युत्पन्नानित्यसूत्र  : : अध्यात्म वर्तमान अनित्य का त्याग 
१९२..." भिक्षुओ । प्रत्युत्पन्न ( वर्तमान ) चक्षु अनित्य है..पूर्ववत्‌ ..वर्तमान जिह्वा... 
वर्तमान मन अनित्य हे-एेसा जाननेवाले देखनेवाले विद्वान्‌ ...पूर्ववत्‌ .. ॥'' ४ 
१८९- १९१. अध्यात्मअतीतादिदुःखसूत्रः : अध्यात्म अतीतादि दुःख का त्याग 
१९३-१९५. ...“ " भिक्षुओ ! अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न चक्षु दुःख 
हे..पूर्ववत्‌...अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न जिह दुःख है...मन..-पूर्ववत्‌..॥'" ® 
१९२-१९४. अध्यात्मातीतादिअनात्मसूत्रः : अध्यात्म अतीतादि अनात्म का त्याग 
१९६-१९८. ...“"भिक्षुओ ! अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न चक्षु अनात्म है..पूर्ववत्‌ .. 


अतीत...जिह्या अनात्म है...मन...पूर्ववत्‌ .. ॥'' क 
१९५-१९७. बाह्यातीतादिअनित्यसूत्र : : बाह्य अतीतरूपादि अनित्य कां त्याग 

१९९-२०९. ...“" भिक्षुओ ! अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न रूप अनित्य हैँ । ...शब्द... 
गन्ध...रस...स्प्र्टव्य... धर्म...पूर्ववत्‌... ॥' ' ४ 
१९८-२००. बाह्यातीतादिदुःखसूत्र॒ : : बाह्य अतीतरूपादि दुःख का त्याग 

२०२-२०४. ..."भिक्षुओ ! अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न रूप दुःख हें। 
...शब्द...गन्थ ...रस...स्प्रष्टव्य... धर्म. पूर्ववत्‌... ॥'' ७ 








९३०८ संयुत्तनिकायपालि 


२०९-२०३. बाहिरातीतादिअनत्तसुत्तं 
२०५-२०७. ““रूपा, भिक्खवे, अनत्ता अतीता अनागता पच्चुप्पत्ना। सदा... 
गन्धा...रसा...फोटुव्बा...धम्मा अनत्ता अतीता अनागता पच्चुपपन्ना। एवं पस्सं...पे०... 
नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ & 
२०४. अञ््मत्तातीतयदनिच्यसुत्तं 
२०८. '* चक्खु, भिक्खवे, अनिच्चं अतीतं। यदनिच्चं तं दुक्खं । यं दुक्खं 
[२.153] तदन्ता । यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
4५.139] सम्मप्पञ्जाय दद्ुव्बं...पे०...जिव्हा अनिच्या अतीता। यदनिच्चं तं दुक्खं । य॑ 
दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय दटुव्ब...पे०...मनो अनिच्यो अतीतो। यदनिच्चं तं दुक्खं । यं दुक्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं “नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददुब्बं । एवं पस्सं...पे०...नापर इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ न 
२०५. अज्छ्त्तानागतयदनिच्यसुत्तं 
२०९. "“ चक्खु, भिक्खवे, अनिच्चं अनागतं। यदनिच्चं तं दुक्खं । यं दुक्खं 
[8.364] तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं...पे०...जिव्हा अनिच्वा अनागता। यदनिच्चं तं दुक्खं । यं दुक्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं "नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मणपञ्जाय दद्ुव्बं...पे०...मनो अनिच्यो अनागतो। यदनिच्यं तं दुक्खं । य दुक्खं 


२०१-२०३. बाह्यातीतादिअनात्मसूत्र : : बाह्य अतीतादि अनात्म का त्याग 
२०५-२०७. ...“" भिक्षुओ ! अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न रूप अनात्म हैँ । 
...शब्द...गन्ध ...रस.. .स्प्र्टव्य...धर्म..पूर्ववत्‌... ॥'! ९ 


२०४. अध्यात्मातीतयदनित्यसूत्र जो अतीत अनित्यहैउसकात्याग 

२०८...“ भिक्षुओ ! अतीत चक्षु अनित्य हे । जो अनित्य है बह दुःखहे । जो दुःख 
है वह अनात्म है । तथा जो अनात्म है वह 'न मेरा हे, न वह मेँ हूं, न वह मेरा आत्मा 
हे '-एेसा भलीभोति प्रज्ञापूर्वक जान लेना चाहिये । .. पुर्ववत्‌... । जिहवा.-.मन... । इसे 


जान कर विद्वान्‌ आर्यश्रावक... जाति क्षीण हुई...ठेसा जान लेता है" ॥ . 
२०५. अध्यात्मानागतयदनित्यसूत्र : : जो अनागत अनित्य है उस का त्याग 

२०९. ...““ भिक्षुओ ! अनागत चक्षु अनित्य द । जो अनित्य है वह दुःखहे। जो 
दुःख है वह अनात्म है । जो अनात्म है वह ...पूर्ववत्‌... । 





३५. सच्ायतनसंयुत्तं ९३०९ 


तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय दटुब्बं । एवं पस्सं, भिक्खवे...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥ 
२०६. अनज््मत्तपच्युप्पन्नयदनिच्यसुत्तं 
२१०. "` चक्खु, भिक्खवे, अनिच्चं पच्चुप्पन्नं। यदनिच्चं तं दुक्खं । यं दुक्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं...पे०...जिव्हा अनिच्वा पच्चुप्पत्ना। यदनिच्वं तं दुक्खं । यं दुक्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं...पे०...मनो अनिच्यो पच्चुप्पन्नो। यदनिच्चं तं दुक्खं । यं दुक्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय दटुव्बं। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ ) 
२०७-२०९. अ््मत्तातीतादियंदुक्खसुततं 
२११-२१३. '* चक्खु, भिक्खवे, दुक्खं अतीतं अनागतं [॥५.140, ९२.154] 
पच्युप्पत्नं । यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं...पे०...जिव्हा दुक्खा...पे०...मनो दुक्खो अतीतो 
अनागतो पच्चुप्पत्नो । यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं । एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति 
पजानाती ' ' ति॥ 1 
२९०-२९२. अन््मत्तातीतादियदनत्तसुतं 
२१४-२१६. "' चक्खु, भिक्खवे, अन्ता अतीतं अनागतं पच्चुप्पन्नं । यदन्त तं 


अनागत मन अनित्य है...पूर्ववत्‌... ॥ © 
२०६. अध्यात्मप्रत्युत्यन्नयदनित्यसूत्र : : जो वर्तमान अनित्य है उस का त्याग 

२१०. ...“" भिक्षुओ ! जो वर्तमान चक्षु हे वह अनित्य हे । जो अनित्य है वह दुःख 
हे । जो दुःख है वह अनात्म है । जो अनात्म हे वह.. पूर्ववत्‌... । 

वर्तमान मन अनित्य हे..पूर्ववत्‌... ॥ श 
२०७-२०९. अध्यात्मातीतादियदु :सरसूत्र : : अध्यात्मातीतादि दुःख का त्याग 

२११-२१३. .-.““भिक्षुओ ! अतीत अनागत वर्तमान चक्षु दुःखहै, जो दुःख है वह 
अनात्म है ...पूर्ववत्‌.. । | 

...जिहवा...मन दुःख हे, जो दुःख है वह अनात्म है...पूर्ववत्‌... ॥ ९ 








१२३९० संयुत्तनिकायपालि 


[8.365] ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय 
ददुव्बं...पे०... जिव्हा अनत्ता...पे०...मनो अनत्ता अतीतो अनागतो पच्चुप्पन्नो । यदनत्ता 
तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुल्बं । एवं 
पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ < 
२९३-२९५. बाहिरातीतादियदनिच्यसुत्तं 
२१७-२१९. “रूपा, भिक्खवे, अनिच्चा अतीता अनागता पच्चुप्पन्ना। यदनिच्चं 
तं दुक्खं । यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नैसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुन्बं । सदा...गन्धा...रसा...फोदुव्बा...धम्मा अनिच्वा अतीता 
अनागता पच्चुप्प्ना। यदनिच्यं तं दुक्खं । यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसी अत्ता ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दटुब्बं। एवं 
पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ क 
२९६-२१८. बाहिरातीतादियंदुक्खसुत्तं 
[२.155] २२०-२२२. '“ रूपा, भिक्खवे, दुक्खा अतीता अनागता पच्चुप्पन्ना । यं दुक्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं "नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं। सदा... गन्धा...रसा -फोटुव्बा...धम्मा दुक्खा अतीता अनागता 
॥4.141] पच्चुप्पन्ना । यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" 
ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति 
पजानाती '' ति ॥ । 





२९०-२९२. अध्यात्मातीतादियदनात्पसूत्र : : अध्यात्मातीतादि अनात्म का त्याग 

२१४-२१६. ...“*भिक्षुओ । अतीत अनागत वर्तमान चक्षु अनात्म हे । जो अनात्म 

है वह न मेरा है, न मँ बह हूँ! न वह मेरी आत्मा है-एेसा प्रज्ञा द्वारा भली भति जान लेना 

चाहिये । .. पूर्ववत्‌... जिह्वा... मन अनात्मा हे । ...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 
२१३-२१५. बाह्यातीतादियदनित्यसूत्र : : बाह्यातीतादि अनित्य का त्याग 

२९१७-२१९. ...““भिक्षुओ ! अतीत अनागत वर्तमान रूप अनित्य हैँ । जो अनात्म हे 

वह दुःख है । जो दुःख है वह अनात्म है । जो अनात्म है वह न मेरा है..पूर्ववत्‌... । शब्द 
...गन्ध ...रस.. स्पर्टव्य... धर्म. पूर्ववत्‌... ॥ | 

-२१६-२१८. बाह्यातीतादियदुःखसूत्र : : बाह्यातीतादि दुःख उस त्याग 


२२०-२२२. ...“"भिक्षुओ ! अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न रूप दुःख होते हें । जो दुःख 





गणक व 


३५. सच्ायतनसंयुत्तं १२१९१ 


२१९-२२१. बाहिरातीतादियदनत्तसुत्तं 
२२३-२२५. ““ रूपा, भिक्खवे, अन्ता अतीता अनागता पच्चुप्पन्ना ! यदनत्ता तं 
नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्बे | 
सदा.-.गन्धा...रसा...फोदु्बा...धम्मा अनत्ता अतीता अनागता पच्चुप्पन्ना। यदनत्ता तं 
नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्ं । एवं 
पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥ ॐ 
२२२. अच्छत्तायतनअनिच्यसुत्त । 
२२६. ` ` चक्खु, भिक्खवे, अनिच्चं...पे०...जिव्हा अनिच्या...पे०...मनो [8.66] 
अनिच्यो। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ ® 
२२३. अनज््मत्तायतनदुक्खसुत्तं 
२२७. ` चक्खु, भिक्खवे, दुक्खं...पे०...जिव्हा दुक्खा...पे०...मनो दुक्खो । एवं 
पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ ॐ 
२२४. अज्त्तायनअनत्तसुत्तं 
२२८. “" चक्खु, भिक्खवे, अनत्ता...पे०...जिव्डा अनत्ता...पे०...मनो [२.156] 
अनत्ता। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥ क 





होगा वह अनात्मा होगा। जो अनात्मा होगा वह..पूर्ववत्‌...। शब्द...गन्ध...रस.. 
स्प्रष्टव्य...मनोधर्म ...पूर्ववत्‌... ॥ = 
२१९-२२९. बाह्यातीतादियदनात्मसूत्र : : बाह्यातीतादि अनात्सय का त्याग 

२२३-२२५. ... " भिक्षुओ ! अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न रूप अनात्म होते हैँ । जो 
अनात्म होता है उस के विषय में " यह मेरा नहीं है, यह मै नहीं हूं, यह मेरी आत्मा नहीं 
हे '-एेसा प्रज्ञापूर्वक भलीभोंति समञ्च लेना चाहिये। शब्द...गन्ध “.. रस .. स्प्रण्व्य 


मनोधर्म.. पूर्ववत्‌... ॥ ‰ 
२२२. अध्यात्मायतनानित्यसूत्र : ; अनित्य का त्याग 

२२६... भिक्षुओ ! चक्षु अनित्य है, ..पूर्ववत्‌..जिह्वा अनित्य है..पूर्ववत्‌...मन 
अनित्य है-एेसा जानता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक...पूर्ववत्‌ .. ॥ ध 
२२३. अध्यात्मायतनदुःखसूत्र : : दुःखकात्याग 

२२७. ...." भिक्षुओ ! चक्षु दुःख हे । .. पूर्ववत्‌... । जिह्वा दुःख है. पूर्ववत्‌...मन 
अनित्य है-एेसा जानता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक..पूर्ववत्‌... ॥ # 


२२४. अध्यात्मायतनानात्मसूत्र : : | अनात्म का त्याग 
२२८. ...“" भिक्षुओ । चक्षु अनात्म है, ..पूर्ववत्‌ ..जिह्वा अनात्म है... मन अनात्म | 
है-एेसा जानता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक...पर्ववत्‌.:. ॥ ॐ 














९२९२ संयुत्तनिकायपालि 


२२५. बाहिरायतनअनिच्यसुत्तं 
२२९. ““रूपा, भिक्खवे, अनिच्या। सदा...गन्धा...रसा...फोटुव्बा...धम्मा 
अनिच्चा। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥ य 
२२६. बाहिरायतनदुक्खसुत्तं 
५.42] २३०. '" रूपा, भिक्खवे, दुक्खा। सदा... गन्धा...रसा...फोद्रव्बा.-धम्मा दुक्खा । 
एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ छ 
२२७. बाहिरायतनअनत्तसुत्त 
२३९. "“ रूपा, भिक्खवे, अनत्ता। सदा... गन्धा...रसा...फोटुव्बा...धम्मा अनत्ता। 
एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ & 
सद्विपेय्यालो समत्तो ॥ 


4 


तस्सुदानं 
छन्देनदारस होन्ति, अतीतेन च द्वे नव। 
यदनिच्चाद्रारस वुत्ता, तयो अज्छत्तबाहिरा। 








पेय्यालो सद्भिको वुत्तो, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ति ॥ 
सुत्तन्तानि सदि ॥ 

उन्न 
२२५. बाह्यायतनअनित्यसूत्र ‡ ; अनित्य का त्याग 
२२९. ..““भिक्षुओ ।रूप अनित्य हैँ । शब्द...गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य... मनोधर्मं अनित्य 
है-एेसा जानता हुआ विद्वान्‌ आरय॑श्रावक..-पूर्ववत्‌... ॥ 8 
२२६. बाह्यायतनदुःखसूत्र : : दुःखकात्याग 
२३०. ...““ भिक्षुओ। रूप दुःख हँ । शब्द...गन्ध...रस...स्प्र्टव्य...मनोधरम दुःख 
हँ-एेसा जान कर विद्रान्‌ आर्यश्रावक...पूर्ववत्‌ ) 
२२७. बाह्यायतनानात्मसूत्र ‡ : अनात्म का त्याग 
२३१. ...““भिक्षुओ ! रूप अनात्म पदार्थ हे । शब्द...गन्ध...रस..स्प्रष्टव्य... मनोधर्मं 
अनात्म हँ -एेसा जान कर विद्वान्‌ आर्यश्रावक.. पूर्ववत्‌... च 
षष्टिपेय्याल सम्पन्न ॥ 


इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों का विवरण -- इस षष्टिपेय्यालवर्गं मे भगवान्‌ तथागत 
सम्यक्सम्बुद्ध ने इन साठ (६०) सूत्रों का व्याख्यान किया हे । ये समग्र मिल कर ही 
' षष्ठिपेय्याल ' कहलाते है । इन मे अद्रारह (१८) ' छन्द ' से सम्बद्ध है, अद्रारह अतीत! 
से, अदारह ' यदनित्य' से, तथा तीन तीन * अध्यात्म ' एवं  बाह्य' से ॥ ® 








३५. सव्ायतनसंयुत्तं १२३९१३२ 


३. समुदहवग्गो ततियो 
२२८. पठमसमुदसुत्तं 

२३२. '“" समुद, समुदयो ' ति, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुज्नो [8.367, २.157] 
भासति। नेसो, भिक्खवे, अरियस्स विनये समुद । महा एसो, भिक्खवे, उदकरासि 
महाउदकण्णवो । चक्खु, भिक्खवे, पुरिसस्स समुदो; तस्स रूपमयो वेगो । यो तं रूपमयं 
वेगं सहति अयं वुच्चति, भिक्खवे, अतरि चक्खुसमुदं सऊमि सावटुं सगाहं सरक्खसं, 
तिण्णो पारङ्गतो थले तिति ब्राह्मणो । ...पे०...। जिव्हा, भिक्खवे, पुरिसस्स समदो; 
तस्स रसमयो वेगो । यो तं रसमयं वेगं सहति अयं वुच्चति, भिक्खवे, अतरि जिव्ासमुहं 
सऊमि सावटं सगाहं सरक्खसं; तिण्णो पारङ्गतो थले तिदुति ब्राह्मणो । ...पे०... । मनो, 
भिक्वे, पुरिसस्स समुदयो; तस्स धम्ममयो वेगो। यो तं धम्ममयं वेगं सहति अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, अतरि मनोसमुदं सऊमि सावटुं सगाहं सरक्खसं; तिण्णो पारङ्गतो 

थले तिदुति ब्राह्मणो ' ' ति। 
२३३. इदमवोच...पे०...सत्था- ५4.143] 

"^ यो इमं समुदं सगाहं सरक्खसं, सऊमि सावटुं सभयं दुत्तरं अच्वतरि । 

स ॒वेदगू वुसितन्रह्मचरियो, लोकन्तगू पारगतो ति वुच्चती '' ॥ ति ॥ 9 





३. समुद्रवर्ग तृतीय 

२२८. प्रथम समुद्रसूत्र : : चक्षु का समुद्रप्रतीक से निरूपण 

२३२. ...' भिक्षुओ ! अज्ञ पृथग्जन समुद्र, ' समुद्र -एेसा कहते रहते है; परन्तु 
भिक्षुभो ! आर्यविनय (हमारे धर्मानुशासन) में इस को समुद्र नहीं कहते । यह तो महान्‌ 
जलराशिमात्र हे । इस को लोकभाषा मे महान्‌ उदकार्णव भी कहते है । वस्तुतः, भिक्षुओ। 
पुरुष के लिये चक्षु ' समुद्र ' है, रूप जिसका वेग्‌.है । भिक्षुओ ! जो टस रूपमय वेग को सह 
लेता ह, उस के लिये कहा जाता है @ इस > उत्ताल तर्ग-भमर एवं ग्राह (मकर आदि 
सङड्कटापन्न स्थान) रूप राक्षसो से युक्त चक्षुःसमुद्र को पार कर लिया है । वह तो ब्राह्मण 


(निष्पाप) हो कर स्थल (किनारे) पर खड़ा है। ...श्रोत्र.. घ्राण... जिहवा...काय...मन 
पुरुष के लिये समुद्र हँ । इस के मनोधर्मं वेग है । ..पूर्ववत्‌ ..स्थल पर खडा है ।'' 
२३३. भगवान्‌ ने यह कहा । फिर वे इस गाथा के माध्यम से यह भी बोले- 
'"जो (साधक) इस ग्राह एवं सङ्कटापन्न स्थानरूपी राक्षससहित, उत्ताल तरद्धों 
वाले, एवं स्थान स्थान पर भयङ्कर भ्रमरचक्रवाले दुस्तर समुद्र को पार कर गया है; वही 
वस्तुतः वेद का ज्ञाता, सफल धर्मसाधक, लोक के अन्त (पार) तक पहुंचने वाला 
कहलाता हे '' | > 





१२३९४ संयुत्तनिकायपालि 


| 

| | ॑ २२९. दुतियसमुदसुत्त 

||| २३४. "“" समदो, समुद ' ति, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुजनो भासति। नेसो, 
भिक्खवे, अरियस्स विनये समदो । महा एसो, भिक्खवे, उदकरासि महाउदकण्णवो । 
[२.158] सन्ति, भिक्खवे, चक्खुविञ्जेय्या रूपा इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामूप- 
संहिता रजनीया। अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियस्स विनये समुदयो । एत्थायं सदेवको 
लोको समारको सब्रह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा येभुय्येन समुन्ना तन्ता- 
कुलकजाता कुलगण्ठिकजाता मुञ्जवव्बरजभूता, अपायं दुग्गतिं विनिपातं संसारं 
नातिवत्तति...पे०...। 

[8.368] “* सन्ति, भिक्खवे, जिव्हाविञ्ञेय्या रसा. पे०...सन्ति, भिक्खवे, मनो- 
विञ्जेय्या धम्मा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, अरियस्स विनये समुद । एत्थायं सदेवको लोको समारको सब्रह्मको 
सस्समणब्राह्यणी पजा सदेवमनुस्सा येभुय्येन समुत्ना तन्ताकुलकजाता कुलगण्ठिक- 
जाता मुञ्जवव्बजभूता, अपायं दुग्गतिं विनिपातं संसारं नातिवत्तती ति। 


'"यस्स रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता। 
सो इमं समुदं सगाहं सरक्खसं, सऊमिभयं तदुत्तरं अच्वतरि ॥ 
सङ्घातिगो मच्युजहो निरूपधि, पहासि दुक्खं अपुनव्भवाय। 
अत्थद्खतो सो न पुनेति, अमोहयी मच्चुराजं ति ब्रूमी '' ति॥ ४ 
~ 
२२९. द्वितीय समुद्रसूत्र ; : दूसरे प्रकार से चक्षुका 
समुद्रप्रतीक से वर्णन 
२३४. ..""भिक्षुओ ! पूर्ववत्‌... यह तो एक महान्‌ जलराशिमात्र हे । भिक्षुओ ! 
यहँ इस आर्यविनय मेँ ये इष्ट, प्रिय, सुन्दर एवं मनोमोहक चक्षर्विज्ञेय रूप ही ' महासमुद्र 
कहलाते हैँ । इसी मे ये मार, ब्रह्मा, देवताओं सहित लोक के प्राणी, श्रमण एवं ब्राह्मणजन 
आकण्ठ निमग्र है । डूनते-उतराते हैँ । ये बार बार नरक में दुर्गतिमय नरक योनि मे गिरते 
रहते हे । इनका भवजाल से मोक्ष नहीं होता। ..-पूर्ववत्‌ ..। 
'“ जिह्वाविज्ञेय रस...मनोविज्ञेय धर्म. पूर्ववत्‌... । 
"जिस साधक के राग, द्वेष एवं अविदया-क्षीण हो चुक हं, वह इस दुरवगाह 
एवं दुस्तर तथा उत्ताल तरङ्नों वाले समुद्र को पार कर गया हे । 
"^ जो सांसारिक आसक्ति एवं जीवन-मरण से दूर हो चुका है, मानसिक विकारो 
(-उपधियो) को त्याग चुका है, अपुनर्भव के लिये तथाकथित दुःख को छोड चुका है, 





॥ 
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२३०. बाच्ठिसिकोपमसुत्तं 


२३५. '' सेय्यथापि, भिक्खवे, बाठ्ठिसिको आमिसगतबच्ठसं गम्भीरे 14.144] 
उदकरहदे पक्खिपेय्य । तमेनं अञ्जतरो आमिसचक्खु मच्छो गिलेय्य । एवं हि [र.159] 
सो, भिक्खवे, मच्छो गिलितबव्ठिसो बाव्ठिसिकस्स अनयं आपन्नो व्यसनं आपन्नो 
यथाकामकरणीयो बाव्िसिकस्स। एवमेव खो, भिक्खवे, छयिमे बट्ठिसा लोकस्मि 
अनयाय सत्तानं वधाय पाणिनं । कतमे छ ? सन्ति, भिक्खवे, चक्ुविञ्जेय्या रूपा इदा 
कन्ता मनापा पियरूपां कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, अभिनन्दति अभिवदति 
अज्ज्लोसाय तिद्रति, अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु गिलितबव्ठिसो, मारस्स अनयं 
आपन्नो व्यसनं आपन्नो यथाकामकरणीयो पापिमतो । ...पे०...सन्ति, भिक्खवे, जिव्हा- 
विञ्जेय्या रसा...पे०...सन्ति, भिक्खवे, मनोविञ्ञेय्या धम्मा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया । तं चे, भिक्छु, अभिनन्दति.अभिवदति अज्ज्लोसाय तिद्ुति, अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, भिक्ु गिलितबव्िसो, मारस्स अनयं आपन्नो व्यसनं आपन्नो 
यथाकामकरणीयो पापिमतो। 

ˆ" सन्ति च, भिक्खवे, चक्खुविजञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पिय-[8.369] 
रूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ज्लोसाय तिदुति, 


जिस के पाप अस्त हो चुके हैं, उस ने मृत्युराज (मार) को परास्त कर दिया है-एेसा मे 


मानता हू ' ' ॥ ० 
२३०. बाडिशिकोपमसूत्र : : छह प्रकार के वडिश ( मछली 
पकड़ने का कटा ) 


२३५. ' ` भिक्षुओ ! जेसे कोई बाडिशिक (काटि से मछली पकड़ने वाला) माँस 
लगे कटि को गम्भीर जलवाले हद में फैके । तब कोई मछली वहां आ कर मोस के लोभ 
मे उस काटि को निगलने का प्रयास करे । जेसे, भिक्षुओ ! वह कांटा निगलने वाली मछली 
उस बाडिशिक के बन्धन में आ जाय, तथा उसके किसी भौ उपयोग के लिये सुलभ हो 
जाय; उसी तरह, भिक्षुओ ! ये छह कटि संसार में कष्टप्रद एवं प्राणियों को सांसारिक 
विपत्तियों में डालने वाले है । कौन से छह ? भिक्ुओ ! लोक में अनेक चक्षुरविज्ञेय रूप इष्ट, 
प्रिय, सुन्दर एवं मनोमोहक होते हें, कोई अज्ञ पुरुष उन का अभिनन्दन करता हे, उन कौ 
चर्चा में रस लेता है, उन में अभिनिवेश करता हे, भिक्ुओ ! एसे मनुष्य को कहते हैँ - मार 
के जाल में फसा हुआ, मार के द्वारा प्रदत्त लोभ में बेधा हुआ, मार द्वारा विपत्ति में डाला 
हुआ, पापी मार के लिये सुगमता से उपयोग मे आने वाला । ...पूर्ववत्‌... । 
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अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु न गिलितबल्ठिसो, मारस्स अभेदि बल्ठिसं परिभेदि 
बल्िसं न अनयं आपन्नो. न व्यसनं आपन्नो न यथाकामकरणीयो पापिमतो...पे०...। 

'" सन्ति, भिक्खवे, जिव्हाविञ्जेय्या रसा...पे०...सन्ति, भिक्खवे, मनोविजञ्जेय्या 
ध्मा इदु कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति 
नाभिवदति नाज्ज्लोसाय तिदुति, अयं वुच्चति, भिक्वे, भिक्खु न गिलितबव्ठिसो, 
मारस्स अभेदि बच्ठिसं, परिभेदि बच्िसं, न अनयं आपन्नो न व्यसनं आपन्नो न 
यथाकःमकरणीयो पापिमतो'' ति॥ र 

२३९१. खीररुक्खोपमसुत्त 

[२.160] २३६. '“ यस्स कस्सचि, भिक्ववे, भिक्ुस्स वा भिक्खुनिया वा चक्खु- 
[५.145] विञ्जेय्येसु रूपेसु यो रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्थि, यो मोहो सो अत्थि, 
यो रागो सो अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो सो अप्पहीनो तस्स परित्ता चे 
पि चक्खुविञ्जेय्या रूपा चक्खुस्स आपाथं आगच्छन्ति परियादियन्तेवस्स चित्त; को पन 
वादो अधिमत्तानं ! तं किस्स हेतु ? यो, भिक्खवे, रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्थि, 
यो मोहो सो अत्थि, यो रागो सो' अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो सो 
अप्पहीनो...पे०... । 

"यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्ुस्स वा भिक्खुनिया वा जिव्हाविञ्ञेय्येसु 
रसेसु यो रागो सो अत्थि...पे०...। 


' भिक्षुओ ! लोक में जिह्वाविज्ञेय रस...पूर्ववत्‌...मनोविज्ञेय धर्म...पापी मार के 
लिये सुगमता से उपयोग में आने वाला। 

(इस के विपरीत-- ) '*भिक्षुओ ! लोक में चक्षुर्विज्ञेय रूप इष्ट...है, इन का यदि 
कोई विज्ञ साधक अभिनन्दन नहीं करता, इन की चर्चा में रस नहीं लेता, इन मे अभिनिवेश 
नही करता, भिक्षुओ !एेसा सफल साधक पापी मार के जाल मेँ न फसा हुआ, मारबन्धन 
मेन बंधा हुआ, मार द्वारा विपत्ति मेँ न डाला हुआ तथा पापी मार के लिये सुगमता से 
उपयोग में न आने वाला कहा जाता हे । ...पूर्ववत्‌,.. । 

!“ ...जिह्वाविज्ञेय रस... मनोविज्ञेय धर्म...पूर्ववत्‌...पापी मार के उपयोग मे न आने 
वाला कहा जाता हे ॥ | 
२३९. क्षीरवृक्षोपमसूत्र आसक्ति के हेतु 

२३६. '“भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणी का चक्ुर्विज्ञेय रूपों मे जो राग 
(आसक्ति) लगा हुआदहै, याजो द्वेष है, जो मोह है, वे सभी उनके प्रहीण न हो जायं 


: तो यदि कभी कुछ भी रूप उस के सामने आ जायं तो वह तत्काल उन में आसक्त हो 
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"^ यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा मनोविज्जय्येसु 
धम्मेसु यो रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्थि, यो मोहो सो अत्थ, यो रागो सो 
अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो सो अप्पहीनो, तस्स परित्ताचेपि 
मनोविञ्जेय्या धम्मा मनस्स आपाथं आगच्छन्ति परियादियन्तेवस्स चित्त; को पन वादो 
अधिमत्तानं ! तं किस्स हेतु ? यो, भिक्खवे, रागो सो अत्थि, यो दोसो सो [8.370] 
अत्थि, यो मोहो सो अत्थि, यो रागो सो अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो 
सो अप्पहीनो । 

'" सय्यथापि, भिक्खवे, खीररुक्खो अस्सत्थो वा निग्रोधो वा पिलक्खो वा 
उदुम्बरो वा दहरो तरुणो कोमारको। तमेनं पुरिसो तिण्डाय कटारिया यतो यतो 
आभिन्देय्य आगच्छेय्य खीर! ' ति ? 

“एवं, भन्ते" | 

“^ तं किस्स हेतु' ' ? 

'“ यं हि, भन्ते, खीरं तं अत्थी'' ति। 

"एवमेव खो, भिक्खवे, यस्स कस्सचि भिक्ुस्स वा भिक्खुनिया वा 
चक्खुविञ्ञेय्येसु रूपेसु यो रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्थि, यो मोहो सो अत्थि, 
यो रागो सो अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो सो अप्पहीनो, तस्स परित्ता चे 
पि चक्खुविजञ्ञेय्या रूपा चक्खुस्स आपाथं आगच्छन्ति परियादियन्तेवस्स चित्त; को पन 


जाता है, फिर विशेष रूप उपस्थित होने पर तो कहना ही क्या है ! उसमें क्या कारण है 2 
क्यो कि उस के वे राग देष मोह अभी प्रहीण नहीं हुए है ।...पूर्ववत्‌...जिह्वाविन्ञेय...मनोविज्ञेय 
धर्मो मे जो राग, जो द्वेष, जो मोह...पूर्ववत्‌... । 

'* जेसे, भिक्षुओ ! कोई तरुण (छोटा, नया) अश्वत्थ (पीपल), न्यग्रोध (वर), 
प्लक्ष (पाकड), उदुम्बर (गूलर ) आदि दुग्ध वृक्ष हो, जिस को उत्पन्न हुए कुछ ही समय 
हुआ हो । उस को कोई लकड़हारा आ कर तीक्ष्ण कुठार द्वारा जहाँ तहँ काटने लगे तो, 
भिक्षुओ ¦ क्या उस के कटे हुए स्थानों से दूध निकलेगा ?'' 

" “हा, भन्ते !'' 

"वह क्यों 2'! 

'* क्यों कि उस में दृध भरा हुआ है । भिक्षुओ ! उसी तरह किसी भिक्षु भिक्षुणी का 
चित्त चक्षुर्विज्ञेय रूपों के राग में, देष में, मोह में आबद्ध है; उस के ये दोष क्षीण नहीं हुए 
है; उस के सामने छोटे से छोटा भी चक्षर्विज्ञेय रूप आदि के राग आदि का विषय आ जाय 
तो वहाँ भी आबद्ध हो ही जायगा, विशेष रूप से किसी राग आदि के उपस्थित होने पर 
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| | वादो अधिमनत्तानं ! तं किस्स हेतु ? यो, भिक्खवे, रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्थि, 
यो मोहो सो अत्थि, [र.161] यो रागो सो अप्पहीनो, यो दोसो सो अष्पहीनो, यो मोहो 
| सो अप्पहीनो...पे०...। 
| | '" यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्छुस्स वा भिक्ुनिया वा जिव्हाविज्जय्येसु 
| ॥4.146] रसेसु यो रागो सो अत्थि...पे०...। 
|  ““यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा मनोविजञ्जय्येसु 
| धम्मेसु यो रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्थि, यो मोहो सो अत्थि, यो रागो सो 
| | अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो सो अप्पहीनो, तस्स परित्ता चे पि 
| | मनोविञ्जेय्या धम्मा मनस्स आपाथं आगच्छन्ति परियादियन्तेवस्स चित्तं; को पन वादो 
अधिमत्तानं । तं किस्स हेतु ? यो, भिक्खवे, रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्थि, यो 
मोहो सो अत्थि, यो रागो सो अआष्पहीनो, यो दोसो सो अषप्पहीनो, यो मोहो सो 
अप्पहीनो । 
| ““ यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा चक्खुविञ्जञेय्येसु 
रूपेसु यो रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो मोहो सो नत्थि, यो रागो सो पहीनो, 
[8.371] यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो सो पहीनो, तस्स अधिमत्ता चे पि चक्खु 
विञ्ञेय्या रूपा चक्खुस्स आपाथं आगच्छन्ति नेवस्स चित्तं परियादियन्ति; को पन वादो 
| परित्तानं ! तं किस्स हेतु 2 यो, भिक्खवे, रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो मोहो 
| सो नत्थि, यो रागो सो पहीनो, यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो सो पहीनो...पे०... | 
| '“ यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा जिब्हाविञ्जञेय्येसु 
रसेसु...पे०...मनोविज्ञेय्येसु धम्मेसु यो रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो मोहो 
सो नत्थि, यो रागो सो पहीनो, यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो सो पहीनो, तस्स 
| अधिमत्ता चे पि मनोविञ्जेय्या धम्मा मनस्स आपाथं आगच्छन्ति नेवस्स चित्त 
परियादियन्ति; को पन वादो परित्तानं ! तं किस्स हेतु ? यो, भिक्खवे, रागो सो नत्थि, यो 
दोसो सो नत्थि, यो मोहो सो नत्थि, यो रागो सो पहीनो, यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो 
सो पहीनो | 


तो कहना ही क्या है ! बह क्यों 2 वह इसलिये कि उन के चित्त से राग द्वेष मोह क्षीण नहीं 
हुए है । .. पूर्ववत्‌... । ...जिह्वाविज्ञेय रस मे...मनोविज्ञेय धर्मो मेँ ...पूर्ववत्‌... । 
(परन्तु इस के विपरीत--) ' "भिक्षुओ ¦ जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणी का चित्त 
| राग द्वेष मोह से आबद्ध नहीं है तो उन के सम्मुख चक्षर्विज्ञेय रूपों मे कितना भी बडा 
| 


| रागादि का विषय क्यों न आ जाय, उस में भी वे आबद्ध नहीं होते; साधारण रागादि का 








३५. सच्ायतनसंयुत्तं १३९९ 


'“ सेय्यथापि, भिक्खवे, खीररुक्खो अस्सत्थो वा निग्रोधो वा पिलक्खो वा 
उदुम्बरो वा सुक्खो कोठ्टापो तेरोवस्सिको। तमेनं पुरिसो तिण्ाय कुठारिया यतो यतो 





आभिन्देय्य आगच्छेय्य खीरं ' ' ति 2 [२.162] 
“* नो हेतं, भन्ते ' 
'"तं किस्स हेतु''2 ` [14.147] 


“यं हि, भन्ते, खीर तं नत्थी' ' ति। 

'" एवमेव खो, .भिक्खवे, यस्स कस्सचि भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा 
चक्खुविञ्जेय्येसु रूपेसु यो रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो मोहो सो नत्थि, यो 
रागो सो पहीनो, यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो सो पहीनो, तस्स अधिमत्ता चे पि 
चक्खुविञ्ञेय्या रूपा चक्खुस्स आपाथं आगच्छन्ति नेवस्स चित्तं परियादियन्ति; को पन 
वादो परित्तानं ! तं किस्स हेतु 2 यो, भिक्खवे, रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो 
मोहो सो नत्थि, यो रागो सो पहीनो, यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो सो पहीनो...पे०... । 

`" यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा जिव्हाविञ्ञेय्येसु 
रसेसु...पे०... 

` यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा मनो-{8.372] 
विञ्जेय्येसु धम्मेसु यो रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो मोहो सो नत्थि, यो रागो 
सो पहीनो, यो दोसो सो पीनो, यो मोहो सो पहीनो, तस्स अधिमत्ता चे पि 





तो कहना ही क्या है । वह क्यों ? वह इसलिये कि उस के राग द्वेष मोह उच्छिन्न हो चुके 
हें । ...जिहवाविज्ञेय रसो मेँ ...मनोविन्ेय धर्मो मे. पूर्ववत्‌ ..उच्छिन्न हो चुका है । 

ˆ“ भिक्षुओ ! जैसे कोई पुराना बहुत वर्षो का कोई अश्वत्थ, न्यग्रोध, प्लक्ष, या 
उदुम्बर आदि दुग्धवृक्ष (क्षीरी वृक्ष) हो, जो सूख कर स्थाणु के रूप में खडा हो, उसे 
कोई लकड्हारा तीक्ष्ण कुठार द्वारा कही से भी कटे तो क्या उस के उस स्थान से दूध 
निकलेगा 2"! 

“* नहीं, भन्ते! '' 

ˆ“वह क्यों ?'' 

'" वह इसलिये कि उस वृक्ष मेँ क्षीर है ही न॑हीं ।'' 

`" इसी तरह, भिक्षुओ ! जिस किसी भी भिक्षु या भिक्षुणी का चक्षरविज्ञेय रूपों में 
राग द्वेष या मोह नहीं हे, उन के सम्मुख बडे से बड़ा चक्षु्विज्ञेय रूप आ जाय, तो भी वह 
उन के चित्त को आबद्ध नहीं कर सकता, छोटे रूपों के विषय में कहना ही क्या है ! क्यों 
कि उनके राग, द्वेष, मोह क्षीण हो चुके हैँ । .. पूर्ववत्‌... । 











९३२० संयुत्तनिकायपालि 


मनोविञ्जेय्या धम्मा मनस्स आपाथं आगच्छन्ति नेवस्स चित्तं परियादियन्ति; को पन 

वादो परित्तानं ! तं किस्स हेतु ? यो, भिक्खवे, रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो 

मोहो सो नत्थि, यो रागो सो पहीनो, यो दोसो सो पीनो, यो मोहो सो पीनो ' ' ति ७ 
२३२. कोटिक सुत्तं 

२३७. एकं समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोदटिको बाराणसियं 
विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। अथ खो आयस्मा महाकोदिको सायन्हसमयं पटिस्टाना 
वृद्धितो येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धि 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारित्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो आयस्मा महाकोट्टिको आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच- 

“^ किं नु खो, आवुसो सारिपुत्त, चकु रूपानं संयोजनं, रूपा चक्खुस्स संयोजनं 
...पे०...जिव्हा रसानं संयोजनं, रसा जिव्ाय संयोजनं...पे०...मनो धम्मानं संयोजनं 
[२.163] धम्मा मनस्स संयोजनं! ' ति ? 

[4.148].' न खो, आवुसो कोद्टिक, चक्खु रूपानं संयोजनं, न रूपा चक्ुस्स संयोजनं । 
यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पजति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं...पेऽ..न जिव्हा रसानं 
संयोजनं, न रसा जिव्हाय संयोजनं । यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पजजति छन्दरागो तं 
तत्थ संयोजनं...पे०...न मनो धम्मानं संयोजनं, न धम्मा मनस्स संयोजनं । यं च तत्थ 
, तदुभयं पटिच्च उप्पज्नति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं । 





'...जिह्याविज्ञेय रसो मे...मनोविज्ञेय धर्मो में...पूर्ववत्‌... । उस के राग, द्वेष, मोह 
प्रहीण हो चुके हें ''॥ = 
२३२. कौष्ठिकसूत्र : : कामना एवं आसक्ति ही बन्धन है 

२३७. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ महाकौष्टिक वाराणसी के 
ऋषिपतन मृगदाव में साधनाहेतु ठहरे हुए थे । तब कभी आयुप्मान्‌ महाकौष्टिक सायङ्काल 
ध्यानभावना से उठ कर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास गये। तथा उन्होने उन से यह प्रश् 
किया- 

'" आयुष्मन्‌ सारिपुत्र क्या चक्षु रूपों का संयोजन (बन्धन) है या रूप चक्षु के 
संयोजन हैँ; इसी तरह, क्या जिह्वा रसों का संयोजन हैँ या रस जिह्वा के संयोजन 
हे ..पूर्ववत्‌...धर्म मन के संयोजन हैँ ?'' 

'" आयुष्मन्‌ कौष्ठिक । न चक्षु रूपों का संयोजन हे, न रूप ही चक्षु के संयोजन हैँ; 
अपि तु उन दोनों के प्रत्यय से वहां जो छन्दराग उत्पन्न होता है वही "संयोजन ' हे । 
.. पूर्ववत्‌ .. । न जिह्वा...न काय...न मन..-छन्दराग ही संयोजन हे । 





क 





३५. सव्छायतनसंयुत्तं १३२९ | 


'* सेय्यथापि, आवुसो, काव्टो च बलीवद् ओदातो च बलीबद्ो एकेन दामेन वा 
योत्तेन वा संयुत्ता अस्सु। यो नु खो एवं वदेय्य-' कान्ी बलीवदहो ओदातस्स बली- 
वस्स संयोजनं, ओदातो बलीवद्ो काव्टस्स बलीवदस्स संयोजनं ' ति, सम्मा [8.373] 
नुखो सो वदमानो वदेय्या'' ति? 

““नो हेतं, आवुसो ' | 

"^ तं किस्स हेतु 2"! 

“न खो, आवुसो, काव्ठो बलीवदो ओदातस्स बलीवदस्स संयोजनं, न ओदातो 
बलीवद्ो काव्टस्स बलीवहस्स संयोजनं। येन च खो ते एकेन दामेन वा योत्तेन वा 
संयुत्ता तं तत्थं संयोजनं | 

'"एवमेव खो, आवुसो, न चक्खु रूपानं संयोजनं, न रूपा चक्खुस्स संयोजनं । 
यं च तत्थ तदुभयं पिच्च उप्पजति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं...पे०...न जिव्हा रसानं 
संयोजनं...पे०...न मनो धम्मानं संयोजनं, न धम्मा मनस्स संयोजनं । यं च तत्थ तदुभयं 
पिच्च उप्पज्नति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं । 

`" चक्खु वा, आवुसो, रूपानं संयोजनं अभविस्स, रूपा वा चक्छुस्स संयोजनं, 
नयिद्‌ ब्रह्मचरियवासो पञ्जायेथ सम्मा दुक्खक्खयाय । यस्मा -व खो, आवुसो, न चक्खु 





बलीवर्दो की उपमा--'' आयुष्मन्‌ ! जेसे किसी गाडी में एक काला तथा एक 
सफेद-दो बेल रस्सी एवं जृए से बंधे हुए हों । उन के विषय में कोई यह पृष्ठे" यहाँ 
यह काला बेल सफेद बेल का संयोजन है या सफेद बेल काले बेल का संयोजन है 2; 
तो क्याउसकाेसाप्रश्र उचित दहै ?'' 

"“ नहीं, आयुष्मन्‌! '' 

"वह क्यों ?'' 

'“ क्यों कि वहां न तो काला बेल सफेद बेल का संयोजन है, तथा न सफेद बैल 
ही काले बेल का संयोजन ह; अपि तु वे वहाँ जो एक रस्सी तथा एक जृए से आबद्ध हैँ 
वह आबन्धन ही उन का संयोजन है ।'' 

“इसी तरह, आयुष्मन्‌! न चक्षु रूपों का संयोजन है, न रूप ही चक्षु के संयोजन हैं । 
अपि तु वहां उन दोनों के प्रत्यय से होनेवाला छन्दराग ही उन दोनों का संयोजन है । ...न 
जिहा...पूर्ववत्‌... । ...न मनोधर्मं मन के...अपि तु दोनों के प्रत्यय से वँ उपस्थित 
छन्दराग ही संयोजन हे । 

` " आयुष्मन्‌ ! यदि चक्षु रूपों का संयोजन होता या रूप चक्षु के संयोजन होते तो 
यह धर्मसाधना सफल नहीं सम्ी जाती । क्यों कि, आयुष्मन्‌ । न चक्षु रूपों का संयोजन 











१३२२ संयुत्तनिकायपालि 


रूपानं संयोजने, न रूपा चक्खुस्स संयोजनं; यं च तत्थ तदुभयं पिच्च उप्पज्ञति छन्द- 
[२.164] रागो तं तत्थ संयोजनं, तस्मा ब्रह्मचरियवासो पञ्जायति सम्मा दुक्खक्खयाय 
,..पे०... | 

'“ जिव्हा, आवुसो, रसानं संयोजनं अभविस्स, रसा वा जिव्ाय संयोजनं, नयिदं 
ब्रह्मचरियवासो पञ्जायेथ सम्मा दुक्खक्खयाय । यस्मा च खो, आवुसो, न जिव्हा रसानं 
संयोजनं, न रसा जिव्हाय संयोजनं; यं च तत्थ तदुभयं पिच्च उप्पज्नति छन्दरागो तं 
तत्थ संयोजनं, तस्मा ब्रह्मचरियवासो पञ्जायति सम्मा दुक्छक्खयाय...पे०... | 
९५.149] '" मनो वा, आवुसो, धम्मानं संयोजनं अभविस्स, धम्मा वा मनस्स संयोजन, 
नयिदं ब्रह्मचरियवासो पञ्ञायेथ सम्मा दुक्छक्खयाय । यस्मा च खो, आवुसो, न मनो 
धम्मानं संयोजनं, न धम्मा मनस्स संयोजनं; यं च तत्थ तदुभयं पिच्च उप्पजति 
छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं, तस्मा ब्रह्मचरियवासो पञ्जायति सम्मा दुक्खक्खयाय। 

'“ इुमिनापेतं, आवुसो, परियायेन वेदितव्बं यथा न चक्खु रूपानं संयोजनं, न 
[8.374] रूपा चक्खुस्स संयोजनं । यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पजजति छन्दरागो तं तत्थ 
संयोजनं...पे०...न जिव्ाय रसानं संयोजनं...पे०...न मनो धम्मानं संयोजनं, न धम्मा 
मनस्स संयोजनं । यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पजति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं । 

“* संविजजति खो, आवुसो, भगवतो चक्खु। पस्सति भगवा चक्खुना रूपं। 
छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भगवा। संविजति खो, आवुसो, भगवतो 
सोतं। सुणाति भगवा सोतेन सहं । छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भगवा। 
संविजति खो, आवुसो, भगवतो घानं । घायति भगवा घानेन गन्धं । छन्दरागो भगवतो 
नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भगवा । संविज्ति खो, आवुसो, भगवतो जिव्हा । सायति भगवा 


हे ओरनरूपही चक्षु के संयोजन हैँ, अपि तु उन दोनों के प्रत्यय से वहाँ जो छन्दराग 
उत्पन्न होते हैँ वही वहाँ संयोजन है; अतः उन दुःखों के क्षय > लिये धर्मसाधना का 
उपदेश किया जाता हे । .. पूर्ववत्‌... । 

;.. जिह्वा यदि रसो कौ बन्धन होती...उपदेश किया जाता हे । 

'* आयुष्मन्‌ ! इस उदाहरण से भी यही जानना चाहिये न चक्षु, न श्रोत्र, न घ्राण, न 
जिह्वा, न काय, न मन, रूप आदि बन्धन हैँ; न रूप आदि ही चक्षुरादि के बन्धन हैँ; अपि 
तु वहं उपस्थित छन्दराग ही बन्धन है । 

'* आयुष्मन्‌! भगवान्‌ को भी चक्षु विद्यमान हैँ, भगवान्‌ भी चक्षु से रूपों को 
देखते हे; किन्तु भगवान्‌ को कोई छन्दराग नहीं होता; क्यों कि भगवान्‌ का चित्त विकारो 
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जिव्हाय रसं । छन्दरागो भगवतो नत्थि । सुविमुत्तचित्तो भगवा । संविजति खो, आवुसो, 
भगवतो कायो । फुसति भगवा कायेन फोटुव्बं। छन्दरागो भगवतो नत्थि । सुविमुत्त- 
चित्तो भगवा । संविजति खो, आवुसो, भगवतो मनो । विजानाति भगवा मनसा [२.165] 
धम्मं । छन्दरागो भगवतो नत्थि । सुविमुत्तचित्तो भगवा। 

““ इमिना खो एतं, आवुसो, परियायेन वेदितव्बं यथा न चक्खु रूपानं संयोजनं, 
न रूपा चक्खुस्स संयोजनं; यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पजति छन्दरागो तं तत्थ 
संयोजनं । न सोतं...न घानं...न जिव्हा रसानं संयोजनं, न रसा जिव्हाय संयोजनं; यं च 
तत्थ तदुभयं पिच्च उप्पजति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं । न कायो...न मनो धम्मानं 
संयोजनं, न धम्मा मनस्स संयोजनं; यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पजति छन्दरागो तं 
तत्थ संयोजनं '' ति ॥ # 

२३३. कामभूसुत्तं 

२३८. एकं समयं आयस्मा च आनन्दो आयस्मा च कामभू कोसम्बियं ५.150] 
विहरन्ति घोसितारामे। अथ खो आयस्मा कामभू सायन्हसमयं पटिस्लाना वुद्तो 
येनायस्मा आनन्दो तेनुपसडमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता आनन्देन सदधि [8.375] 
सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो आयस्मा कामभू आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच- 

'“ किं नु खो, आवुसो आनन्द, चक्खु रूपानं संयोजनं, रूपा चक्खुस्स संयोजनं 
...पे०...जिव्हा रसानं संयोजनं, रसा जिव्हाय संयोजनं...पे०...मनो धम्मानं संयोजनं, 
धम्मा मनस्स संयोजनं! ' ति ? 

'“ न खो, आवुसो कामभू, चक्खु रूपानं संयोजनं, न रूपा चक्छुस्स संयोजनं । यं 
| च तत्थ तदुभयं पिच्च उप्पजति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं...पे०...न जिव्हा रसानं 





से सर्वथा मुक्त हे। ...श्रोत्र...घ्राण...जिह्या...काय... मन... भगवान्‌ का चित्त विकारो से 
सर्वथा मुक्त है। 

`" आयुष्मन्‌ इस (भगवान्‌ वाले) उदाहरण से तुम्हें यह बात भलीभोति समञ्च 
लेनी चाहिये कि चक्षु रूपों का संयोजन नहीं हे...पर्ववत्‌...छन्दराग ही वहाँ बन्धन हे '! 
२३३. कामभूसूत्र छन्दराग ही बन्धन 

२३८. एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द एवं आयुष्मान्‌ कामभू- दोनों ही कौशाम्बी 
के घोषिताराम मे साधनाहेतु ठहरे हुए थे । तब आयुष्मान्‌ कामभू सायङ्काल समाधिभावना 
से उठ कर आयुष्मान्‌ आनन्द के पास पहुँचे तथा... यह प्रश्र किया-"“ आयुष्मन्‌ आनन्द | 
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संयोजनं, न रसा जिव्हाय संयोजनं...पे०...न मनो धम्मानं संयोजनं, न धम्मा मनस्स 
संयोजनं । यं च तत्थ तदुभयं परिच्च उप्पजति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं । 

[.166] '" सय्यथापि, आवुसो, काव्टो च बलीबदो ओदातो च बलीबदो एकेन दामेन 
वा योत्तेन वा संयुत्ता अस्सु। यो नु खो एवं वदेय्य--' काव्टो बलीबहो ओदातस्स 
बलीवदस्स संयोजनं, ओदातो बलीवदो काठ्टस्स बलीवदस्स संयोजनं" ति, सम्मा नु 
खो सो वदमानो वदेय्या'' ति ? 

'“ नो हेतं, आतुसो '' 

न खो, आवुसो, काव्ठो बलीवदो ओदातस्स बलीबदस्स संयोजनं, न पि 
ओदातो बलीवद्ो काट्टस्स बलीवदस्स संयोजनं । येन च खो ते एकेन दामेन वा योत्तेन 
वा संयुत्ता तं तत्थं संयोजनं । एवमेव खो, आवुसो, न चक्खु रूपानं संयोजनं, न रूपा 
चक्खुस्स संयोजनं...पे०...न जिव्हा...पे०...न मनो...पे०...यं च तत्थ तदुभयं पटिच 
उप्पज्जति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं" ति ॥ & 

२३४. उदायीसुत्तं 

२३९. एकं समर्य आयस्मा च आनन्दो आयस्मा च उदायी कोसम्बियं विहरन्ति 
घोसितारामे। अथ खो आयृस्मा उदायी सायन्हसमयं पटिसहलाना वुद्तो येनायस्मा 
आनन्दो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता आनन्देन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं 
५4.151] कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा 
उदायी आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-- 

"यथेव नु खो, आवुसो आनन्द, अयं कायो भगवता अनेकपरियायेन अक्खातो 
[8.376] विवटो पकासितो-' इतिपायं कायो अनत्ता' ति, सक्ता एवमेव विञ्जाणं पिदं 
आचिक्ितुं देसेतुं पञ्जपेतुं पद्ुपेतुं विवरितुं विभजितुं उत्तानीकातु--' इति पिदं 
विञ्जाणं अनत्ता''' ति? 


चक्षु रूपों का संयोजन है ? या रूप चक्षु का संयोजन है ? .. पूर्ववत्‌... 1 ...उन दोनों के 


प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला छन्दराग ही वहां संयोजन हे ' ' ॥ 9 
(भगवान्‌ के उदाहरण को छोड कर शेष एर्वंसूत्रकत्‌ यहां विस्तार कर ले/) 
३४. उदायिसत्र : : विज्ञान ही अनात्महे 


२३९. एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द एवं आयुष्मान्‌ उदायी कौशाम्बी के घोषिताराम 
मे साधनाहेतु ठहरे हए थे । तब कभी आयुष्मान्‌ उदायी समाधिभावना से उट कर आयुष्मान्‌ 
आनन्द के पास...तथा उन से यह प्रश्र पृछा-- 

'* आयुष्मन्‌ आनन्द । जेसे भगवान्‌ ने इस शरीर के विषय में यथाप्रसद्ध बहुत ही 
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^"यथेव खो, आवुसो उदायी, अयं कायो भगवता अनेकपरियायेन अक्खातो 
विवटो पकासितो-' इतिपायं कायो अनत्ता' ति, सक्ता एवमेव विजञ्जाणं पिदं 
आचिक्खितुं देसेतुं पञ्जपेतुं पदटुपेतुं विवरितुं विभजितुं उत्तानीकातुं--' इति पिदं 
विजञ्जाणं अनत्ता''' ति? | | 

'“चक्खुं च, आवुसो, पिच्च रूपे च उप्पजति चक्खुविञ्जाणं ' ' ति ? [२.167] 
'*एवमावुसो' ' ति। 

'" यो चावुसो, हेतुं यो च पच्चयो चक्खुविञ्जाणस्स उप्पादाय सो च हेतु सो च 
पच्चयो सब्बेन सव्वं सब्बथा सब्बं अपरिसेसं निरुज्छेय्य, अपि नु खो चक्खुविञ्जाणं 
पञ्जायेथा'' ति ? '" नो हेत, आवुसो ' '। 

'“ इमिना पि खो एतं, आवुसो, परियायेन भगवता अक्खातं विवरं पकासितं- 
"इति पिदं विञ्जाणं अनत्ता''' ति। ...पे०... । 

ˆ“ जिव्ह, चावुसो, पटिच्च रसे च उप्पजति जिव्ाविञ्जाणं '' ति ? 

"*एव-मावुसो' ' ति। 

"^ यो चावुसो, हेतु यो च पच्चयो जिव्हाविञ्जाणस्स उप्पादाय सो च हेतु सो च 
पच्चयो सब्बेन सब्ब सव्बथा सव्वं अपरिसेसं निरुज्जञेय्य, अपि नु खो जिव्हाविञ्जाणं 
पञ्ञायेथा'' ति ? 

+“ नो हेतं, आवुसो ' '। 

' "इमिना पि खो एतं, आवुसो, परियायेन भगवता अक्खातं विवरं पकासितं- 
` इति पिदं विञ्जाणं अनत्ता' '' ति। ...पे०...। 

““ मनं, चावुसो, पिच्च धम्मे च उप्पल्नति मनोविञ्जाणं'' ति ? [५.152] 





विस्तार से स्पष्ट व्याख्यान कर उसे ' अनात्म ' घोषित किया है, वैसे ही क्या विज्ञान को भी 
उसी प्रकार स्पष्टत. ' अनात्म' कहा जा सकता है 2"! 

“* हों, आयुष्मन्‌ उदायि ! जैसे भगवान्‌ ने..पर्ववत्‌ ..विज्ञान को भी स्पष्टतः ' अनात्म' 
कहा जा सकता है । (मै आप से ही पृक्ता हूँ-- ) आयुष्मन्‌ । चक्षु ओर रूप के प्रत्यय से 
चक्ु्विज्ञान उत्पन्न होता है ना?'! 

^“ हाँ, आयुष्मन्‌! '' 

तो क्या चक्षर्विज्ञान कौ उत्पत्ति मे जो हेतु तथा प्रत्यय हैँ उन का यदि सर्वथा 
निरोध हो जाय तो क्या फिर भी चक्षर्विज्ञान का ज्ञान होगा 2" - 

'" नहीं, आयुष्मन्‌! '' 

' "इस तरद भी भगवान्‌ ने समञ्याया है कि विज्ञान अनात्म है । 
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“*एवमावुसो ' ' ति। 

'^यो चावुसो, हेतु यो च पच्चयो मनोविञ्जाणस्स उप्पादाय सो च हेतु सो च 
पच्चयो सब्बेन सन्बं सव्बथा सब्बं अपरिसेसं निरुज्जेय्य, अपि नु खो मनोविञ्जाणं 
पञ्जायेथा'! ति ? 

““ नो हेतं, आवुसो ' | 

"इमिना पि खो एतं, आवुसो, परियायेन भगवता अक्खातं विवरं पकासितं-- 
“इति पिदं विजञ्जाणं अनत्ता'' ' ति। 

'“ सय्यथापि, आवुसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो 
[8.377] तिण्हं कुठारं आदाय वनं पविसेय्य । सो तत्थ पस्सेय्य महन्तं कदलिक्खन्धं 
[२.168] उजुं नवं अकुक्रुकजातं । तमेनं मूले छिन्देय्य; मूले छेत्वा अगे छिन्देय्य; अगे 
छेत्वा पत्तवदटं विनिब्भुजेय्य । सो तत्थ फेग्गुं पि नाधिगच्छेय्य, कुतो सारं! एवमेव खो, 
आवुसो, भिक्खु छसु फस्सायतनेसु नेवत्तानं न॒ अत्तनियं समुपस्सति। सो एवं 
असमनुपस्सन्तो न किञ्चि लोके उपादियति। अनुपादियं न परितस्सति। अपरितस्सं 
पच्चत्तञ्ञेव परिनिव्बायति। ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति ॥ | 

२३५. आदित्तपरियायसुत्तं 
२४०. ““ आदित्तपरियायं वो, भिक्खवे, धम्मपरियायं देसेस्सामि। तं सुणाथ। 


\श्रोत्र...प्राण...जिहवा... काय... मन... । मनोविज्ञान का हेतु एवं प्रत्यय सर्वथा निरुद्ध 
हो जाय तो क्या फिर भी मनोविज्ञान का ज्ञान होगा ?'' 

'* नहीं, आयुष्मन्‌! '' 

'' दस तरह भी भगवान्‌ ने समञ्ञाया है कि विज्ञान ' अनात्म' हे । 

'' आयुष्मन्‌ ! जसे कोई दृढ काष्ट के उपयोग का इच्छुक पुरुष अरण्य मे जा कर 
वहाँ एक हाथ ऊँचा, नया एवं कोमल केले का वृक्ष देखे, उसे वह तीक्ष्ण कुठार से मूलतः 
उच्छिन्न कर दे। उस के बाद वह उसे खण्डशः विभक्त कर दे, तब उस कौ त्वचा को भी 


` पृथक्‌ कर दे, फिर भी वह उस मे साधारण काष्ट भी न पाये, दृढ (सारवान्‌) काष्ठ कौ 


बात तो बहुत दूर ! वैसे ही भिक्षु इन छह स्पर्शायतनों मे न आत्मा देखता है, न आत्मीय। 
एेसा न देखता हुआ वह लोक मेँ किसी का भी उपादान नहीं करता । उपादान न करने के 
कारण वह कोई त्रास भी नहीं पाता । त्रास न होने के कारण वह अपने अन्दर ही निर्वाण 
अधिगत कर लेता है । पुनः अन्त में उसे ज्ञात हो जाता है - मेरी भवपरम्परा (जाति) क्षीण 
हो गयी...अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है ' ' ॥ ॐ 





४ 
1] 
५ 
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| कतमो च, भिक्खवे, आदित्तपरियायो धम्मपरियायो ? वरं, भिक्ववे, तत्ताय अयो- 
।  सलाकाय आदित्ताय सम्पज्लिताय सजोतिभृताय चक्खुन्दरियं सम्पलिमटरु, न त्वेव 
चक्खुविज्ञेय्येसु रूपेसु अनुव्यञ्चनसो निमित्तग्गाहो । निमित्तस्सादगथितं वा, भिक्खवे, 
विञ्जाणं तिदुमानं तियय अनुव्यञ्जनस्सादगथितं वा तस्मि चे समये कालं करेय्य, 
ठानमेतं विजति यं द्वि्नं गतीनं अञ्जतरं गतिं गच्छेय्य-- निरयं वा, तिरच्छानयोनि वा। 
इमं ख्वाह, भिक्खवे, आदीनवं दिस्वा एवं वदामि । 

'“ वरं, भिक्खवे, तिण्ेन अयोसङ्कुना आदिततेन सम्पज्लितेन सजोति-॥\.153] 
भूतेन सोतिन्ियं सम्पलिमटु, न त्वेव सोतविजञ्ञेय्येसु सदु अनुव्यञ्जनसो 
निमित्तग्गाहो । निमित्तस्सादगथितं वा, भिक्खवे, विजञ्जाणं तिदुमानं तिद्रेय्य अनुव्यञ्जन- 
स्सादगथितं वा तस्मि चे समये कालं करेय्य, ठानमेतं विजति यं द्विन्नं गतीनं अञ्जतरं 
गति गच्छेय्य- निरयं वा, तिरच्छानयोनिं वा । इमं ख्वाहं, भिक्खवे, आदीनवं [२२.169] 
दिस्वा एवं वदामि। | [8.378] 

'* वरं, भिक्खवे, तिण्हेन नखच्छेदनेन आदित्तेन सम्पजलितेन सजोतिभूतेन 
घानिन्ियं सम्पलिमदु, न त्वेव घानविञ्जञेय्येसु गन्धेसु अनुव्यञ्जनसो निमित्तग्गाहो । 


२३५. आदीप्तपर्यायसत्र ; ; इद्धियसंयम 
२४०. ...““ भिक्षुओ ! अब मँ आदीप्त (प्रज्वलित) के उदाहरण से धर्मोपदेश करूगा 
उसे सुनो । भिक्षुओ ! यह आदीपन के उदाहरण से धर्मोपदेश क्या ह 2 भिक्षु ओ । तीत्र लपरों 
से जलती हुई लाल लोहे को शलाकाओं से चक्षुरिन्द्रिय को जला देना ही अच्छा है, परन्तु 
चक्षुर्विज्ञेय रूपों के लोभ में फंसना या उन का स्वाद चखना अच्छा नहीं । भिक्षुओ ! एेसा 
पुरुष जिस समय चक्षर्विज्ञेय रूपों के लोभ मेँ फंस कर उन का स्वाद चख रहा होता है, 
उस समय उस का देहपात हो जाने से उस की दो ही गतियाँ होती हैँ- या तो वह उस 
कारण नरक में जा गिरता है, या फिर उस का जन्म तिरश्चीन योनि में होता है । भिक्षुओ 
| इसी बुराई को देख कर मेँ एसा कहता हू । 
| '“भिक्षुओ ! तीव्र लपरों वाली जलती हुई लोहे की लाल शलाका से श्रोत्रेद्धिय को 
| जला देना ही अच्छा है, परन्तु श्रोत्रविज्ञेय शब्दों के लोभ में फेस कर उन का स्वाद्‌ चखना 
अच्छा नहीं । भिक्षुओ ! एेसा पुरुष श्रोत्रविज्ञेय शब्दों के लोभ में फीस कर .. पूर्ववत्‌... दो ही 
गति होती हैँ-- या तो उस का नरकपात होता है या तिरश्चीन योनि मेँ प्रादुर्भाव । यह बुराई 
देख कर ही भिक्षुओ। में एेसा कहता हू । 
' " भिक्षुओ ! तीव्र लप से युक्त प्रदीप्त नखच्छेदन शखर (नाखून काटने'कौ नहरनी ) 
से नाक को जला देना अच्छा होगा, किन्तु घ्राणविजेय गन्धो का लोभी बन कर उन का 


१२२९८ संयुत्तनिकायपालि 


निमित्तस्सादगथितं वा, भिक्खवे, विज्जाणं तिदरुमानं तिद्रेय्य अनुव्यञ्जनस्सादगथितं वा 
तस्मि चे समये कालं करेय्य, ठानमेतं विति यं दविन्नं गतीनं अज्जतरं गति गच्छेय्य-- 
निरयं वा, तिरच्छानयोनिं वा । इमं ख्वाहं, भिक्खवे, आदीनवं दिस्वा एवं वदामि । 

"^ वरं भिक्खवे, तिण्ेन खेन आदित्तेन सम्पज्जलितेन सजोतिभूतेन जिच्हिन्दियं 
सम्पलिमटं, न त्वेव जिव्हाविञ्जेय्येसु रसेसु अनुव्यञ्जनसो निमित्तगगाहो । निमित्तस्सा- 
दगथितं वा, भिक्छवे, विञ्जाणं तिदुमानं तिद्रेय्य अनुव्यञ्जनस्सादगथितं वा तस्मि चे 
समये कालं करेय्य, ठानमेतं विजति यं द्विन्नं गतीनं अञ्जतरं गतिं गच्छेय्य-निरयं वा, 
तिरच्छानयोनिं वा । इमं ख्ाहं, भिक्खवे, आदीनवं दिस्वा एवं वदामि । 

"^ वर्‌, भिक्खवे, तिण्हाय सत्तिया आदित्ताय सम्पज्लिताय सजोतिभूतेन 
कायिन्ियं सम्पलिमटुं, न त्वेव कायविञ्ञेय्येसु फोदुन्बेसु अनुव्यञ्जनसो निमित्तगाहो । 
निमित्तस्सादगथितं वा, भिक्खवे, विञ्जाणं तिद्रुमानं तिद्रेय्य अनुव्यञ्जनस्सादगथितं वा 
तस्मि चे समये कालं करेय्य, ठानमेतं विजति यं दविन्नं गतीनं अञ्जतरं गति गच्छेय्य-- 
निरयं वा, तिरच्छानयोनिं वा । इमं ख्वाहं, भिक्खवे, आदीनवं दिस्वा एवं वदामि। 

'" वरं, भिक्खवे, सोत्तं। सोत्तं खो पनाहं, भिक्खवे, वज्ज जीवितानं वदामि, 
अफलं जीवितानं वदामि, मोभूहं जीवितानं वदामि, न त्वेव तथारूपे वितक्ते वितक्षेय्य 
यथारूपानं वितक्नानं वसं गतो स्ख भिन्देय्य। इमं ख्वाहं, भिक्खवे, वञ्छं जीवितानं 
4.154, ?.170] आदीनवं दिस्वा एवं वदामि। 





स्वाद लेना उचित नहीं...तिरश्चीन योनि में प्रादुर्भूत होता ठै । भिक्षु ओ ! इसी बुराई को देख 
कर में ठेसा कहता हू । 

''भिक्षुओ ! भले ही कोई अपनी जिहिन्दरिय को जलते हुए तीक्ष्ण द्रे से एक ही 
वेग (ञ्लटके) में काट डाले, परन्तु उस के लिये यह उचित नहीं होगा कि वह जिह्वाविज्ञेय 
रसो के लोभ में आसक्त हो कर उन का स्वाद चखे...तिरश्चीन योनि में उद्धूत हो । इस मं 
यही कमी देख कर मेँ एेसा कहता हूं । 

''भिक्षुओ ! भले ही अग्नि से लहलहाते तीक्ष्ण भाले से इस काया का शतशः छेदन 
भेदन कर दिया जाय, परन्तु कायविज्ञेय स्प्र्टव्य विषयों के लोभ में पड़ कर उन के स्वाद 
में आनन्द मनाये-- यह उचित नहीं ; अतएव...तिरश्रीन योनि में उत्पन्न होता है -...एेसा 
में कहता हू । 

''भिक्षुओ ! इस कौ अपक्षा सोया रहना अच्छा है । यक्यपि मेँ इस शयन (निद्रा) 
को वन्ध्य जीवन, निष्फल जीवन कहता हूँ, मोह में आबद्ध जीवन कहता हूं । साधक को 
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 ' तत्थ, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको इति परटिसञ्चिक्खति-' तिदरतु ताव 
तत्ताय अयोसलाकाय आदित्ताय सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय चक्खुन्धियं सम्पलिमदं। 
हन्दाहं इदमेव मनसि करोमि--इति चक्खु अनिच, रूपा अनिच्चा, चक्खुविञ्जाणं 
अनिच्चं, चक्खुसम्फस्सो अनिच्यो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चं। 

'तिटुतु ताव तिण्हेन अयोसङ्कना आदित्तेन सम्पजलितेन सजोतिभूतेन [8.37] 
सोतिन्दरियं सम्पलिमदुं। हन्दाहं इदमेव मनसि करोमि--इति सोतं अनिच्चं, सदा 
अनिच्वा, सोतविञ्जाणं अनिचं, सोतसम्फस्सो अनिच्चो, यम्पिदं सोतसम्फस्सपच्चया 
उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्मसुखं वा तं पि अनिच्चं। 

` तिद्तु ताव तिण्ेन नखच्छेदेन आदित्तन सम्पज्लितेन सजोतिभूतेन 
घानिन्दियं सम्पलिमहुं। हन्दाहं इदमेव मनसि करोमि-इति घानं अनिचचं, गन्धा 
अनिच्वा, घानविञ्जाणं अनिच्चं, घानसम्फस्सो अनिच्यो, यम्पिदं घानसम्फस्सपच्चया 
उप्पज्जति वेदयितं...पे०...तं पि अनिच्चं। 

तितु ताव तिण्डेन खुरेन आदित्तेन सम्पज्जलितेन सजोतिभूतेन जिव्िन्दिय 
सम्पलिमद्ुं। हन्दाहं इदमेव मनसि करोमि--इति जिव्हा अनिच्चा, रसा अनिच्वा 
जिव्हाविज्जाणं अनिच्च, जिव्हासम्फस्सो अनिच्यो, यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया 
उप्पजति... पे०...तं पि अनिचचं। 





अपने मन में एेसे वितर्क विचार नहीं आने देना चाहिये कि जिन के कारण सङ्घ में भेद 
(फूट) पैदा हो । इस में वन्ध्य जीवन का दोष देख कर ही मै एेसा कहता ह| 

`" भिक्षुओ ! विद्वान्‌ आर्यश्रावक यही सोचता है --' प्रदीप्त अयःशलाका से अपनी 
चक्षरिन्द्रिय को दग्ध करने से हम को क्या प्रयोजन !हम तो अब यही चिन्तन करेगे चक्षु 
अनित्य है, रूप अनित्य हे, चक्षर्विज्ञान अनित्य है, चक्षुःसंस्पर्शं अनित्य चक्षुःसंस्पर्शजन्य 
सुखदुःखादि वेदनां अनित्य हें । 

"भिक्षु ! वह यह भी चिन्तन करता है" मुञ्चे प्रदीप अयःशलाका अपनी श्रतरन्दिय 
दग्ध करने से को प्रयोजन नहीं, मै तो यही सतत चिन्तन करूगा-- श्रोत्र अनित्य है, शब्द 
अनित्य हे... पूर्ववत्‌ .. । 

भिक्षुओ ! वह यह भी चिन्तन करता है -- मङ्े प्रदीप्त नखच्छेदन शखर से अपनी 
घ्राणेन्दरिय दग्ध करने से क्या प्रयोजन! मै तो यही मनन करूंगा घ्राणेन्द्रिय अनित्य है 
गन्ध अनित्य है... पूर्ववत्‌ .. । 
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[२.171]/ तिदरुतु ताव तिण्हाय सत्तिया आदित्ताय सम्पजलिताय सजोतिभूताय कायिन्दियं 
सम्पलिमद्रं । हन्दाहं इदमेव मनसि करोमि--इति कायो अनिच्चो, फोदुव्बा अनिच्चा, 
कायविञ्जाणं अनिच, कायसम्फस्सो अनिच्चो, यम्पिदं कायसम्फस्सपच्चया उप्पजनति 
वेदयितं...पे०...तं पि अनिच्चं। 

"तिदुतु ताव सोतं । हन्दाहं इदमेव मनसि करोमि--इति मनो अनिच्वो, धम्मा 
अनिच्चा, मनोविञ्जाणं अनिचचं, मनोसम्फस्सो अनिच्चो, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया 
4.155] उप्प्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्मसुखं वा तं पि अनिच्चं । 

"^ एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्ुस्मि पि निब्विन्दति, रूपेसु पि 
निब्बिन्दति, चक्खुविञ्जाणे पि निब्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति...पे०... 
यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा 
तस्मि पि निन्िन्दति। निच्िन्दं विरजति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति 
जाणं होति। ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति 
पजानाति। अयं खो, भिक्खवे, आदित्तपरियायो धम्मपरियायो ' ' ति ॥ ॐ 





..“ मञ्ञे तीक्ष्ण एवं प्रदीप्त छर द्वारा अपनी जिह्वा काटने का क्या प्रयोजन । मँ तो 
यही चिन्तन करूगा- यह जिहेन्द्रिय अनित्य है, रस अनित्य है, ..पूर्ववत्‌... । 

...“ इसी तरह मद्धो तीक्ष्ण एवं भाले द्वारा अपनी काया को खण्डित करने से क्या 
प्रयोजन । मैं ते। काया के विषय मे यही चिन्तन करूगा- मेरा यह काय अनित्य है, इस के 
स्प्रष्टव्य का विषय अनित्य है. पूर्ववत्‌... । 

!"...“इसी तरह मुदे निरन्तर शयन करने से क्या लाभ । म तो अब यही चिन्तन 
मनन करगा- मेरा मन अनित्य है, इस के धर्म अनित्य है, मनोविज्ञान अनित्य हे, 
मन; संस्पर्श अनित्य है, मनः संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि वेदना अनित्य हे ।'' 

इस तरह देखता हुआ, समञ्चता हुआ वह विद्वान्‌ आर्यश्राल्क चक्षु मे, रूपों मे, 
चकषुरविज्ञान मे, चक्षुः संस्पर्श मे, चक्षुः संस्पर्शजन्य वेदनाओं मे अरुचि उत्यन्न कर लेता हे । 
.. मन; संस्पर्शजन्य वेदनाओं मे अपनी अरुचि उत्पन्न कर लेता है । इस अरुचि के कारण 
उन्हे इन में वैराग्य हो जाता है । वैराग्य के उस का चित्त आश्रवों से विमुक्त हो जाता है। 
विमुक्त होने पर उसको मेरा चित्त विमुक्त हो गया'-- यह ज्ञान हौ जाता हे । तथा वह यह 
भी जान लेता है-' मेरी भवपरम्परा क्षीण हो गयी, मेरी धर्मसाधना सफल हुई, मेँ 
कृतकृत्य हो चुका, अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा ' । भिक्षुओ ! आदीप्त के उदाहरण 
से यह धर्मोपदेश हे ॥'' 1 





|. 


३५. सव्ायतनसंयुत्तं १२३३१ 


२३६. पठमहत्थपादोपमसुत्त 
२४१. '“हत्थेसु, भिक्खवे, सति आदाननिक्खेपनं पञ्जायति; पादेसु [8.380] 
सति अभिक्रमपटिक्रमो पञ्जायति; पन्वेसु सति सम्मिञ्जनपसारणं पञ्ञायति; 
कुच्छिस्मि सति जिघच्छा पिपासा पञ्जायति। एवमेव खो, भिक्खवे, चक्खुस्मि सति 
चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पल्नति अच्छत्तं सुखं दुक्खं ..पे०...जिव्ाय सति जिव्टाय- 
सम्फस्सपच्चया उप्पजति अज्छत्तं सुखं दुक्ख...पे०...मनस्मि सति मनोसम्फस्सपच्चया 
उप्पजति अच्छत्तं सुखं दुक्खं... पे०... । 
`“ हत्थेसु, भिक्खवे, असति आदाननिक्खेपनं न पञ्जायति; पादेसु असति 
अभिक्कमपटिक्रमो न पञ्जायति; पव्बेसु असति सम्मिञ्जनपसारणं न पञ्जायति; 
कुच्छिस्मि असति जिघच्छा पिपासा न पञ्जायति। एवमेव खो, भिक्खवे, [२.1 72] 
चक्खुस्मि असति चक्खुसम्फस्सपच्चया नुप्पजति अ्छत्तं सुखं दुक्खं...पे०..जिव्हाय 
असति जिव्हासम्फस्सपच्चया नुप्पजति...पे०...मनस्मि असति मनोसम्फस्सपच्चया 
नुप्पजनति अच्छत्तं सुखं दुक्खं ' ' ति॥ | 
२३७. दुतियहत्थपादोपमसुत्तं 
२४२. "*हत्थेसु, भिक्खवे, सति आदाननिक्खेपनं होति; पादेसु सति 
अभिकरमपटिक्रमो होति; पन्ेसु सति सम्मिञ्जनपसारणं होति; कुच्छिसिमि सति [५.158] 
जिघच्छा पिपासा होति। एवमेव खो, भिक्खवे, चक्खुस्मि सति चक्खुसम्फस्सपच्चया 





२३६. प्रथम हस्तपादोपमसूत्र : : हस्त एवं पाद्‌ आदि कौ उपमा 
२४१. ....भिक्षुओ ! हाथों के होने से आदान प्रदान का कार्य समज्ञा जाता है । 
तथा पैरो के होने से चलना फिरना समञ्ञा जाता हे । पर्व (सन्धियों) के होने से सङ्कोच 
एवं प्रसारण का कार्य समञ्ा जाता हे । उदर के होने से भूख प्यास का ज्ञान समद्चा जाता 
हे । इसी तरह, भिक्षुओ ! चक्षु के होने पर चक्षुःसंस्पर्शजन्य सुखदुःखादि वेदनाओं का 
अनुभव समज्ञा जाता है...मन के होने पर मनः संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि वेदनाओं का 
अनुभव समञ्चा जाता हे । 
“इसी तरह, भिक्षुओ ! हाथों के न होने पर आदान प्रदान नहीं हो पाता। पैरो के न 
होने से चलना फिरना, पर्वोँकेनहोनेसे सङ्कोच एवं प्रसारण नहीं हो पाता। उदर के न 
होने से भूख प्यास का ज्ञान न हो पायगा; इसी तरह, भिक्षुओ! चक्षु के न होने पर 
चक्षुःसंस्पर्शजन्य वेदनाओं का अनुभव ...पूर्ववत्‌ .. तथा मन के न होने पर मनः संस्पर्शजन्य 
सुखदुःखादि वेदनाओं का अनुभव भी न होगा '' ॥ ४ 




















१२३२२ संयुत्तनिकायपालि 


उप्पजति अच्छत्तं सुखं दुक्खं ...पे०...जिन्हाय सति...पे०...मनस्मि सति मनो- 
सम्फस्सपच्चया उप्पजति अज्छत्तं सुखं दुक्ख...पे०...। 

““ हत्थेसु, भिक्खवे, असति आदाननिक्खेपनं न होति; पादेसु असति अभिक्रम- 
परिक्मो न होति; पव्बेसु असति सम्मिञ्जनपसारणं न होति; कुच्छिस्मि असति 
जिघच्छा पिपासा न होति। एवमेव खो, भिक्खवे, चक्खुस्मि असति चक्खुसम्फस्स- 
पच्चया नुप्पज्जति अज्छत्तं सुखं दुक्खं...पे०...जिव्हाय असति जिव्हायसम्फस्सपच्चया 
नुप्पज्जति...पे०...मनस्मि असति मनोसम्फस्सपच्चया नुप्पजति अच्छत्तं सुखं दुक्खं '' 
ति॥ 1) 

समुद्‌वग्गो ततियो ॥ 
तस्सुदानं 
[8.381] द्रे समुदा बाक्ठिसिको, खीररुक्खेन कोद्टिको । 
कामभू उदायी चेव, आदित्तन च अद्रुम। 


हत्थपादूपमा द्वे ति, वग्गो तेन पवुच्चती ति॥ ] 
२३७. द्वितीय हस्तपादोपमसूत्र ६ हस्त एवं पाद आदि को उपमा 
४२. ...““भिक्षुओ ! हाथों के होने से आदान प्रदान होता हे. पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ ® 
(ऊपर के सूत्र की तरह विस्तार कर ले/) 
समुद्रवर्ग तृतीय समाप्त ॥ 


इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. प्रथम समुद्रवर्ग, २. द्वितीय समुद्रसूत्र 
३. बाडिशिकोपमसूत्र, ४. क्षीरवृक्षोपमसूत्र, ५. कौष्टिकसूत्र, ६. कामभूसत्र, ७. उदायिसूत्र 
८. आदीप्तपर्यायसूत्र, ९. प्रथम हस्तपादोपमसूत्र एवं १०. द्वितीय हस्तपादोपमसूत्र॥ ® 


अक भष् 0 





| 


| 
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४. आसीविसवग्गो चतुत्थो 
२३८. आसीविसोपमसुत्तं 

२४३. '* सेय्यथापि चत्तारो आसीविसा उग्गतेजा घोरविसा। अथ पुरिसो 
आगच्छेय्य जीवितुकामो अमरितुकामो सुखकामो दुक्खप्परिकूलो। तमेनं एवं 
वदेय्युं-- इमे ते, अम्भो पुरिस, चत्तारो आसीविसा उग्गतेजा घोरविसा कालेन [र.173] 
कालं वुदापितव्बा, कालेन कालं न्हापेतव्ब्ा, कालेन कालं भोजेतन्बा, कालेन कालं 
संवेसेतव्बा। यदा च खो ते, अम्भो पुरिस, इमेसं चतुत्नं आसीविसानं उग्गतेजानं 
घोरविसानं अञ्जतरो वा अञ्जतरो वा कुपिस्सति, ततो त्वं, अम्भो पुरिस, मरणं वा 
निगच्छसि मरणमत्तं वा दुक्खं । यं ते, अम्भो पुरिस, करणीयं तं करोही ' ति। 

"अथ खो सो, भिक्खवे, पुरिसो भीतो चतुन्नं आसीविसानं उग्गतेजानं 
घोरविसानं येन वा तेन वा पलायेथ । तमेनं एवं वदेय्युं-' इमे खो, अम्भो पुरिस, पञ्च 
वधका पच्चत्थिका पिदितो अनुबन्धा यत्थेव नं पस्सिस्साम तत्थेव जीविता [14.157] 
वोरोपेस्सामा ति। यं ते, अम्भो पुरिस, करणीयं तं करोही ' ति। 

"अथ खो सो, भिक्खवे, पुरिसो भीतो चतुन्नं आसीविसानं उग्गतेजानं 
घोरविसानं, भीतो पञ्चन्नं वधकानं पच्चत्थिकानं येन वा तेन वा पलायेथ। तमेनं एवं 
वदेय्युं--' अयं ते, अम्भो पुरिस, छदो अन्तरचरो वधको उक्खित्तासिको पिद्धितो 





४. आशीविषवर्ग चतुर्थं 
२३८. आशीविषोपमसूत्र : :चार महाभूत चार विषधर सर्पो के तुल्य 

२४३. ...“" भिक्षुओ ! जैसे चार घोर विषधर सर्पं होँ । तब कोई एेसा पुरुष आवे जो 
जीना चाहता हो, मरना नहीं; सुख पाना चाहता हो, दुःख नहीं । उसे कोई पुरुष यों 
नतावे-' अरे भाई! ये चारों सर्पं घोर विष वाले तथा उग्र तेज वाले हैँ; इन की तुम सेवा 
किया करो । इन्हें समय समय पर रान कराओ, समय समय पर खाने को दो, समय समय 
पर इन को बिलों में प्रवेश करा दो । अन्यथा यदि इन चारों मेँ से कोई भी कभी तुम पर 
क्रुद्ध हो गया तो तुम अपनी मृत्यु ही समञ्ञो या मृत्यु के समान दुःख । यह मैने तुम को 
बता दिया। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो ।' 

"^ तब वह पुरुष उन चारों घोर विषधर सर्पो से डर कर वहाँ से दूर भाग जाय । उस 
से फिर कोई यों कहे -" अरे पुरुष तेरे शत्रु के रूप मेँ पाँच वधक (हत्यारे ) तेरे पीके लगे 
हए हे । वे तुञ्चे जहां भी एकाकी देखेंगे तेरी हत्या कर देगे । अब तुम्हें अपनी रक्षा का जो 
उपाय करना हो कर लो। 

' " भिक्षुओ ! तब वह पुरुष उन चारों विषधर सर्पो से तथा पाँच वधकं से डर कर 
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पिद्वितो अनुबन्धो यत्थेव नं पस्सिस्साम तत्थेव सिरो पातेस्सामी ति। यं ते, अम्भो 
पुरिस, करणीयं तं करोही ' ति। 

"अथ खो सो, भिक्खवे, पुरिसो भीतो चतुत्नं आसीविसानं उग्गतेजानं 
[8.382] घोरविसानं, भीतो पञ्चन्नं वधकानं पच्चत्थिकानं, भीतो छदुस्स अन्तरचरस्स 
वधकस्स उक्खित्तासिकस्स येन वा तेन वा पलायेथ । सो पस्सेय्य सुञ्जं गामं । यज्जदेव 
घरं पविसेय्य रित्तकञ्जेव पविसेय्य तुच्छकञ्ञेव पविसेय्य सुञ्जकञ्ञेव पविसेय्य। 
यञ्जदेव भाजनं परिमसेय्य रित्तकञ्ञेव परिमसेय्य तुच्छकञ्जेव परिमसेय्य सुञ्ज- 
कञ्जेव परिमसेय्य । तमेनं एवं वदेय्यु-“इदानि, अम्भो पुरिस, इमं सुञ्जं गामं चोरा 
गामघातका पविसन्ति। यं ते, अम्भो पुरिस, करणीयं तं करोही' ति। 

"अथ खो सो, भिक्खवे, पुरिसो भीतो चतु्नं आसीविसानं उग्गतेजानं 
[र.174} घोरविसानं, भीतो पञ्चन्नं वधकानं पच्चत्थिकानं, भीतो छटुस्स अन्तरचरस्स 
वधकस्स उविखत्तासिकस्स, भीतो चोरानं गामघातकानं येन वा तेन वा पलायेथ। सो 
पस्सेय्य महन्तं उदकण्णवं ओरिमं तीरं सासं सप्पटिभयं, पारिमं तीरं खेमं अप्पटिभयं । 


न चस्स नावा सन्तारणी उत्तरसेतु वा अपारा पारं गमनाय । अथ खो, भिक्खवे, तस्स 


वहाँ से बहुत दूर भाग जाय । उस से फिर कोई यह कहे -“ अरे पुरुष तुम्हारा यह छटा गुप 
वधक, तलवार उटठाये, तुम्हारे पीके यह सोच कर लगा हुआ है कि जहाँ भी इसे पाऊगा 
इस का शिर काट कर दूर फैक दंगा । मैने तुम को बता दिया, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो 
करो।' 

'" तब वह पुरुष उन चा विषधर सर्प से, पाचों वधकों तथा इस छठे गुप वधक 
के भय से दूर भाग जाने का प्रयास करे । वहाँ उसे एक जनशृन्य ग्राम दिखायी दे । वर्ह जा 
कर वह उस ग्राम के जिस घर में भी घुसे उसे वह घर प्राणिरहित ही दीखे, वहाँ रखे जिस 
पात्र में हाथ डाले वह उस को शून्य एवं रिक्त (खाली) ही दीखे। उसी समय कोई आ 
कर उस को बतावे-' अरे पुरुष । तुं यहाँ क्या कर रहा है । इस ग्राम में तत्काल कुक डाकू 
आने वांले है, जो तुञ्चे मार डालेंगे । मैने तुञ्च को सचाई बता दी, अब तुञ्चे जो प्रतीकार 
करना हो कर ले।' 

'" तब, भिक्षुओ । यह सुन कर वंह पुरुष उन चारो विषधर सर्पो से, पाचों वधको 
से, छठे उस खड्गधारी गुप्त वधक से, तथा इस शुन्य ग्राम को लूटने के लिये आने वाले 
डाकुओं से डरा हुआ इधर उधर दूर भाग जाय । भागता हुआ वह एक स्थान पर एेसा 
जलाशय देखे जिस के इस ओर का किनारा पर विविध भयोत्पादक तथा नाना प्रकार को 
शङ्का पैदा करने वाला हो, परन्तु उस (दूसरी) ओर का किनारा निर्भय एवं निःशङ्क हो। 
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पुरिसस्स एव्रमस्स-' अयं खो महाउदकण्णवो ओरिमं तीरं सासङ्क सप्पटिभय, पारिमं 
तीरं खेमं अप्पटिभयं, नत्थि च नावा सन्तारणी उत्तरसेतु वा अपारा पारं गमनाय । यन्नूनाहं 
तिणकटुसाखापलासं सङ्कडत्वा कुलं बन्धित्वा तं कुलं निंस्साय हत्थेहि च पादेहि च 
वायममानो सोत्थिना पारं गच्छेय्यं ' ति। 

ˆ" अथ खो सो, भिक्खवे, पुरिसो तिणकदुसाखापलासं सङ्डत्वा कुलं [५.158] 
बन्धित्वा तं कुष्ठं निस्साय हत्थेहि च पादेहि च वायममानो सोत्थिना पारं गच्छेय्य, 
तिण्णो पारङ्गतो थले तिदुति ब्राह्मणो । 

"उपमा खो म्यायं, भिक्वे, कता अत्थस्स विज्ञापनाय । अयं चेत्थ अत्थो- 

'"चत्तारो आसीविसा उग्गतेजा घोरविसा ति खो, भिक्खवे, चतुत्नेतं महाभूतानं 
अधिवचनं-पठवीधातुया, अपोधातुया, तेजोधातुया, वायोधातुया । 

'* पञ वधका पच्यत्थिका ति खो, भिक्खवे, पञ्चन्नेतं उपादानक्खन्धानं [8.383] 
अधिवचनं, सेय्यथीद--रूपुपादानक्खन्धस्स, वेदनुपादानक्न्धस्स, सञ्जुपादान- 
क्खन्धस्स, सद्भारुपादानक्खन्धस्स, विञ्जाणुपादानक्खन्धस्स । 

'" छदौ अन्तरचरो वधको उक्ित्तासिको ति खो, भिक्खवे, नन्दीरागस्सेतं 
अधिवचनं। 








किन्तु उसे उस पार जाने का कोई साधन-पुल या नाव-न मिले। तब उस को यह 
विचार हो-"इस जलाशय के उस पार का किनारा निर्भय एवं निःशङ्क अवश्य है, परन्तु 
वहां तक पहुंचने का कोई साधन (पुल या नाव आदि) नहीं दीख रहा है । क्यों न्म तृण, 
शाखा एवं पलाश एकत्र कर एक छोटी नाव बना कर, उस नाव के सहारे से, हाथ पैरों 
से श्रम करता हुआ, सुविधापूर्वक उस पार पहं च जाऊँ ।' 

`" भिक्षुओ ! तब वह पुरुष किसी वृक्ष की शाखा एवं पत्र काट कर्‌ उन से एक 
छोरी गव बना कर उस मेँ बैठ कर, हाथ पैर चलाता हुआ, उस जलाशय के उस पार 
पहुंच कर निष्पाप स्थल पर आ कर खडा हो जाता है । 

' " भिक्षुओ । मेने तुम को यह दृष्टान्त सुनाया है, अपनी बात को समञ्चाने के लिये । 
इस दृष्टान्त का अर्थ यों है- 

'" भिक्षुओ ! उन चार उग्रतेज घोर विष सर्पो का इन चार महाभूतो से तात्पर्य है- 
४, पृथ्वीधातु २. अब्धातु, ३. तेजोधातु एवं ४. वायुधातु। 

ˆ "उन शत्रुभूत पांच वधको का पांच उपादानस्कन्धों से तात्पर्य है - ९. 
रूपोपादानख्न्ध, २. वेदनोपादानस्कन्ध, ३. संलोपादानस्कन्ध, ४. संस्कारोपादानस्कन्ध, 
एवं ५. विज्ञानोपादानस्कन्ध | 
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"“सुञ्जो गामो ति खो, भिक्वे, छन्नं अज्छत्तिकानं आयतनानं अधिवचन । 
[र.175) चक्खुतो चे पि नं, भिक्खवे, पण्डितो व्यत्तो भधावी उपपरिक्खति रित्तकञ्ञेव 
खायति, तुच्छकञ्ञेव खायति, सुञ्जकञ्ञेव खायति...पे०...जिव्हातो चे पि न, 
भिक्छवे...पे०...मनतो चे पि नं, भिक्खवे, पण्डितो व्यत्तो मेधावी उपपरिक्खति 
रित्तकञ्ञेव खायति, तुच्छकञ्ञेव खायति, सुञ्जकञ्ञेव खायति। 

'"चोरा गामधातका ति खो, भिक्खवे, छत्नेतं बाहिरानं आयतनानं अधिवचनं। 
चक्खु, भिक्खवे, हञ्जति मनापामनापेसु रूपेसु; सोतं, भिक्खवे...पे०...घानं, भिक्खवे 
...पे०...जिव्हा, भिक्खवे, हञ्जति मनापामनापेसु रसेसु; कायो, भिक्खवे...पे०...मनो, 
भिक्खवे, हञ्जति मनापामनपेसु धम्मेसु। 

'"महाउदकण्णवो ति खो, भिक्खवे, चतुत्रेतं ओघानं अधिवचनं-- कामोघस्स, 
भवोघस्स, दिद्रोघस्स, अविज्नोघस्स । 

'“ ओरिमं तीरं सासङ् सप्पटिभयं ति खो, भिक्खवे, सक्तायस्सेतं अधिवचनं । 
1५.159] ' "पारिमं तीरं खेमं अप्पटिभयं ति खो, भिक्खवे, निव्बानस्सेतं अधिवचन । 

'* कुहं ति खो, भिक्खवे, अरियस्सेतं अदुङ्गिकस्स मग्गस्स अधिवचन 
सेय्यथीदं-- सम्मादिद्धिया...पे०...सम्मासमाधिस्स। 

'“ तस्स हत्थेहि च पादेहि च वायामो ति खो, भिक्खवे, विरियारम्भस्सेतं 
अधिवचनं। 





““ भिक्षुओ ! उस छठे गुप बधक का नन्दीराग्‌ (तृष्णा आसक्ति) से तात्पर्य है । 

'“ भिक्षुओ ! शून्य ग्राम से छह आध्यात्मिक आयतनो का तात्पर्य हे । भिक्ुओ ! कोई 
चतुर, बुद्धिमान्‌, पण्डित चक्षु की परीक्षा करता है तो उसे शून्य, रिक्त एवं तुच्छ ही पाता 
है । .. पूर्ववत्‌ . श्रोत्र की...घ्राण की...जिह्वा की...काय की...मन कौ परीक्षा करता ह तो 
उसे शून्य रिक्त एवं तुच्छ ही पाता है । 

'“ भिक्षुओ । ग्रामघातक चौर का छह बाह्य आयतनो से तात्पर्य हे । भिक्षुओ ! चक्षु 
का प्रिय अप्रिय रूपों से संसर्ग होता रहता है, श्रोत्र का..प्राण का...जिह्वा का...काय 
का...मन का, भिक्षुओ ! प्रिय अप्रिय धर्मो से संसर्ग होता रहता हे । 

'“ भिक्षुओ ! महान्‌ जलाशय का चार ओघो से तात्पर्य है । 

'' भिक्षुओ । साशङ्क एवं भयप्रद इस तीर का सत्कायदृष्टि से तात्पर्य हे । 

''भिक्षुओ ! निर्भय एवं पर तीर से तात्पर्य है - निर्वाण का। 

भिक्षुओ । कुल्य (नौका) से आर्य अष्टद्िकमार्ग का तात्पर्य है । जैसे- सम्यग्दृष्टि. 
पूर्ववत्‌...सम्यक्समाधि । 
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'"तिण्णो पारङ्तो थले तिद्रुति ब्राह्मणो ति खो, भिक्खवे, अरहतो एतं 
अधिवचनं ' ' ति॥ & 
२३९. रथोपमसुत्तं 

२४४. '“ तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिदेव धम्मे सुख -[8.384] 
सोमनस्सबहुलो विहरति, योनि चस्स आनद्धा होति आसवानं खयाय । कतमेहि तीहि ? 
इन्दियेसु गुत्तदरारो होति, भोजने मत्तञ्च, जागरियं अनुयुत्तो । 

“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति ? इध भिक्खवे, [र.176] 
भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति, नानुव्यञ्जनग्गाही; यत्वाधिकरणमेनं 
चक्खुन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्स- 
वेय्युं। तस्स संवराय परिपजति; रक्खति चक्खुन््रियं; चक्खुन्दरिये संवरं आपज्ति। 
सोतेन सदं सुत्वा...घानेन गन्धं घायित्वा...जिव्हाय रसं सायित्वा... कायेन फोटुव्बं 
फुसित्वा...मनसा धम्मं विञ्जाय न निमित्तगगाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही; यत्वाधि- 
करणमेनं मनिन्दरियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा 
अन्वास्सवेय्युं। तस्स संवराय परटिपजनति; रक्खति मनिद्धियं; मनिन्धिये संवरं 
आपज्नति। 

'“ सय्यथापि, भिक्खवे, सुभूमियं चातुम्महापथे आजञ्जरथो युत्तो अस्स ठितो 
ओधस्तपतोदो । तमेनं दक्खो योग्गाचरियो अस्सदम्मसारथि अभिरुहित्वा वामेन हत्थेन 


' “भिक्षुओ ! हाथ पैरों से श्रम का तात्पर्य हे- धर्मसाधना मं उद्योग। 

`" भिक्षुओ ! पार जा कर सुखद भूमि पर खड़े होने से तात्पर्य है -- अर्हतत्वप्रापि ' ' ॥ ® 
२३९. रथोपमसूत्र धर्मत्रय से सुखप्रापि 

`“ भिक्षुओ !इन तीन धर्मो से युक्त भिक्षु इसी जन्म में सुख सौमनस्यपूर्वक 

साधना मे आगे बढता है तथा इस के आश्रव क्षीण होने लगते हैँ । वे तीन धर्म कौन हैँ ? 
१. इद्दरियों पर, २. भोजन में मात्राज्ञता एवं ३. साधना मेँ निरन्तर सावधान रहना । 

इन्दियसंयम--' केसे, भिक्षुओ ! भिक्षु इद्धियों पर संयमशील होता है ? यहाँ 
भिक्षुओो ! भिक्षु चक्षु से रूपों को देख कर न उन के लिये ललचाता है, न उन का स्वाद 
(रस) लेता है; क्यों कि असंयत चक्षुरिन्दरिय से साधना करने पर उस के चित्त मेँ लोभ, 
देष एवं पापमय अकुशल धर्म अपना घर बना लेते हैँ । उन के संवर के लिये वह यत्वान्‌ 
होता है, अपनी चक्षुरिन्दिय कौ रक्षा करता है। 

^" श्रोत्र...घ्राण...जिह्वा...काय...मन... । 

'" भिक्षुओ । जैसे किसी सुरम्य समतल चतुष्पथ पर पुष्ट अश्वो से रक्त कोई रथ 








१३२८ | संयुत्तनिकायपालि 


रस्मियो गहेत्वा दक्खिनेन हत्थेन पतोदं गहेत्वा येनिच्छकं यदिच्छकं सरेय्य पि 
पच्चासारेय्य पि। एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु इमेसं छन्नं इद्धियानं आरक्खाय 
[1५.160] सिक्खति, संयमाय सिक्खति, दमाय सिक्खति, उपसमाय सिक्खति । एवं खो, 
भिक्खवे, भिक्खु इन्दियेसु गृत्तदरारो होति। (१) 

'* कथं च, भिक्खवे, भिक्खु भोजने मनत्तञ््‌ होति ? इध, भिक्खवे, भिक्छु 
पटिसङ्खा योनिसो आहारं आहारेति-' नैव दवाय, न मदाय, न मण्डनाय, न 
विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया, यापनाय, विहिंसूपरतिया, ब्रह्मचरिया- 
नुग्गहाय, इति पुराणं च वेदनं पटिहङ्कामि, नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे 
भविस्सति, अनवजता च फासुविहारो चा' ति। सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो वणं 
[२.177] आलिम्पेय्य यावदेव रोहनत्थाय, सेय्यथा वा पन अक्खं अन्भञ्जेय्य यावदेव 
[8.385] भारस्स नित्थरणत्थाय; एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु पटिसद्का योनिसो आहारं 
आहारेति-' नेव दवाय, न मदाय, न मण्डनाय, न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स 
दितिया, यापनाय, विहिंसूपरतिया, ब्रह्यचरियानुग्गहाय, इति पुराणं च वेदनं परिहद्भामि, 
नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति, अनवजनता च फासुविहारो चा' 
ति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु भोजने मत्तञ्जू होति। (२) 


खडा हो, जिस में चाबुक (प्रतोद) लटकी हो । कोई दक्ष सारथि उस पर चट्‌ कर ये 
हाथ से घोड़ों की लगाम (रस्सी) पकड़ कर तथा दाहिने हाथ में चाबुक ले कर, आगे 
पीछे, जिधर इच्छा हो उस रथ को चलाये । भिक्षुओ ! वैसे ही साधक भिक्षु इन छह इद्रियों 
की रक्षा के लिये, इन पर संयम के लिये, इन का दमन करने के लिये, इन्हें शान्त रखने 
के लिये शिक्षा ग्रहण करता है । इस तरह, भिक्षु ओ ! भिक्षु इन्द्रियसंयत हो पाता हे । (१) 

भोजन में मात्राज्ञता--भिक्षुओ। कैसे कोई भिक्षु भोजन में मात्रा का जाननेवाला 
होता है ? भिक्षुओ ! कोई भिक्षु प्राप्त भोजन को बहत सोच समञ्ञ कर खाता है- वह न 
उसे अतिरिक्त शारीरिक बल वृद्धि के लिये, न मद के लिये, न शरीर को सुदर्शन बनाने 
के लिये, न उसे अलंकृत करने के लिये खाता है; अपि तु वह उसे जीवन रहने तक शरीर 
स्थिति के लिये, कष्ट से दूर रहने के लिये, तथा यह सोच कर कि इस से पुरानी वेदनाओं 
का निवारण होगा तथा नयी वेदनाओं का उत्पाद भी न होगा, मेरा जीवननिर्वाह भी 
सफलता से होता रहेगा, कोई दोष भी न आवे तथा शरीर में लाघव भी बना रहे- इसलिये 
ग्रहण करता है । जैसे, भिक्षुओ ! कोई रोगी अपने व्रण पर लेपन-ओषधि इसलिये लगाता 
है किउसकात्रण पूर्ण हो जाय, या कोई गाड़ीवान अपनी गाडी के धुरे में तैल आदि 
इसलिये देता है कि उस कौ गाडी यात्रा के मध्यमेही न रुक जाय; इसी तरह साधक 





॥ 


| 
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"कथं च, भिक्खवे, भिक्खु जागरियं अनुयुत्तो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्ु 
दिवसं चड्कमेन निसल्नञाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति । रत्तिया पठमं यामं 
चङ्कमेन निसज्ाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति। रत्तिया मज्छिमं यामं 
दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कषेति पादे पादं अच्वाधाय सतो सम्पजानो उदरानसञ्ञं 
मनसि करित्वा । रत्तिया पच्छिमं यामं पच्चुदराय चङ्कमेन निसल्नाय आवरणीयेहि धम्मेहि 
चित्तं परिसोधेति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु जागरियं अनुयुत्तो होति। (३) 

इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिदेव धम्मे 
सुखसोमनस्सबहुलो विहरति, योनि चस्स आरद्धा होति आसवानं खयाया'' ति॥ ` 

२४०. कुम्मोपमसुत्तं 

२४५. “* भूृतपुव्ब, भिक्खवे, कुम्मो कच्छपो सायन्हसमयं अनुनदीतीरे 
गोचरपसुतो अहोसि। सिङ्गालो पि खो, भिक्खवे, सायन्हसमयं अनुनदीतीरे [4५.161] 
गोचरपसुतो अहोसि। अदसा खो, भिक्खवे, कुम्मो कच्छपो सिद्घालं दूरतो व 
गोचरपसुतं । दिस्वान सोण्डिपञ्चमानि अङ्खानि सके कपाले समोदहित्वा अष्पोस्सुक्छो 
तुण्हीभूतो सङ्सायति। सिङ्कालो पि खो, भिक्खवे, अदस कुम्मं कच्छपं दूरतो [.178] 


भिक्षु मात्रा जानता हुआ ही भोजन ग्रहण करता है कि...पूर्ववत्‌... । इस तरह वह भिक्षु 
भोजन में मात्राज्ञ कहलाता है । (२) 

जागरणशील--' ' भिक्षुओ ! केसे कोई भिक्षु जागरणशील (साधना) में सावधान 
रहता है ? भिक्षुओ ! यहां कोई भिक्षु दिन में चंक्रमण कर या बेठ कर आवरणीय धर्मो से 
स्वचित्त को शुद्ध करता है । रात्रि के प्रथम याम में चंक्रमण कर...रात्रि के मध्यम याममें 
दक्षिण पार्श् से सिंहशय्या आसन लगा कर्‌, पैर पर पैर रख कर, स्मृतिमान्‌, सम्यकप्रज्ञ एवं 
उपस्थित संज्ञावाला होता है । रात्रि के पश्चिम याम में उठ कर्‌, चंक्रमण कर याबेठ कर 
आवरणीय धर्मो से स्वचित्त को शुद्ध करता हे । यों, भिक्षुओ ! साधक भिक्षु जागरणशील 
होता है । (३) 

' “इस तरह, भिक्षुओ ! साधक भिक्षु इसी जन्म में सुखसौमनस्यपूर्वक साधना 
करता है, तथा इस के आश्रव क्षीण होने लगते हें ॥'' ® 
२४०. कूर्मोपमसूत्र ‡ : कूर्मं के समान इन्दियरक्षा 

२४५. ...“ ' भिक्षु ! पहले कभी कोई क्वा (कूर्म) भोजन कौ खोज में किसी 
नदी के किनारे पहुचा। इसी समय एक शृगाल (गीदड्‌) भी अपने लिये भोजन खोजता 
हुआ वहाँ पहुंचा । कल्ुओ ने भोजन कौ खोज में आते हुए उस शृगाल को दूर से ही देख 
लिया। उसे देखते ही वह अपने सभी अद्घों को कपाल (खोपडी ) में छिपा कर स्तब्ध हो 
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व गोचरपसुतं । दिस्वान येन कुम्मो कच्छपो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा कम्मं कच्छपं 
पच्चुपद्वितो अहोसि-' यदायं कुम्मो कच्छपो सोण्डिपञ्चमानं अङ्गानं अञ्जतरं वा 
अञ्जतरं वा अङ्खं अभिनित्नामेस्सति, तत्थेव नं गहेत्वा उद्दालित्वा खादिस्सामी' ति। 
[8.386] यदा खो, भिक्खवे, कुम्मो कच्छपो सोण्डिपञ्चमानं अङ्गानं अञ्जतरं वा 
अञ्जतरं वा अङ्खं न अभिनिन्नामि, अथ सिङ्कालो कुम्मम्हा निव्बिज्न पक्कामि, ओतारं 
अलभमानो । 

"एवमेव खो, भिक्खवे, तुम्हे पि मारो पापिमा सततं समितं पच्चुपद्रितो- 
। अप्पेव नामाहं इमेसं चक्खुतो वा ओतारं लभेय्यं ..पे०...जिव्हातो वा ओतार लभैय्यं 
...पे०...मनतो वा ओतारं लभेय्यं ' ति। तस्मातिह, भिक्खवे, इन्द्रियेसु गृत्तद्रारो विहरथ । 
चक्छुना रूपं दिस्वा मा निमित्तगगाहिनो अहुवत्थ, मा अनुव्यञ्चनग्गाहिनो । यत्वाधि- 
करणमेनं चक्खुन्दरियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा 
अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पटिपजथ, रक्खथ चक्ुन्द्रिय, चक्ुन््रिये संवर 
आपज्नथ। सोतेन सदं सुत्वा...घानेन गन्धं घायित्वा...जिव्टाय रसं सायित्वा...कायेन 
फोटुव्बं फुसित्वा...मनसा धम्मं विज्ञाय मा निमित्तगगाहिनो आहुवत्थ, मा अनुव्यञ्ज- 
नग्गाहिनो । यत्वाधिकरणमेनं मनिद्ियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्जादोमनस्सा पापका 
अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय परिपज्नथ, रक्खथ मनिद्धियं, मनिन्दरिये 


कर एक स्थान पर बेठ गया। उधर शृगाल ने भी अपने लिये भोजन खोजते हुए उस 
कदुओ को दूर से ही देख लिया । देख कर बह कच्ुए के पास गया । तथा उस कद्ुए पर 
दृष्टि गडा कर एक स्थान पर रुक गया तथा यों सोचने लगा-' जेसे ही यह कल्ुआ कभी 
अपने किसी अङ्ख को अपने कपाल से बाहर निकालेगा, वैसे ही में इसे एक वेग (ञ्जपारे) 
में चीर कर खा जाऊंगा ।' जब बहुत समय बीतने पर भी कच्छुए्‌ ने अपना कोई भी अङ्घ 
कपाल से बाहर न निकाला ओर शृगाल को उसे खाने का अवसर न मिला तो, अवसर 
न मिलने के कारण, निराश हो कर 'उसे खाये विना ही वहाँ से चल दिया। 

"इसी तरह, भिक्षुओ ! तुम लोगों पर भी यह पापी मार निरन्तर अवसर की 
सम्भावना में बेटा है -' में इन के चक्षुरिन्द्रिय से असावधानी करने पर ...पूर्ववत्‌ ..मन से 
असावधानी करने पर इन्हं अपने वश मे कर लंगा ।' अतः, भिक्षुओ। तुम लोग अपनी 
इन्द्रियों को संयत रखो । चक्षु से रूपों को देख कर उन के लिये लोभ (लालच) न करो। 
याउन का स्वाद चखने के लिये आग्रह न करो। असंयत चक्षुरिन्द्रिय विचरण करने पर 
लोभ, द्वेष आदि अकुशल धर्म तुम्हारे चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैँ । अतः उस ( चक्षुरिन्द्रिय) 
को संयत रखने का प्रयास करो । ...मन इद्धिय को संयत रखने का सतत प्रयास करो। 
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संवरं आपज्जथ। यतो तुम्हे, भिक्खवे, इद्ियेसु गुत्तद्रारो विहरिस्सथ, अथ तुम्हेहि पि 
मारो पापिमा निव्विज् पक्तमिस्सति, ओतारं अलभमानो- कुम्मम्हा व सिङ्घालो ति। 
'" कुम्मो व अङ्गानि सके कपाले, समोदहं भिक्खु मनोवितक्रे। [२.17] 
अनिस्सितो अञ्जमहेटयानो, परिनिन्वुतो नृपवदेय्य कञ्ची''ति॥ ® 
२४९१. पठमदारुक्खन्धोपमसुत्तं 

२४६. एकं समयं भगवा कोसम्बियं विहरति गङ्खाय नदिया तीरे । ॥५.162] 
अदसा खो भगवा महन्तं दारुक्खन्धं गङ्खाय नदिया सोतेन वुच्हमानं । दिस्वान भिक्खू 
आमन्तेसि-'  पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, अमुं महन्तं दारुक्छन्धं गङ्खाय नदिया सोतेन 
वुय्हमानं'' ति ? 

"एवं, भन्ते" 

'" सचे सो, भिक्खवे, दारुक्खन्धो न ओरिमं तीरं उपगच्छति, न पारिमं तीरं 
उपगच्छति, न मच्छ संसीदिस्सति, न थले उस्सीदिस्सति, न मनुस्सग्गाहो [8.387] 
गहेस्सति, न अमनुस्सग्गाहो गहेस्सति, न आवद्ग्गाह्ये गहेस्सति, न अन्तोपृति 
भविस्सति; एवं हि सो, भिक्खवे, दारुक्छन्धो समुहनित्नो भविस्सति समुदपोणो 





यदि, भिक्षुओ! तुम लोग निरन्तर स्वकीय इन्द्रियों को संयत रखने मेँ सावधान रहोगे तो 
यह पापी मार तुम्हें स्वाधीन करने का कोई अवसर न पा कर निराश हो कर स्वतः ही 
पीछे हट जायगा; जेसे वह शृगाल उस कच्ुए से निराश हो कर पीछे हट गया । 

'जेसे कच्ुआ स्वकीय अद्धो को अपने कपाल मे समेट लेता है उसी तरह, तुम 
भी, भिक्षुओ ! अपने मानसिक सङ्कल्प विकल्पों को दबाते हुए, क्लेशरहित दूसरे कोन 
सताते हुए परिनिवृत्त हो जाओ, किसी दूसरे पर आरोप न लगाओ '!॥ 

२४९. प्रथम दारुस्कन्धोपमसूत्र : : सम्यग्दृष्टि निर्वाणगामिनी होती है 

२४६. एक समय भगवान्‌ बुद्ध कौशाम्बी में ग्धा नदी के तट पर साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय उन्होने एक वृक्ष की विशाल शाखा को गङ्गा नदी के प्रवाह में 
बहते देखा । यह देख कर उन्होने भिक्षुओं को अपने पास बुलाया तथा उन्हे यों पृा- 
 ' भिक्षुओ ! क्या तुम इस गद्धा नदी के प्रवाह मेँ बहते हुए इस विशाल वृक्षशाखास्कन्ध को 
देख रहे हो ?"' 

'" हों, भन्ते! '' 

` यदि यह विशाल दारुस्कन्ध न इस पार लगे, न उस पार लगे, न बीच मेँ डव 
जाय, न भूमि पर आ लगे, न किसी मनुष्य या अमनुष्य द्वारा यह बाहर निकाल लिया 


जाय, न किसी भ्रमर में फेस जाय, या न कीं बीच मेँ ही रुक जाय तो यह दारुस्कन्ध 
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समुदपन्भारो । तं किस्स हेतु 2 समुहनित्नो भिक्खवे, गङ्खाय नदिया सोतो समुदपोणो 
समुदपन्भारो । 

'“एवमेव खो, भिक्खवे, सचे तुम्हे पि न ओरिमं तीरं उपगच्छथ, न पारिमं तीरं 
उपगच्छथ; न मज्ज संसीदिस्सथ, न थले उस्सीदिस्सथ, न मनुस्सग्गाहो गहेस्सति, न 
[२.180] अमनुस्सग्गाहो गहेस्सति, न आवट्ग्गाहो गहेस्सति, न अन्तोपूति भविस्सथः; 
एवं तुम्हे, भिक्खवे, निव्वाननित्ना भविस्सथ निब्वानपोणा निव्बानपन्भारा। तं किस्स 
हेतु ? निव्बाननिन्ना, भिक्खवे, सम्मादिद्रि निव्बानपोणा निव्बानपन्भारा'' ति। 

एवं वुत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-'“ किं नु खो, भन्ते, ओरिमं तीरं 
कि पारिमं तीरं, को मज्छ्े संसीदो, को थले उस्सादो, को मनुस्सग्गाहो, को 
अमनुस्सग्गाहो, को आवटुग्गाहो, को अन्तोपूतिभावो ' ' ति ? 

'" ओरिमं तीरं ति खो, भिक्खु, छत्नेतं अज्छत्तिकानं आयतनानं अधिवचनं । 

'" पारिमं तीरं ति खो, भिक्ु, छन्नेतं बाहिरानं आयतनानं अधिवचनं । 

'"मज्छे संसीदो ति खो, भिक्ु, नन्दीरागस्सेतं अधिवचनं। 

'" थले उस्सादो ति खो, भिक्खु, अस्मिमानस्सेतं अधिवचन । 





सीधा समुद्र में ही जा कर गिरेगा । वह क्यों 2 क्यों कि, भिक्षुओ ! यह गङ्ख नदी कौ धारा 
समुद्र तक बहती है, समुद्र मे ही गिरती है, समुद्र में ही जा मिलती हे । 

'“ इसी तरह, भिक्षुओ ! तुम भी यदि (इस संसार मे) न इस पार लगे, न उस पार 
लगे, न बीच में ही रुके (डूबे), न भूमि पर चदे, न किसी मनुष्य या ( भूत प्रेत आदि) 
अमनुष्य दवारा उठा लिये गये, न किसी भवर में फंसे, न कहीं बीचमें ही सदे, तो तुम भी, 
भिक्षुओ ! निर्वाण तक पहुंच जाओगे । वह क्यों 2 वह इसलिये कि सम्य्दृष्ट निर्वाण तक 
जाती हे, निर्वाण में ही जा लगती हे।'' 

भगवान्‌ द्वारा एेसा उपदेश किये जाने पर, एक भिक्षु ने प्रश्र किया-- भन्ते ! यह 
"इधर वाला किनारा' क्या है ? या “उधर वाला किनारा' क्या है ? यह ' बीच में इूबना' 
क्या हे ? यह ' भूमि पर चद्‌ जाना! क्या है ? यह ' मनुष्य द्वारा पकड़ा जाना ' ग्या हे ? यह 
। अमनुष्य द्वारा पकड़ा जाना ' क्या है ? यह ! भंवर मेँ फैसना' क्या है ? यह बीच में सड 
जाना' क्याहे? 

““ भिक्षु इस पार से छह आध्यात्मिक आयतनो का ग्रहण हे । 

“भिक्षु ! उस पार से छह आयतनं का ग्रहण हे । 

““भिक्षु ! बीच में डूबना से तृष्णाराग का अधिवचन है । 

'" भिक्षु ! भूमि पर चढ़ जाने से ममत्व अहङ्कार का ग्रहण हे । 
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"कतमो च, भिक्खु, मनुस्सग्गाहो ? इध, भिक्खु, गिहिसंसदु विहरति सहनन्दी 

सहसोकी सुखितेसु सुखितो दुक्खितेसु दुक्खितो उप्पन्नेसु किच्चकरणीयेसु अत्तना तेसु 

योगं आपजति। अयं वुच्चति, भिक्खु, मनुस्सग्गाहो । [4५.163] 

"कतमो च, भिक्खु, अमनुस्सग्गाहो 2 इध, भिक्वु, एकच्यो अजञ्जतरं 

देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति- इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा 

ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो वा' ति। अयं वुच्चति, भिक्खु, 
अमनुस्सग्गाहो । 

आवदुग्गाहो ति खो, भिक्खु, पञ्चन्नेतं कामगुणानं अधिवचनं । 

"कतमो र्‌, भिक्खु, अन्तोपृतिभावो ? इध, भिक्खु. एकैच्यो दुस्सीलो होति 
पापधम्मो असुचिसङ्कस्सरसमाचारो परिच्छन्नकम्मन्तो अस्समणो समणपरिञ्जो 
अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिजञ्जो अन्तोपूति अवस्सुतो कसम्बुजातो । अयं वुच्चति, भिक, 
" अन्तोपूतिभावो ' '' ति। [8.388, २.181] 

तेन खो पन समयेन नन्दो गोपालको भगवतो अविदूरे दितो होति। अथ खो 
नन्दो गोपालको भगवन्तं एतदवोच-'* अहं खो, भन्ते, न ओरिमं तीरं उपगच्छामि, न 
पारिमं तीरं उपगच्छामि, न मज्ज्ञे संसीदिस्सामि, न थले उस्सीदिस्सामि, न मं 








'' भिक्षु ! यह मनुष्य द्वारा पकड़ा जाना क्या है ? कोई भिक्षु गृहस्थं के संसर्ग मे 
अधिक रहे, उन के आनन्द मे आनन्द मनावे, उन के शोक मे शोक माने, उन के सुखी 
होने पर सुख का अनुभव करे, उन के दुःखी होने पर दुःख का अनुभव करे, उन के 
( गृहस्थ के) समारोह (उत्सव) कृत्यं में स्वयं भी सहयोग करने लग जाता है-- 
भिक्षुओ ! इसी को कहते हैँ--' मनुष्य दारा पकड़ा जाना '। 

"भिक्षु । यह अमनुष्य द्वारा पकड़ा जाना क्या है ? यहाँ भिक्षु कोई साधक किसी 
देवनिकाय का सङ्कल्प कर धर्मसाधना करने लगे-' मँ इस शील, व्रत, तप से तथा साधना 
से अमुक देवनिकाय में उत्पन्न होऊगा, या अमुक देवता बनुँगा ' । भिक्षु ! यह कहलाता 
हे-' अमनुष्य द्वारा पकड़ा जाना ' 1!" 

भंवर में फसना अर्थात्‌ पोच कामगुणों के अधीन होना । 

`" भिक्षु | यह बीच में सड़ जाना क्या हे ? यहाँ कोई भिक्षु दुःशील होता है. पापमय 
धर्मो वाला, अपवित्र, दुराचारी, गुपतरूप से दुष्कर्म करने वाला, अश्रमण, अब्रह्मचारी, या 
श्रमण एवं ब्रह्मचारी का मिथ्या ठंग रचनेवाला, आन्तरिक दुर्गुण से सम्पन्न होता है उस 
के ये दुर्गुण "बीच मे सड जाना ' कहलाते हँ ।'' 

उस समय नन्द गोपालक भगवान्‌ के समीप ही खड़ा था। उस ने भगवान्‌ से 
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मनुस्सग्गाहो गहेस्सति, न अमनुस्सग्गाहो गहेस्सति, न आवद्रग्गाहो गहेस्सति, न 
अन्तोपूति भविस्सामि। लभेय्याहं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्बजं, लभेय्यं उपसम्पद '! 
ति। 

८“ तेन हि त्वं, नन्द, सामिकानं गावो निय्यातेही'' ति। 

'“ गमिस्सन्ति, भन्ते, गावो वच्छगिद्धिनियो ' ' ति। 

'“ निय्यातेहेव त्वं, नन्द, सामिकानं गावो ' ' ति। 

अथ खो नन्दो गोपालको सामिकानं गावो निय्यातेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच--'* निय्यातिता, भन्ते, सामिकानं गावो । लभेय्याह, 
भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्बजं, लभेय्यं उपसम्पदं ' ' ति। 

अलत्थ खो नन्दो गोपालको भगवतो सन्तिके पल्बजं, अलत्थ उपसम्पद । 
अचिरूपसम्पन्नो च पनायस्मा नन्दो एको वृपकद्रो...पे०...अञ्जतरो च पनायस्मा नन्दो 
अरहतं अहोसी ति॥ च 

२४२. दुतियदारुक्खन्धोपमसुत्तं 

२४७. एकं समयं भगवा किमिलायं विहरति गङ्खाय नदिया तीरे। अदसा खो 
4.164] भगवा महन्तं दारुक्खन्धं गङ्खाय नदिया सोतेन वुय्हमानं । दिस्वान भिक्खू 
आमन्तेसि--' पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, अमुं महन्तं दारुक्खन्धं गङ्गाय नदिया सोतेन 
[र.182] वुय्हमानं ' ' ति ? 


निवेदन किया-'" भन्ते ! जिस में मे न इस पार लग, न उस पार लगू..पूर्ववत्‌...न बीच में 
ही सड जाऊ, एसी प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा देवें ।'' 

'“तो, नन्द । तुम पहले अपने स्वामी की ये गौरे लौटा कर आओ।'' 

'* भन्ते ! ये गौं तो अपने बड़ों के प्रेम में स्वयं ही घर पहुंच जार्येगी । '' 

'" नहीं, नन्द ! तुम स्वयं इन्हें लौटा कर आओ ।'' 

तब नन्द गोपालक, उन गौओं को उन के स्वामियों को लौटा कर, पुनः भगवान्‌ 
के पास आया, तथा यों निवेदन करने लगा-'* भन्ते ! वे सब गौणे उन के स्वामियों को 
लौटा दी हें, अब मेँ आप से प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा प्राप्त कर ।'' 

तब उस नन्द गोपालक ने भगवान्‌ से प्रव्रज्या एतं उपसम्पदा प्राप्त कौ । यों, वह, 
उपसम्पन्न होने के कुछ समय बाद, एकान्त में, एकाक रह कर साधना करता हआ 
अर्हतो में विशिष्ट स्थान पा गया ॥ ¢ 
२४२. द्वितीय दासुस्कन्धसुत्र ‡ : सम्यग्दृष्टि ही निर्वाणगामिनी 

२४७. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) किमिला मे गङ्गानदी के तट पर...पूर्ववत्‌... । 





"ऋ 
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"एवं, भन्ते" ' ...पे०... | 

एवं वुत्त, आयस्मा किमिलो भगवन्तं एतदवोच-किं नु खो, भन्ते, ओरिमं 
तीरं ..पे०...कतमो च, किमिल, अन्तोपुतिभावो। इध, किमिल, भिक्खु अञ्जतरं 
सद्धिलिदुं आपत्ति आपन्नो होति यथारूपाय आपत्तिया न वुदानं पञ्ञायति। अयं 
वुच्चति, किमिल, अन्तोपूतिभावो ति॥ ९ 

२४३. अवस्सुतपरियायसुत्तं 

२४८. एकं समयं भगवा सक्तसु विहरति कपिलवत्थुस्मि निग्रोधारामे । [8.389] 
तेन खो पन समयेन कापिलवत्थवानं सक्यानं नवं सन्थागारं अचिरकारितं होति 
अनच्ज्ञावुटुं समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्सभूतेन । अथ खो कापिलवत्थवा 
सक्या येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकम न्तं 
निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना खो कापिलवत्थवा सक्या भगवन्तं एतदवोचुं-““ इध, 
भन्ते, कापिलवत्थवानं सक्यानं नवं सन्थागारं अचिरकारितं अनज्ावुदं [२.18] 
समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्सभूतेन। तं, भन्ते, भगवा पटमं परिभुञ्चतु। 
भगवता पटठमं परिभुत्तं पच्छा कापिलवत्थवा सक्या परिभुञ्ञिस्सन्ति। तदस्स कापिल- 
वत्थवानं सक्यानं दीघरत्तं हिताय सुखाया'' ति। अधिवासेसि भगवा तुण्ीभावेन । 





(ऊपर के सूत्र कौ तरह इस सूत्र का भी विस्तार कर ले) 


एेसा कहने पर आयुष्मान्‌ किमिल भगवान्‌ से बोले--..पूर्ववत्‌... ॥ 5 

(ऊपर वाले सूत्र के समान ही... ।) 
२४३. अवश्रुतपर्यायसूत्र महामोग्गह्लान द्वारा अनासक्ति 
योग का प्रवचन 


२४८. एक समय भगवान्‌ शाक्य प्रदेश के कपिलवस्तुस्थित न्यग्रोधाराम मेँ साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय कपिलवस्तुवासी शाक्यो ने एक नया संस्थागार तत्काल ही 
बनवाया था। जिस में कि अभी तक श्रमण, ब्राह्मण या कोई मनुष्य नहीं ठहरा था। तब 
वे कपिलवस्तुवासी शाक्य भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित हए, तथा उन्ं प्रणाम करं एक 
तरफ बैठ गये । एक ओर बेठे उन शाक्यो ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-''यहौँ भन्ते! 
हम कपिलवस्तुवासी शाव्योँ ने अभी अब एक नया संस्थागार बनवाया है, जिस मेँ कि 
अभी तक कोई भी श्रमण, ब्राह्मण या कोई आगन्तुक मनुप्य नहीं ठहरा है । भन्ते! भगवान्‌ 
उसमें प्रथम वास करं । आपके प्रथम वास के बाद हम उस का उपयोग-उपभोग करेगे । 
यही हम शाक्यो के लिये चिरकाल तक हितकर एवं सुखप्रद होगा ।'' 

भगवान्‌ ने यह निवेदन मौन भाव से स्वीकार कर लिया । 
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अथ खो कापिलवत्थवा सक्या भगवतो अधिवासनं विदित्वा उदायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येन नवं सन्थागारं तेनुपसड्कमिसु; उपसङ्कमित्वा ¦ 
सनव्बसन्थरिं सन्थागारं सन्थरित्वा आसनानि पञ्जपेत्वा उदकमणिकं पतिदुापेत्वा 
तेलप्पदीपं आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्मिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोचु- 
14.165] ' सव्वसन्थरिसन्थतं, भन्ते, सन्थागारं, आसनानि पञ्जत्तानि, उदकमणिको 
पतिदापितो, तेलप्पदीपो आरोपितो । यस्स दानि, भन्ते, भगवा कालं मज्जती ' ' ति। अथ 
खो भगवा निवासेत्वा  पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्खुसङ्खेन येन नवं सन्थागारं 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पादे पक्खालेत्वा सन्थागारं पविसित्वा मज्छ्िमं थम्भं 
निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि। भिक्खुसद्धो पि खो पादे पक्खालेत्वा सन्थागारं 
पविसित्वा पच्छिमं भित्ति निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि भगवन्तं येव पुरक्खत्वा । 
कापिलवत्थवा सक्या पाटे पक्खालेत्वा सन्थागारं पविसित्वा पुरत्थिमं भित्ति निस्साय 
पच्छिमाभिमुखा निसीदिसु भगवन्तं येव पुरक्खत्वा। अथ खो भगवा कापिलवत्थवे 
सक्ये बहुदेव रत्ति धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा 
[8.390] उय्योजेसि-'" अभिक्तन्ता खो, गोतमा, रत्ति। यस्स दानि कालं मञ्जथा' ति। 
[२२.184] “एवं, भन्ते'' ति खो कापिलवत्थवा सक्या भगवतो परिस्सुत्वा उदायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्छमिसु। 





तब उन शाक्यो ने भगवान्‌ कौ स्वीकृति जान कर, वे आसन से उठ कर, भगवान्‌ 
को प्रणाम प्रदक्षिणा कर उस नवनिर्मित संस्थागार मे गये, तथा वहाँ सब तरह कौ शुद्धि 
कर, संस्थागार को ञ्ञाड पो कर, आसन बिछ्ा कर्‌, जल के घडे यथास्थान रख कर्‌, 
प्रकाशहेतु तैल प्रदीप जला कर पुनः भगवान्‌ के सम्मुख आये तथा उन से यों निवेदन 
किया--'“ भन्ते! हम ने उस संस्थागार को परिशुद्ध कर उस में आसन विच्छा कर, जलपूर्णं 
घर रख कर, दीपक जला दिये हैँ । अब आप जेसा उचित समदय ।'' तब भगवान्‌, शरीर 
के वस्त्र व्यवस्थित कर, पात्रचीवर ले कर, भिक्षुसद् क साथ उस नये संस्थागार मेँ पहुंचे । 
वहाँ पंच कर अपने चरण धो कर, तथा संस्थागार मं प्रविष्ट हो कर मध्यम स्तम्भका 
सहारा ले कर पूर्वाभिमुख विराजमान हए । इसी तरह, भिक्षुसद्घ भी पैर धो कर संस्थागार 
में जाकर पश्चिम दीवार का सहारा ले कर पूर्वाभिमुख बेट गया । कपिलवस्तुवासी शाक्य 
भी, अपने पैर धो कर संस्थागार में प्रवेश कर पूर्वी दीवार का सहारा ले कर पश्चिमाभिमुख 
हो कर एेसा बेठे जिस से भगवान्‌ का उन्हें स्पष्ट दर्शन हो सके । तब भगवान्‌ ने उन 
कपिलवस्तुवासी शाक्यो को बहुत रत्रि तक धार्मिक उपदेश से सन्दष्ट, समादपित (आश्वस्त), 
समुत्तेजित एवं सम्प्रहषट कर ध्यान दिलाया-' ' गौतमगोत्रोत्पन्न शाक्यगण, अब बहुत रत्रि 





। 
॥ 
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अथ खो भगवा अचिरपक्रन्तेसु कापिलवत्थवेसु सक्येसु आयस्मन्तं 
महामोग्गह्वनं आमन्तेसि-'“ विगतथीनमिद्धो खो, मोग्गह्लान, भिक्खुसङ्को । पटिभातु 
तं, मोग्गल्लान, भिक्खूनं धम्मी कथा। पद्व मे आगिलायति; तमहं आयमिस्सामी ' ' ति। 
""एवं, भन्ते'' ति खो आयस्मा महामोग्गह्लानो भगवतो पच्चस्सोसि। अथ खो भगवा 
चतुग्गुणं सङ्खारि पञ्जपेत्वा दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं अच्वाधाय, 
सतो सम्पजानो उदानसञ्जं मनसि करित्वा । तत्र खो आयस्मा महामोग्गह्ानो भिक्खू 
आमन्तेसि-'" आवुसो भिक्खवे'' ति। ““ आवुसो'' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो 
महामोग्गह्लानस्स पच्चस्सोसुं । आयस्मा महामोग्गह्लानो एतदवोच--“* अवस्सुतपरियायं 
च वो, आवुसो, देसेस्सामि अनवस्सुतपरियायं च। तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; 
भासिस्सामी '" ति। '“एवमावुसो' ' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स 
पच्चस्सोसुं । आयस्मा महामोग्गह्लानो एतदवोच-- 

` कथं, आवुसो, अवस्सुतो होति ? इधावुसो, भिक्छु चक्खुना रूपं दिस्वा 
पियरूपे रूपे अधिमुच्चति, अप्पियरूपे रूपे व्यापज्जति, अनुपद्ितकायस्सति विहरति 
परित्तचेतसो, तं च चेतोविमुक्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते [1५.166] 





बीत चुकौ हे, अतः तुम जैसा उचित समञ्ो ।"" उन शाक्यो ने भगवान्‌ का सङ्केत समञ्च 
कर आसन से उठ कर भगवान्‌ को प्रणाम प्रदक्षिणा कर अपने घरों के लिये प्रस्थान 
किया; 

तब उन शाक्यो के चले जाने के कुछ समय बाद, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान 
को यह आदेश दिया-““ मोग्ग्लान ! अभी भिक्षुसद्घ आलस्यरहित है, अतः तुम इसे कुछ 
धामिक कथा सुनाओ। मेरी पीठ में कुछ वेदना हो रही है, अतः मेँ विश्राम करेगा ।'' 
"जेसी आज्ञा, भन्ते '' कहते हुए आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने भगवान्‌ को अपनी स्वीकृति 
दी। तब भगवान्‌ अपनी सङ्खाटि को चतुर्गुण कर, बिचछा कर, उस पर सिंहशय्या से 
दक्षिणपार्श्व हो कर पैर पर पैर रख कर स्मृतियुक्त उत्थान संज्ञा को मन मे कर सुखपूर्वक 
लेट गये । तब आयुष्मान्‌ महामोग्गह्लान भिक्षुओं को सम्बोधित कर यों बोले- भिक्षुओ। 
अब मँ आप लोगो को अवश्रुत ( आसक्तियुक्त ) एवं अनवश्रुत (अनासक्तियुक्त) धर्मो के 
विषय में बताऊगा। उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो ।'" भिक्षुसङ्घ ने स्वीकार किया। तब 
आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने यों धर्मोपदेश प्रारम्भ किया- 

` आयुष्मान ! यह अवश्रुत केसे होता है ? आयुष्मानो ! साधक भिक्षु संसार में चक्षु 
से प्रिय रूपों को देख कर उन में राग (आसक्ति) करने लगता है, तथा अप्रिय विषयों को 
देख कर छिन्न होता है । वह कायस्मृति न रखते हुए चञ्चल चित्त से साधना में प्रवृत्त होता 





१२४८ संयुत्तनिकायपालि 


उप्यन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्डन्ति.. पे०...जिव्हाय रसं सायित्वा 
[२.185]...पे०...मनसा धम्मं विज्ञाय पियरूपे धम्मे अधिमुच्ति अप्पियरूपे धम्मे 
व्यापज्ति, अनुपद्वितकायस्सति च विहरति परित्तचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्जा- 
विमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते उप्पत्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा 
निरुज्छन्ति। अयं वुच्चति, आवुसो, भिक्खु अवस्सुतो चक्खुविञ्जेय्येसु रूपेसु...पे० 
अवस्सुतो जिव्हाविञ्जेय्येसु रसेसु...पे०...अवस्सुतो मनोवि “येसु धम्मेसु। एवं- 
विहारिं चावुसो, भिक्खुं चक्खुतो चे पि नं मारो उपसङ्कमति, लभेथेव मारो ओता, 
लभेथ मारो आरम्मणं...पे०...जिव्हातो चे पि नं मारो उपसङ्कमति, लभेथेव मारो 
[8.391] ओतारं, लभेथ मारो आरम्मणं...पे०...मनतो चे पि नं मारो उपसङ्कमति, 
लभेथेव मारो ओतार, लभेथ मारो आरम्मणं। 

'“ सेय्यथापि, आवुसो, नव्ागारं वा तिणागारं वा सुक्खं कोलापं तेरोवस्सिकं। 
पुरत्थिमाय चे पि नं दिसाय पुरिसो आदित्ताय तिणुक्नाय उपसड्कमेव्य, लभेथेव अगि 
ओतार्‌, लभेथ अग्गि आरम्मणं; पच्छिमाय चे पि नं दिसाय पुरिसो आदित्ताय तिणुक्ताय 
उपसङ्धमेय्य...पे०...उत्तराय चे पि नं दिसाय...दक्खिनाय चे पि नं दिसाय..हेद्विमतो चे 
पि नं...उपरिमतो चे पि नं...यतो कुतोचि चे पि नं पुरिसो आदित्ताय तिणुक्ताय 
उपसङ्कमेय्य, लभेथेव अगि ओतारं लभेथ अग्गि आरम्मणं। एवमेव खो, आवुसो, 
एवंविहारिं भिक्खुं चक्खुतो चे पि नं मारो उपसङ्कमति लभेथेव्र मारो ओतार्‌, लभेथ 
मारो आरम्मणं...पे०...जिव्हातो चे पि नं मारो उपसङ्कमति...पे०...मनतो चे पि नं मारो 
उपसङ्कमति, लभेथेव मारो ओतारं, लभेथ मारो आरम्मणं । एवंविहारिं चावुसो, भिक्छं 
रूपा अधिभंसु, न भिक्ु रूपे अधिभोसि; सदा भिक्खुं अधिभंसु, न भिक्खु सदे 





है, अतः वह चेतोविमुक्ति एवं प्रजञाविमुक्ति को यथार्थतः नहीं जान पाता, जिस से उस के 
समस्त अकुशल पापमय धर्म पूर्णतः निरुद्ध नहीं हो पाते । ...पूर्ववत्‌,..जिह्वा से प्रिय रस 
को चख कर...मन से प्रिय धर्मो को जान कर उन मेँ राग करने लगता हे...पूर्ववत्‌... । 
भिक्षुओ ! एेसा साधक भिक्षु चक्षर्विजञेय रूपों में अवश्रुत कहा जाता है...मनोविज्ञेय धर्मो मे 
अवश्रृत कहा जाता है । इस तरह के साधक पर मार चक्षु की ओर से आक्रमण करे तो उस 
पर विजय प्राप्त कर लेता है...पर्ववत्‌ ..मनौधर्मो की ओर से...विजय प्राप्त कर लेता हे । 

'" आयुष्मानो । जैसे कोई शर या तृण कौ बनी हई कोई पुरानी कुटिया हो, या कोड 
सूखा वृक्ष हो, वहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी दिशा से आ कर कोई पुरुष 
अग्नियुक्त शलाका उस से स्पर्श करा दे तो उस को तत्काल अग्नि पकड़ लेगी तथा उसे 
भस्म कर देगी; इसी तरह उस मिथ्यासाधक भिक्षु पर पापी भार चक्षु को ओर से आक्रमण 
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अधिभोसि; गन्धा भिक्छुं अधिभंसु, न भिक्खु गन्धे [२.186] अधिभोसि; रसा भिक्छुं 
अधिभंसु, न भिक्खु रसे अधिभोसि; फोटुव्वा भिक्खुं अधिभंसु, न भिक्खु फोटु्बे 
अधिभोसि; धम्मा भिक्खुं अधिभंसु. न' भिक्खु धम्मे अधिभोसि। अयं [4167] 
वुच्वतावुसो, भिक्खु रूपाधिभूतो, सद्दाधिभूतो, गन्धाधिभूतो, रसाधिभूतो, फोटुव्बाधि- 
भूतो, धम्माधिभूतो, अधिभूतो, अनधिभू, अधिभंसु नं पापका अकुसला धम्मा 
सङ्किलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आयति जातिजरामरणिया । एवं खो, 
आवुसो, अवस्सुतो होति॥ 

`` कथं चावुसो, अनवस्सुतो होति ? इधावुसो, भिक्खु चक्छुना रूपं दिस्वा 
पियरूपे रूपे नाधिमुच्चति, अप्ियरूपे रूपे न व्यापजति, उपदितकायस्सति च विहरति 
अप्पमाणचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्यन्ना 
पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्खन्ति...पे०...जिव्हाय रसं सायित्वा...पे०... 
मनसा धम्मं विज्ञाय पयरूपे धम्मे नाधिमुच्वति, अपियरूपे धम्मे न [8.39] 
व्याप्ति, उपद्ितकायस्सति च विहरति अप्पमाणचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्पत्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा 
निरुज््न्ति। अयं वुच्चतावुसो, भिक्खु अनवस्सुतो चक्खुविञ्जेय्येसु रूपेसु..पे०... 
अनवस्सुतो मनोविञ्ञेव्येसु धम्मेसु । एवंविहारि चावुसो, भिक्ुं चक्खुतो चे पि नं मारो 
उपसङ्कमति, नेव लभेथ मारो ओतारं, न लभेथ मारो आरम्मणं...पे०...जिव्हातो चे पि नं 








करे...पूर्ववत्‌..मनोधर्मो कौ ओर से आक्रमण करे तो उस पर विजय प्राप्न कर लेता हे। 
एेसा साधक रूप से विजित, शब्द से विजित, गन्ध से...रस से. स्प्र्टव्य से...मनोधर्मो से 
विजित हो जाता है, उन पर वह विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उस पर क्लेशदायक, 
पुनर्जन्म देनेवाले, भयोत्पादक, दुःखजनक, पापमय अकुशल धर्म विजय पा लेते हैँ जो 
कि आगे चल कर जाति, जरा, मरण आदि के प्रदायक हैँ । आयुष्मानो ! एेसे साधक को 
' अवश्रुत ' कहते हें । (१) 

` तथा, आयुष्मान ! अनवश्रुत कैसे होता है ? आयुष्मान ! यहौँ कोई साधक भिक्षु 
चक्षुसेरूप को देख कर प्रिय लगने वाले रूपों को भी स्वीकार नहीं करता, तथा अप्रिय 
रूपों को देख कर व्यग्र (चिन्न) नहीं होता । बह उपस्थित कायस्मृति के साथ अप्रमत्त 
चित्त से साधनारत रहता है । वह चेतोविमुक्ति एवं प्रजञाविमुक्ति को यथार्थतः जानता है 
तब उस के समस्त पापमय अकुशल धर्म सर्वथा निरुद्ध हो जाते हे । 

श्रोत्र...घ्राण...जिहा...काय...मन से धर्म को जान कर. पूर्ववत्‌... । 

` आयुप्मानो ! यह भिक्षु चक्षुर्विज्ञेय रूपों मे...मनोविज्ञेय धर्मो मे अनवश्रुत कहा 
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लभेथ मारो आरम्मणं। 
[२.187] “ सेय्यथापि, आवुसो, कूटागारं वा साला वा बहलमत्तिका अद्ावलेपना। 
|| पुरत्थिमाय चे पि नं दिसाय पुरिसो आदित्ताय तिणुक्ताय उपसङ्कमेय्य, नैव लभेथ अग्मि 
|| ओतारं, न लभेथ अग्गि आरम्मणं..पच्छिमाय चे पि नं...पे०...उत्तराय चे पि न॑... 
|| दक्खिणाय चे पि नं. टेद्विमतो चे पि न॑..उपरिमतो चे पि नं...यतो कुतो चि चेपिनं 
|| पुरिसो आदित्ताय तिणुक्ताय उपसङ्कमेय्य, नेव लभेथ अग्गि ओतारं, न लभेथ अग्गि 
||| | | | | आरम्मणं। एवमेव खो, आवुसो, एवंविहारिं भिक्ुं चक्खुतो चे पि नं मारो 
| || ॥4.168] उपसङमति, नेव लभेथ मारो ओतारं, न लभेथ मारो आरम्मणं...पे०...मनतो 
||| चे पि नं मारो उपसङ्मति, नेव लभेथ मारो ओतार्‌, न लभेथ मारो आरम्मणं। 
| | | एवंविहारी चावुसो, भिक्खु रूपे अधिभोसि, न रूपा भिक्खुं अधिभंसु; सदे भिक्छु 
| | अधिभोसि, न सदा भिक्खुं अधिभंसु; गन्धे भिक्खु अधिभोसि, न गन्धा भिक्छुं 


| 
| | | मारो उपसङ्कमति...पे०...मनतो चे पि नं मारो उपसङ्कमति, नेव लभेथ मारो ओतार, न 


|| अधिभंसु; रसे भिक्खु अधिभोसि, न रसा भिक्ुं अधिभंसु; फोटुव्बे भिक्खु अधिभोसि, 

| न फोटुव्बा भिक्खुं अधिभसु; धम्मे भिक्खु अधिभोसि, न धम्मा भिक्ुं अधिभसु । अयं 

| वुच्वतावुसो, भिक्खु रूपाधिभू. सदाधिभू, गन्धाधिभू, रसाधिभू्‌, फोटुव्बाधिभू 

||| धम्माधिभू. अधिभू. अनधिभूतो, अधिभोसि ते पापके अकुसले धम्मे सङ्कलेसिके 

| पोनोभविके सदे दुक्खविपाके आयतिं जातिजरामरणिये। एवं खो, आवुसो, 

|| अनवस्सुतो होती '' ति॥ 
| | 


जाता हे । एेसे साधक पर पापी मार चक्षुकौ ओरसे भी...मन कौ ओर से भी विजय नहीं 
||| प्राप्त कर सकता। 

| '* जैसे, आयुष्मानो ! कोई भवन या तृणशाला अभी नयी बने हों, उन पर किया 

हुआ म्द कालेप अभी आरद्रही हो। एेसे भवन या तृणशाला.को कोई न पूर्वं, न पश्चिम 

| | | | यान उत्तर ओर दक्षिण-किसी भी दिशा से अग्निदग्ध नहीं कर सकता। इसी तरह, 

|| आयुष्मानो ! वह पापी मार एेसे अनवश्रुत साधक पर चक्षु कौ ओर से...मन को ओर से 

| | | | | केसा भी आक्रमण करे वह उस पर कथमपि विजय नहीं प्राप्त कर सकता । एेसा सफल 


||| साधक रूपों पर विजय प्राप्त कर लेता हे, रूप उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते | ...मन 
। । धर्मों ५५ क ५ नहीं 
| | के धर्मों पर वह विजय पालेताहै, मन के धर्म उस पर विजय नहीं पा सकता । एेसा 


| साधक रूपविजयी, शब्दविजयी, गन्धविजयी, रसविजयी, स्प्र्टव्यविजयी तथा मनोधर्म- 
विजयी होता हे । पापमय अकुशल धर्म उस पर कथमपि विजय प्राप्त नहीं कर सकते । वे 








"द 


३५. सच्ायतनसंयुत्तं १२३५९ 





अथ खो भगवा वुदुहित्वा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं आमन्तेसि-{8.393] 
'" साधु साधु, मोग्गह्लान ! साधु खो त्वं, मोग्गह्लान, भिक्खृनं अवस्सुतपरियायं च 
अनवस्सुतपरियायं च अभासी'' ति। 

२४९. इदमवोच आयस्मा महामोग्गहानो । समनुञ्जो सत्था होसि । [.188] 
अत्तमना ते भिक्खू आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स भासितं अभिनन्दुं ति ॥ | 
२४४. दुक्खधम्मसुत्त 

२५०. यतो खो, भिक्खवे, भिक्खु सब्बेसं येव दुक्खधम्मानं समुदयं च 
अत्थङ्खमं च यथाभूतं पजानाति। तथा खो पनस्स कामा दिद होन्ति, यथास्स कामे 
पस्सतो यो कामेसु कामच्छन्दो कामस्रेहो काममुच्छा कामपरिव्ठाहो सो नानुसेति। तथा 
खो पनस्स चारो च विहारो च अनुबुद्धो होति, यथा चरन्तं विहरन्तं अभिज्ज्ञादोमनस्सा 
पापका अकुसला धम्मा नानुसेन्ति। 

“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सब्बेसं येव दुक्खधम्मानं समुदयं च अत्थङ्गमं च 
यथाभूतं पजानाति ? ' इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स अत्थङ्खमो '; इति 
वेदना...पे०...इति सजञ्जा...इति सद्भारा...“ इति विञ्जाणं, इति विञ्जाणस्स समुदयो, 


धर्म क्लेशप्रद...एवं जाति, जरा, मरण के उत्पादक हे । आयुप्मानो ! एेसा साधक ही 
अनवश्रुत कहलाता हे ।' ' (२) 

तब भगवान्‌ ने सिहशय्या से उठ कर आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान को साधुवाद देते 
हए कहा-'* साधु, साधु, मोग्गह्लान ! तुम ने बहुत ही उचित रीति से इस * अवश्रुत ' एवं 
' अनवश्रुत ' का व्याख्यान किया हे ।'' 

२४९. आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने यह धर्मव्याख्यान किया । शास्ता ने भी उस का 
अनुमोदन किया । इसे सुन कर सन्तुष्टचित्त भिक्षु ओं ने आयुष्मान्‌ महामोग्गह्लान के भाषण 
का अभिनन्दन किया॥ क 
२४४. दुःखधर्मसूत्र £ ‡ संयम एवं असंयम 

२५०. ...“" भिक्षुओ । जब साधक भिक्षु सभी दुःखधर्मो के समुदय एवं अस्तगमन 
को यथार्थतः जान लेता है तो कामभोगों के प्रति उस कौ एेसी दृष्टि हो जाती है कि उन 
को देखने से उस के चित्त मे किसी भी प्रकार कौ आसक्ति, सेह, मूर्च्छा (उनके प्रति 
व्यामोह ), एवं परिदाह (ईर्प्या) नहीं होते । उस का एेसा आचार विचार होता है जिससे 
लोभ एवं दौर्मनस्य जेसे पापमय अकुशल धर्म उस के समीप आने का साहस नहीं करते । 

'“भिक्षुओ ! केसे वह साधक इन दुःखधर्मो के समुदयादि को यथार्थतः जान लेता 
हे? रूपटएेसाहे, रूप का समदय एवं अस्तगमन एेसा है; वेदना एेसी है...संज्ञा एेसी 
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इति विञ्जाणस्स अत्थङ्कमो ' ति- एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सब्बेसं येव दुक्खधम्मानं 
4५.169] समुदयं च अत्थङ्घमं च यथाभूतं पजानाति। (१) 

“कथं च, भिक्खवे, भिक्खुनो कामा दिद्रा होन्ति, यथास्स कामे पस्सतो यो 
कामेसु कामच्छन्दो कामस्ेहो काममुच्छा कामपरिव्याहो सो नानुसेति 2 

'" सय्यथापि, भिक्खवे, अङ्खारकासु साधिकपोरिसा पुण्णा अङ्खारानं वीतच्विकानं 
वीतधूमानं। अथ पुरिसो आगच्छेय्य जीवितुकामो अमरितुकामो सुखकामो 
दुक्खपरिकूलो। तमेनं द्रे बलवन्तो पुरिसा नानाबाहासु गहेत्वा तं अद्घारकासुं 
उपकडय्युं। सो इतिचीतिचेव कायं सन्नामेय्य । तं किस्स हेतु ? जातं हि, भिक्खवे, तस्स 
[२.189] पुरिसस्स-' इमं चाहं अङ्कारकासुं पपतिस्सामि ततोनिदानं मरणं वा 
[8.394] निगच्छिस्सामि मरणमत्तं वा दुक्खं ' ति। एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खुना 
अङ्खारकासूपमा कामा दद्रा होन्ति, यथास्स कामे पस्सतो यो कामेसु कामच्छन्दो 
कामस््नेहो काममुच्छा कामपरिव्टाहो सो नानुसेति । (२) 

'* कथं च, भिक्खवे, भिक्खुनो चारो च विहारो च अनुबुद्धो होति, यथा चरन्तं 
विहरन्तं अभिच्ादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा नानुस्सवन्ति ? 


हे...संस्कार एेसा है...विज्ञान एेसा है, विज्ञान का समुदय एवं अस्तगमन एेसा है '- यो, 
भिक्षुओो } वह साधक भिक्षु सभी दुःखधर्मो के समुदय एवं अस्तगमन को यथार्थतः जानता 
हे। 

'“ केसे भिक्षुओ ! उस साधक को इन कामगुणोँ के प्रति एेसी दृष्ट होती है कि वह 
इन कामगुणों को देख कर भी इनके प्रति उस को छन्द, सरह, मूर्च्छा एवं परिदाह नहीं 
होते ?'' 

"" जैसे, भिक्षुओ ! कहीं एक पुरुष लम्बाई से अधिक गहरी धधकती, लपलपाती 
अग्रि को राशि हो। वहां एेसा कोई पुरुष आये जो जीना चाहता हो, उस कौ मरने की 
इच्छा न हो; जो सुख ही चाहता हो, दुःख नहीं । तब कोई दो बलवान्‌ पुरुष वहाँ आ कर 
उस को दोनों बाहु ओं को बलपूर्वक पकड़ कर उस को बार बार अग्रिराशि पर ले जायं । 
तब बह अपने शरीर के अङ्गो को सद्कुचित करे । वह क्यं ? वह इसलिये कि वह जानता 
हे कि यदि मै इस अग्रिराशि में गिर गयातो मैं मर जागा, या मरण के समान दुःख 
पाऊगा। इसी तरह इस साधक भिक्षु की उन कामगुणों के प्रति इस अग्निराशि के समान 
ही दृष्टि होती हे कि यदि मेँ इन कामगुणों मेँ आसक्त हो गया तो मेरा मरण अवश्यम्भावी 
हे । तब उस के उन कामों के प्रति छन्द, सख्रेह, मूर्च्छा एवं परिदाह पूर्णतः नष्ट हो जाते है । 
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'“ सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो बहुकण्टकं दायं पविसेय्य। तस्स पुरतो पि 
कण्टको, पच्छतो पि कण्टको, उत्तरतो पि कण्टको, दक्खिणतो पि कण्टको, हेदुतो पि 
कण्टको, उपरितो पि कण्टको । सो सतो व अभिक्तमेय्य, सतो व परिक्रमेय्य--'मा मं 
कण्टको ' ति। एवमेव खो, भिक्खवे, यं लोके पियरूपं सातरूपं, अयं वुच्चति अरियस्स 
विनये "कण्टको" ति। इति विदित्वा संवरो च असंवरो च वेदितबन्बो । (३) 

“कथं च, भिक्छवे, असंवरो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु चक्खुना रूपं 
दिस्वा पियरूपे रूपे अधिमुच्चति, अप्पियरूपे रूपे व्याप्ति, अनुपद्वितकायस्सति च 
विहरति परित्तचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते 
उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्छन्ति...पे०...जिव्हाय रसं सायित्वा 
...पे०...मनसा धम्मं विज्ञाय पियरूपे धम्मे अधिमुच्ति, अप्पियरूपे धम्मे [५4.170] 
व्यापजनति, अनुपद्वितकायस्सति च विहरति परित्तचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्ञा- 
विमुक्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा 
निरुज्छ्न्ति। एवं खो, भिक्खवे, असंवरो होति। 

“कथं च, भिक्खवे" संवरो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा 


"फिर, भिक्षुओ। उस साधक का आचार विचार एेसा कैसे हो जाता है कि उस 
को लोभ एवं दौर्मनस्य आदि पापमय अकुशल धर्म किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दे पाते ? 

'*जेसे, भिक्षुओ ! कोई पुरुष किसी कण्टकाकीर्णं ्ञाड्यों वाले अरण्य में प्रवेश 
कर जाय, जिसमें आगे भी, पीछे भी, उत्तर भी, दक्षिण भी, नीचे भी, ऊपर भी कण्टक ही 
कण्टक हों । वह वहो बहुत सावधान एवं स्मृतिपूर्वक चले कि मुञ्चे कोई कण्टक व्यथित 
न कर दे। इसी तरह, भिक्षुओ ! यहाँ जो प्रिय एवं मनोमोहक रूप हैँ, वे हमारे इस 
आर्यविनय में ' कण्टक ' कहे जाते है । इस बात को समञ्ते हए ' संवर ' (संयम) एवं 
" असंवर ' (असंयम) पर विचार करना चाहिये । 

'“भिक्षुओ ! यह असंवर केसे होता है ? याँ, भिक्ुओ ! कोई साधक भिक्षु चक्षु से 
रूप को देख कर प्रिय एवं मनोमोहक रूपों में आसक्त होता है, अप्रिय एवं क्प्रद रूपों 
को देख कर व्यग्र एवं खिन्न होता हे । वह कायस्मृति न रखते हए चञ्चल चित्त से साधना 
में प्रवृत्त होता है, अतः वह चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थतः नहीं जान पाता, 
जिन से उस के वे समस्त पापमय अकुशल धर्म निरुद्ध हो जाते, श्रोत्र से...प्राण से...जिहा 
से...काय से...मन से प्रिय धर्मो को जान कर ...पूर्ववत्‌... । भिक्षु ओ ! इस तरह  असंवर ' 
होता है। 

'*भिक्षुओ ! केसे संवर होता हे ? यँ कोई भिक्षु चक्षु से रूप को देख कर प्रिय इष्ट 


|| 
| | ्‌ | १३५४ संयुत्तनिकायपालि 


| पियरूपे रूपे नाधिमुच्चति, अप्पियरूपे रूपे न व्याप्ति, उपद्टितकायस्सति च विहरति 
॥ || अप्पमाणचेतसो, तं च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना 
|| [२.190] पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्जन्ति...पे०...जिव्टाय रसं सायित्वा 
|| | ...पे०...मनसा धम्मं विञ्जाय पियरूपे धम्मे नाधिमुच्चति, अपियरूपे धम्मे न 
||| | व्यापजति, उपदटितिकायस्सति च विहरति अप्पमाणचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्जा- 
[8.395] विमुक्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा 
| अपरिसेसा निरुज्खन्ति। एवं खो, भिक्खवे, संवरो होति। 
| | '“ तस्स चे, भिक्खवे, भिक्छुनो एवं चरतो एवं विहरतो कदाचि करहचि 
सतिसम्मोसा उप्पजन्ति पापका अकुसला धम्मा सरसङ्कप्पा संयोजनिया, दन्धो 
||| भिक्खवे, सतुप्पादो । अथ खो नं खिष्पमेव पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं 
| गमेति। 
'' सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो दिवसंसन्तत्ते अयोकटाहे द्वे वा तीणि वा उदक- 
| फुसितानि निपातेय्य । दन्धो, भिक्खवे, उदकफुसितानं निपातो, अथ खो नं खिप्पमेव 
| | परिक्खयं परियादानं गच्छेय्य । एवमेव खो, भिक्खवे, तस्स चे भिक्छुनो एवं चरतो एवं 
| | | विहरतो कदाचि करहचि सतिसम्मोसा उप्पजन्ति पापका अकुसला धम्मा सरसङ्कप्पा 
संयोजनिया, दन्धो, भिक्खवे, सतुप्पादो । अथ खो नं खिप्पमेव पजहति विनोदेति 
व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खुनो चारो च विहारो च 
अनुबुद्धो होति; यथा चरन्तं विहरन्तं अभिज्जञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा 
नानुस्सवन्ति। 


| 
| 
एवं मनोमोहक रूपों मे कोई आसक्ति नहीं करता, तथा अप्रिय रूपों से व्यग्र तथा उद्विग्र 
| नहीं होता । वह स्मृति सम्प्रजन्य के साथ स्थिर चित्त से साधना में प्रवृत्त होता, अतः वह 
चेतोविमुक्ति को यथार्थतः जान पाता है, जिनसे वे समस्त पापमय अकुशल धर्म निरुद्ध हो 
जाते हें । ..पूर्ववत्‌...जिह्वा से रस चख कर, ...मन से धर्मो को जान कर...निरुद्ध हो जाते 
हे । भिक्षुओ ! इस तरह ' संवर ' होता है । 

" भिक्षुओो ! इस प्रकार रहते हए साधक को कभी कहीं असावधानी से बन्धनो मे 
। 





डालने वाले, चञ्चल सङ्कल्प वाले पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न भी हो जाये तो वह उन्हें 
शीघ्र ही नष्ट कर डालता है, निरुद्ध कर डालता है । 

'भिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष दिन भर धृप में तपे लौह के कडाहे मे जल की दो 
| 





तीन बंद डाले, वे बद कडाहे में गिरते ही जल कर उड जाये; भिक्षुओ ! इसी तरह उस 
भिक्षु का आचार विचार एेसा होता है कि उस को वे अकुशल धर्म उत्पन्न ही नहीं होते, 
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तं चे, भिक्खवे, भिक्खुं एवं चरन्तं एवं विहरन्तं राजानो वा राजमहामत्ता वा [५4.171] 
मित्ता वा अमच्चा वा जाती वा सालोहिता वा, भोगेहि अभिहदुं पवरिय्युं "एहि, भो 
पुरिस, किं ते इमे कासावा अनुदहन्ति, किं मुण्डो कपालमनुचरसि, एहि हीनायावत्तित्वा 
भोगे च भुञ्जस्सु, पुञ्जानि च करोही ' ति, सो वत, भिक्वे, भिक्खु एवं चरन्तो एवं 
विहरन्तो सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सती ति नेतं ठानं विजति। 

' सेय्यथापि, भिक्खवे, गङ्गा नदी पाचीननिन्ना पाचीनपोणा पाचीन-[२.191 ] 
पन्भारा। अथ महाजनकायो आगच्छेय्य कुद्ालपिटकं आदाय--" मयं इमं गङ्ख नदिं 
पच्छानिन्नं करिस्साम पच्छापोणं पच्छापव्भारं ' ति । तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, अपि नु खो 
सो महाजनकायो गद्खं नदिं पच्छानिन्नं करेय्य पच्छापोणं पच्छापन्भारं '' ति ? 

'“ नो हेतं, भन्ते ' "| 

“ते किस्स हेतु"? 

' गङ्गा, भन्ते, नदी पाचीननिन्ना पाचीनपोणा पाचीनपन्भारा; सा न सुकरा 
पच्छानित्ना कातुं पच्छापोणा पच्छपन्भारा। यावदेव च पन सो महाजनक्यो 
किलमथस्स विघातस्स भागी अस्सा'' ति। 

1 
कभी कहीं असावधानी से बन्धनं मे डालने वाले...अकुशल धर्म उत्पन्न हो भी जाय तो 
उन्हें वह तत्काल निरुद्ध कर लेता है, नष्ट कर देता है । 

 ' भिक्षुओ ! यदि इस प्रकार के आचार विचार वाले साधक को कोई राजा, मन्त्री, 
मित्र, परामर्शदाता या सम्बन्धी सांसारिक प्रलोभन देकर बुलावे ओर कहे -' अरे ! इन 
काषाय वसतो मे क्या रखा है ! क्या शिर मुंडाय लोक मे घूम रहे हो ! आओ ! पुनः गृहस्थ 
धर्म मे लौट कर इन पाचों कामगुणों का भोग करो ! साथ ही साथ अपनी अर्जित सम्पत्ति 
से दान आदि द्वारा पुण्य भी करते रहो । तो, भिक्षुओ ! वह साधक इन लोगों के परामर्श से 
इस धर्मशिक्षा का त्याग कर पुनः गृहस्थ मे लौट जायगा-- यह सम्भव नहीं है । 

"जसे, भिक्षुभ ! गङ्गा नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है, उस का प्रवाह उधर ही 
रहता हे । परन्तु वहाँ कभी कोई बड़ा जनसमुदाय इस सङ्कल्प के साथ फावडा तथा 
छाबड़ी साथ ले कर आवे कि वह इस गद्धा नदी का प्रवाह पश्चिम दिशा कौ ओर कर 
देगा। तो क्या, भिक्षुओ ! बह जनसमुदाय एेसा करने मेँ समर्थं हो सकेगा ?'' 

"“ नहीं, भन्ते '' 

'*एेसा क्यों ?'' 

` भन्ते ! यह गङ्गा नदी बहुत काल से पूर्वाभिमुख ही बह रही है; अन इस का 
प्रवाह पश्चिम कौ तरफ मोडना सम्भव नहीं है, अपि तु ठेसा करता हुआ वह जनसमुदाय 
हो वृथा कष्ट तथा श्रम का भागी होगा ।'' 
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''एवमेव खो, भिक्खवे, तं चे भिक्खुं एवं चरन्तं एवं विहरन्तं राजानो वा 
[8.396] राजमहामत्ता वा मित्ता वा अमच्या वा जाती वा सालोहिता वा, भोगेहि अभिहदं 
पवारिय्युं-' एहि, भो पुरिस, किं ते इमे कासावा अनुदहन्ति, कि मुण्डो कपाल- 
मनुचरसि, एहि हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्सु, पुञ्जानि च करोही' ति! सो वत, 
भिक्खवे, भिक्खु एवं चरन्तो एवं विहरन्तो सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सती ति नेतं 
ठानं वि्नति। तं किस्स हेतु ? यं हि तं, भिक्खवे, चित्तं दीघरत्तं विवेकनि त्रं विवेकपोणं 
विवेकपन्भारं, तथा हीनायावत्तिस्सती ति नेतं ठानं विजती'' ति ॥ (४) ® 

२४५. किं सुकोपमसुत्त 

२५१. अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येनञ्जतरो भिक्छु तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
तं भिक्छुं एतदवोच--"' कित्तावत्ता नु खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्ध होती '! 
ति? 

14.172, २२.192] "यतो खो, आवुसो, भिक्खु छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थङ्खुमं 
च यथाभूतं पजानाति, एत्तावता खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती ' ' ति। 
(१) 

अथ खो सो भिक्खु असन्तुदरो तस्स भिक्खुस्स पञ्टवेय्याकरणेन, येनञ्जतरो 
भिक्खु तेनुपसङड्कमि; उपसड्कमित्वा तं भिक्ुं एतदवोच-- कित्तावत्ता नु खो, आवुसो, 
भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती! ति? 

'“यतो खो, आवुसो, भिक्खु पञ्चन्नं उपादानक्न्धानं समुदयं च अत्थङ्मं च 
यथाभूतं पजानाति, एत्तावता खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्ध होती ' ' ति। (\) 


“* भिक्षुओ। एसे आचार विचार वाले साधक को यदि कोई राजा या उस का 
मन््री...पूर्ववत्‌...वह इस धर्मशिक्षा को छोड कर पुनः गृहस्थ धरम मे लौट जायगा-- यह 


सम्भव नहीं हे '' र 
२४५. किंसुकोपमसूत्र ¢ : दर्शनशुदधि 
२५९१. ...तब कोई भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु के पास गया...यों बोला--' "भिक्षु! 
किसी साधक का दर्शन (परमार्थ ज्ञान) किस प्रकार शुद्ध होता हे ?'! 
'* आयुष्मन्‌ ! जब वह (साधक) इन छह स्पर्शायतन का उत्पाद एवं विनाश 
यथार्थतः जान लेता है, भिक्षु ! तब उस साधक का दर्शन-ज्ञान परिशुद्ध हो जायगा ।'' 
परन्तु प्रथम भिक्षु उस के इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुआ, तथा किसी तीसरे भिक्षु 
के पास गया तथा उस से भी अपनी उपर्युक्त जिज्ञासा प्रकट कौ । उस ने यह उत्तर दिया- 





प्क 
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अथ खो सो भिक्खु असन्तुदो तस्स भिक्खुस्स पञ्छवेय्याकरणेन, येनञ्जतरो 
भिक्ु तेनुपसड्कमि; उपसङ्कमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच--'' कित्तावत्ता नु खो, आवुसो, 
भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती" ति ? 

"यतो खो, आवुसो, भिक्खु चतुत्नं महाभूतानं समुदयं च अत्थङ्गमं च यथाभूतं 
पजानाति, एत्तावता खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती ' ' ति। (३) 

अथ खो सो भिक्खु असन्तुदरो तस्स भिक्खुस्स पञ्छवेय्याकरणेन, येनञ्जतरो 
भिक्खु तेनुपसड्धुमि; उपसङ्कमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच-'“ कित्तावत्ता नु खो, आवुसो, 
भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती '' ति ? [8.397] 

'"यतो खो, आवुसो, भिक्खु यं किञ्चि समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्मं ति 
यथाभूतं पजानाति, एत्तावता, खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती '' ति। 
(४) 

अथ खो सो भिक्खु असन्तुदरो तस्स भिक्ुस्स पञ्छवेस्याकरणेन, येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच-'* इधाहं, भन्ते, येनञ्जतरो भिक्खु 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच-'कित्तावत्ता नु खो, आयुसो 
भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती ' ति ? एवं वुत्त, भन्ते, सो भिक्खु मं एतदवोच-" यतो 
खो, आवुसो, भिक्खु छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थद्गमं च यथाभूतं पजानाति, 
एत्तावता खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती ' ति। अथ ख्वाहं, भन्ते, 
असनतुदरो तस्स भिक्छुस्स पञ्वेय्याकरणेन, येनञ्जतरो भिक्खु तेनुपसङ्मि; [२.19] 





` आयुष्पन्‌! जो साधक भिश्च पाचों उपादानस्कन्धों के उत्पाद-विनाश को यथार्थतः 
जान लेता है तब उस साधक का दर्शनज्ञान परिशुद्ध हो जाता हे ।'' 

परन्तु प्रथम भिक्षु उस के इस उत्तर से भी सन्तुष्ट नहीं ह आ, अतः वह किसी अन्य 
भिक्षु के पास गया, उस से भी यही प्रश्र किया, तब उस भिक्षु ने यह उत्तर दिया- 

` आयुष्मन्‌ ! जब कोई साधक चार महाभृतों के समुदय एवं विनाश को यथार्थतः 
जान लेता हे तो उस का दर्शनज्ञान विशुद्ध हो जाता ठे ।'' 

परन्तु प्रथम भिक्षु इस उत्तर से भी सनतु नहीं हुआ, तवर वह किसी अन्य भिक्षु क 
पास गया, तथा उस से भी यही जिज्ञासा प्रकट कौ । उस अन्य भिक्षु ने यह उत्तर दिया- 

` आयुष्मन्‌ । जब साधक भिक्षु "जिस का उत्पाद हआ है उस का विनाश आवश्य 
होगा" यह यथार्थतः जान लेता हे, तव उसका दर्शनज्ञान सुविशद्ध हो जाता है ।'' 

तन वह भिक्षु, इन सभी उत्तरो से असन्तुष्टः होता हुआ भगवान्‌ के सम्मुख 
गया...उन से यह निवेदन प्रकट किया-'* भन्ते! आज मेँ एक भिक्षु के पास गया 
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उपसङ्कमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच--' कित्तावत्ता नु खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सनं 
4.17 सुविसुद्धं होती ' ति ? एवं वुत्त, भन्ते, सो भिक्खु मं एतदवोच-' यतो खो, 
आवुसो, भिक्खु पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं,...पे०...चतुत्नं महाभूतानं समुदयं च अत्थङ्खमं 
च यथाभूतं पजानाति...पे०...यं किञ्चि समुदयधम्मं, स्वं तं निरोधधम्मं ति यथाभूतं 
पजानाति, एत्तावता खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती ' ति। अथ ख्वाह, 
भन्ते, असन्तुद तस्स भिक्छुस्स पञ्छवेय्याकरणेन, येन भगवा तेनुपसङकमि । कित्तावत्ता 
नु खो, भन्ते, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती' ' ति ? 

".सेय्यथापि, भिक्खु, पुरिसस्स किंसुको अदिदुपुव्बो अस्स। सो येनञ्जतरो 
पुरिसो किंसुकस्स दस्सावी तेनुपसङ्कमेय्य; उपसङ्कमित्वा तं पुरिसं एवं वदेय्य- 
कीदिसो, भो पुरिस, किंसुको ' ति ? सो एवं वदेव्य--' काठको खो, अम्भो पुरिस, 
किंसुको--सेय्यथापि ज्ञामखाणू" ति। तेन खो पन, भिक्खु, समयेन तादिसोवस्स 
किंसुको यथापि तस्स पुरिसस्स दस्सनं । 

"अथ खो, सो भिक्खु. पुरिसो असन्तुदरो तस्स पुरिसस्स पञ्छवेय्याकरणेन, 
येनजञ्जतरो पुरिसो किंसुकस्स दस्सावी तेनुपसङ्कमेय्य; उपसङ्कमित्वा तं पुरिसं एवं 
वदेय्य- कीदिसो, पुरिस, किंसुको ' ति ? सो एवं वदेय्य--' लोहितको खो, अम्भो 
[8.398] पुरिस, किंसुको- सेय्यथापि मंसपेसी ' ति। तेन खो पन, भिक्छु, समयेन 
तादिसोवस्स किंसुको यथापि तस्स पुरिसस्स दस्सनं । 

'' अथ खो सो भिक्खु पुरिसो असन्तुटर तस्स पुरिसस्स पञ्वेय्याकरणेन, 





. पूर्ववत्‌... ( चारो प््न-उत्तरो का विस्तार पुनः कर ले /) इन के किसी भौ उत्तर से सन्तुष्ट 
नहीं हँ । अतः अपनी जिज्ञासा शान्त करने के लिये आप कौ सेवा मे आया हू । भन्ते ! आप 
ही बताये कि कैसे किसी साधक का दर्शनज्ञान सुविशुद्ध हो पाता है ? 

'" जैसे, भिक्षु} किसी पुरुष ने किंशुक ( ढाक) वृक्ष तथा उसका पुष्प न देखा हो, 
वह किसी अन्य पुरुष के पास जाय तथा किंशुक के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट 
करे-“ भो पुरुष ! किंशुक कैसा होता हे ?'' वह उसे उत्तर दे-' किंशुक एेसा काला होता 
है, जसे कोई जला ह आ स्थाणु हो ।' क्यों कि इस पुरुष ने किंशुक का एेसा ही रूप देखा 
होगा, अतः उस ने अपने प्रथम दर्शन के आधार पर यह उत्तर दिया | 

'“ परन्तु वह पुरुष इस उत्तर को उचित न मान कर इस से असन्तुष्ट होता हुआ 
किसी अन्य पुरुष के पास गया, उस से भी किंशुक के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट कौ, 
तब इने उत्तर दिया- अरे भाई ! बह तो लोहित वर्णं (लाल रंग) का होता है, जैसे- 
मांस पणी :' उस ने किंशुक का वही रूप देखा होगा, अतः वैसा ही बता दिया । 





। 
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येनञ्जतरो पुरिसो किसुकस्स दस्सावी तेनुपसङ्मेय्य; उपसङ्कमित्वा तं पुरिसं एवं 
वदेय्य-' कीदिसो, भो पुरिस, किंसुको ' ति ? सो एवं वदे्य--' ओचीरकजातो खो, 
अम्भो पुरिस, किंसुको आदित्रसिपारिको- सेय्यथापि सिरीसो' ति। तेन खो पन, 
भिक्खु, समयेन तादिसोवस्स किंसुको, यथापि तस्स पुरिसस्स दस्सनं। [२.194] 

“अथ खो सो भिक्खु पुरिसो असन्तुदरो तस्स पुरिसस्स पञ्टवेय्याकरणेन, 
येनञ्जतरो पुरिसो किंसुकस्स दस्सावी तेनुपसद्कमेय्य; उपसङ्कमित्वा तं पुरिसं एवं 
वदेय्य-' कोदिसो, भो पुरिस, किंसुको ' ति ? सो एवं वदेच्य--' ब्रहलपत्तपलासो 
सन्दच्छायो खो, अम्भो पुरिस, किंसुको-सेय्यथापि निग्रोधो" ति। तेन खो पन, 
भिक्खु, समयेन तादिसोवस्स किंसुको, यथापि तस्स पुरिसस्स दस्सनं । एवमेव [५ 174] 
खो, भिक्खु, यथा यथा अधिमुत्तानं तेसं सप्पुरिसानं दस्सनं सुविसुद्धं होति, तथा तथा 
खो तेहि सप्पुरिसेहि व्याकतं । 

'" सय्यथापि, भिक्खु, रज्ञो पच्यन्तिमं चन्तम नगर दच्छ्ुद्धापं दव्व्हपाकारतोरणं छद्रारं । 


पुरत्थिमाय दिसाय आगन्त्वा सीं दूतयुगं तं दोवारिकं एवं वदेव्य-' कहं, भो पुरिस, 
इमस्स नगरस्स नगरस्सामी' ति ? सो एवं वदेय्य-"एसो, भन्ते, मच्छ सिङ्काटक 





' परन्तु वह पुरुष इस उत्तर से भी सन्तुष्ट न हुआ, अतः वह किसी अन्य पुरुष के 
पास गया, तथा उस से भी उसी विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट की, तव इसने उत्तर 
दिया-' अरे ! वह तो पुष्प रूप मेँ खिल कर नीचे लटका रहता टै, जेसे- शिरीपपुप्प । 
उसने भी प्रथम दर्शन में जेसा देखा होगा, वैसा ही आज बता दिया । 

परन्तु वह पुरुष इस उत्तर से भी असन्तुष्ट रहता हुआ किसी अन्य पुरुप के पास 
गया...जिज्ञासा प्रकट की । तव इस अन्य पुरुष ने उत्तर दिया--' किंशुक वृश्च की शाखां 
तथा पत्र बहुत अधिक संघन (बहल) होते हे, तथा इस की छाया भी घनी होती है 
जेसे- वटवृक्ष ' भिक्षु ! उस समय उस उत्तरदाता भिक्षु ने वैसा ही कोई वृक्ष देखा होगा 
जसा उस ने उस को बताया है । इसी तरह, जैसा जेसा उन पुरुषों का जान था वैसा वैसा 
उन्होने तुम को बता दिया । 

"जसे, भिक्षु! किसी राजा के राज्य कौ सीमा पर उस का कोई दृढ प्राकारवाला, 
दृढ न .बाला तथा छह द्वार वाला कोई नगर हो । उस के प्रधान द्वार पर कोई चतुर, 
बुद्धिमान्‌, पण्डित द्वारपाल हो जो मूर्खो का उस नगर मेँ प्रवेश रोक दे तथा वुद्धिमानों को 
ही उस में प्रविष्ट होने दे । उस समय कोई दो दृत शीघ्र पूर्व दिशा से आकर उस से पे 

द्ारपाल ¦ इस नगर का स्वामी करटा हे 2! ' वे मध्य चौक में विराजमान हें ।' तब वे दोनों 
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निसित्नो ' ति। अथ खो तं सीघं दूतयुगं नगरस्सामिकस्स यथाभूतं वचनं निय्यातेत्वा 
यथागतमग्गं पटिपजेय्य। पच्छिमाय दिसाय आगन्त्वा सीघं दूतयुगं...पे०...उत्तराय 
दिसाय,..दक्िणाय दिसाय आगन्त्वा सीघं दूतयुगं तं दोवारिकं एवं वदेय्य-' कं, भो 
पुरिस, इमस्स नगरस्सामी' ति? सो एवं वदेय्य-' एसो, भन्ते, मज्ज सिद्धारके 
निसिन्नो' ति। अथ खो तं सीघं दूतयुगं नगरस्सामिकस्स यथाभूतं वचनं निय्यतेत्वा 
यथागतमग्गं परिपजेय्य | 
[8.399] “उपमा खो म्यायं, भिक्खु, कता अत्थस्स विज्ञापनाय । अयं चेत्थ अत्थो- 

नगरं ति खो, भिक्खु, इमस्सेतं चातुम्महाभूतिकस्स कायस्स अधिवचनं 
मातापेत्तिकसम्भवस्स ओदनकुम्मासूपचयस्स अनिचुच्छादनपरिमहनभेदनविद्धसन- 
धम्मस्स । 

छ द्वारा ति खो, भिक्खु, छत्नेतं अज्त्तिकानं आयतनानं अधिवचनं । 

दोवारिको ति खो, भिक्खु, सतिया एतं अधिवचन । 

सीघं दूतयुगं ति खो, भिक्खु. समथविपस्सनानेतं अधिवचन । 

नगरस्सामी ति खो, भिक्खु, विञ्जाणस्सेतं अधिवचनं। 

मच्छ सिङ्खाटको ति खो, भिक्खु, चतुत्नें महाभूतानं अधिवचनं- पठवीधातुया, 
उपोधातुया, तेजोधातुया, वायोधातुया। 





दूत नगरस्वामी के विषय मे यथार्थ ( सत्य समाचार) जान कर पुनः जैसे आये थेवैसेही 
लौट जायं । इसी तरह पश्चिम दिशा,..उत्तर दिशा...दक्षिण दिशा से...पूर्ववत्‌...पुनः लर 
लाये । 

"भिक्षु! मैने तुम को अपनी बात समञ्चाने के लिये यह दृष्टान्त दिया हे । इस का 
स्पष्ट अर्थं यों समञ्लो- 

"भिक्षु! यहाँ नगर से तात्पर्य है--इस का यह चतर्महाभूतिक काय । जो कि 
मातापिता के रजवीर्य से उत्पन्न हुआ है, दाल-भात खाने से वृद्धिङ्गत हुआ हे, यह अनित्य 
है, जिसे खान, उबटन आदि से दर्शनीय बनाये रखा जाता है, तथा इस का नष्ट होना ही 
स्वभाव हे। 

'" भिक्षु ! छह द्वार से तात्पर्य है - छह आध्यात्मिक आयतन । 

'" भिक्षु । दौवारिक से तात्पर्य है - स्मृति। 

'' भिक्षु ! शीघ्र दूतयुग से तात्पर्य है-शमथ एवं विपश्यना । 

'“ भिक्षु ! नगरस्वामी से तात्पर्य है -- विज्ञान । 

“"भिक्षु ! मध्य चौक से तात्पर्य है -- चार महाभूत-- पृथ्वी, अप्‌, तेज एवं वायुधातु। 
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यथाभूतं वचनं ति खो, भिक्खु, निब्बानस्सेतं अधिवचनं । 

यथागतमग्गो ति खो, भिक्खु, अरियस्सेतं अद्द्धिकस्स मग्गस्स अधिवचन, 
सेय्यथीदं- सम्मादिद्धिया...प०...सम्पासमाधिस्सा'' ति ॥ ॐ 

२४६. वीणोपमसुत्तं 

२५२. “` यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा चक्खु- 
विजञ्ञेय्येसु रूपेसु उप्पज्नेय्य छन्दो वा रागो वा दोसो वा मोहो वा परिघं वा पि [५.175} 
चेतसो, ततो चित्तं निवारेय्य। सभयो चेसो मग्गो सष्पटिभयो च सकण्टको च सगहनो 
च उम्मग्गो च कुम्मग्गो च दुहितिको च । असप्पुरिससेवितो चेसो मग्गो, न चेसो मग्गो 
सप्पुरिसेहि सेवितो । न त्वं एतं अरहसी ति। ततो चित्तं निवारये। चक्खुविञ्जेय्येहि 
रूपेहि..-पे०...यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्छुस्स वा भिक्खुनिया वा जिन्हा- 
विज्ञेय्येसु रसेसु...पे०...मनोविञ्जेय्येसु धम्मेसु उप्पजेय्य छन्दो वा रागो वा दोसो वा 
मोहो वा पटिघं वा पि चेतसो ततो चित्तं निवरेय्य। सभयो चेसो मग्गो सप्पटिभयो च 
सकण्टको च सगहनो च उम्मग्गो च कुम्मग्गो च दुहितिको च। असप्पुरिससेवितो 
चेसो मग्गो, न चेसो मग्गो सप्ुरिसेहि सेवितो । न त्वं एतं अरहसी ति। ततो चित्त 
निवारये मनोविञ्जेय्येहि धम्मेहि । 

'" सेय्यथापि, भिक्खवे, किट सम्पन्नं । किद्ारक्खो च पमत्तो, गोणो च किदटादो 
अदुं किदं ओतरित्वा यावदत्थं मदं आपजेय्य पमादं आपजञय्य; एवमेव खो, भिक्वे 
गुनुनम्क्स्सौ 

`" भिक्षु । यथार्थं ज्ञान से तात्पर्य है- निर्वाण । 

' भिक्षु ! यथागत मार्गं से तात्पर्यं -है -आर्यअष्टाङ्गिक मार्ग, सम्यग्दृष्टि. 
सम्यक्समाधि ॥'' 
२४६. वीणोपमसूत्र : : रूप आदि कौ गवेषणा निष्प्रयोजन 

२५२. ... ' भिक्षुजो ! जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणी के चित्त में चक्ष्विज्ञेय रूपों के 
प्रति छन्द, राग, द्वेष, मोह, ईर्प्या उत्पन्न होती हो, वहाँ से चित्त को रोकना चाहिये; क्यों 
कि यह मार्ग भयप्रद है, कण्टकाकीर्ण है, गहनं है, ऊँचा नीचा है, कुमार्ग है, सङ्कट मे 
डालने वाला हे, इस पर दुष्ट लोग ही चलते है, सजन नहीं । तुमे इस मार्ग पर चलना 
उचित नहीं । अतः उन चक्षुरवि्ेय रूपों से अपने चित्त को हटा ओ । ...जिस किसी भिक्षु 
या भिक्षुणी के चित्त मेँ जिह्वाविज्ञेय रसां में...मनोविज्ञेय धर्मो के प्रति छन्द, राग, देष, मोह 
एवं ईर््या..पूर्ववत्‌...अपने चित्त को रोको । 

''जेसे, भिक्षुओ ! किसी किसान का बोया हुआ खेत शस्यसम्पन्न हो गया हो, 
परन्तु उस का रक्षक किसान आलसी हो, उस के बैल इस खेत से उस खेत मेँ उगे हए 


| 
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| [२.196] अस्सुतवा पुथुजनो छसु फस्सायतनेसु असंवृतकारी पञ्चसु कामगुणेसु 
| [8.400] यावदलत्थं मदं आपज्नति पमादं आप्ति । 
| '“ सय्यथापि, भिक्खवे, किदं सम्पत्नं। किद्ारक्खो च अप्पमत्तो, गोणो च 
किद्रादो अदु किदं ओतरेय्य। तमेनं किद्रारक्खो नासायं सुग्गहितं गण्हे्य। नासायं 
| सुग्गहितं गहेत्वा उपरिघटायं सुनिग्गहितं निग्गण्हेय्य। उपरिघटायं सुनिग्गहितं 
| | निग्गहेत्वा दण्डेन सुताच्छितं ताव्टेय्य । दण्डेन सुताक्ितं ताछछेत्वा ओसजेय्य । दुतियं पि 
| | खो, भिक्वे...पे०..ततियं पि खो, भिक्खवे, गोणो किद्रादो अदुं किटुं ओतरेय्य । 
| तमेनं किटारक्खो नासायं सुग्गहितं गण्हेय्य । नासायं सुग्गहितं गहेत्वौ उपरिघायं 
|| सुनिग्गहितं निग्गण्हेय्य । उपरिघटायं सुनिगगहितं निग्गहेत्वा दण्डेन सुताच्छितं तान्टेय्य। 
| | दण्डेन सुताक्ितं तच्छेत्वा ओसजेय्य । एवं हि सो भिक्खवे, गोणो किद्वादो गामगतो वा 
||| | [4.176] अरञ्जगतो वा, ठानबहुलो वा अस्स निसजबहुलो वा न तं किट पुन 
||| ओतय्य- तमेव पुरिमं दण्डसम्फस्सं समनुस्सरन्तो । एवमेव खो, भिक्खवे, यतो खो 
| भिक्खुनो छसु फस्सायतनेसु चित्तं उदुजितं होति सुदुजितं, अच्छत्तमेव सन्तिटरुति, 
| सन्निसीदति, एकोदि होति, समाधियति। 
| सेय्यथापि, भिक्खवे, रज्ञो वा राजमहामत्तस्स वा वीणाय सदौ अस्सुतपुव्बो 
| | अस्स। सो वीणासहं सुणेय्य । सो एवं वदेव्य-' अम्भो, कस्स नु खो एसो सद्दो एवं 
। 





धान्य को खा जाते हों इस तरह वे यथेच्छ प्रमादकारी हों; भिक्षुओ ! इसी प्रकार कोई अज्ञ 
| | पृथग्जन छह स्पर्शायतनों मे असंयत व्यवहार करे तथा पाचों कामगुणों मे यथेच्छ प्रमत्त 
||| हो कर विचरण करे। 
| (इस के विपरीत) भिक्षुओ। जैसे किसी किसान का बोया हुआ खेत धान से 
लहलहा रहा हो, किसान भी अप्रमादी हो । उस के वेल यदि खेत मं धानं चरने क लिए 
| सन्नद्ध हों तो वह उन की नाक की रस्सी (नाथ) पकड कर दूर हटा दे । तथा लाटी स पीट 
| | कर उन को खेत की मेड से बाहर निकाल दे । यदि दोवारा या तियारा भी वे वेल उस खत 
| को चरने का प्रयास करं तो वह उसी तरह पीट कर खेत से ब्राहर निकाल दे । अन्तमं वें 
||| बेल ग्राम याजंगलमें जाकर एक तरफ वेट, परन्तु वे लाटी कौ मार के भयसेउस खेत 
| में प्रवेश का प्रयास न करें; क्यों किं उन्हं लाटी से पिटने का भव स्मरण रहता हे । 
| 
| 


| '“भिक्षुओ । इसी तरह लब भिक्षु का चित्त इन छह स्पर्शायतनों मे सौधा (ऋजु) 
||| हो जाता ठै तो वह अध्यात्ममें ही रहता या स्थिर रहता है। उस का चित्त एकाग्र 
| 


समाधियोग्य हो जाता हे। 
वीणा की उपमा --'" भिक्षु ओ ! जेसे किसी राजा या मन्त्री ने पहले कभी वीणा का 





क 
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रजनीयो एवं कमनीयो एवं मदनीयो एवं मुच्छनीयो एवं बन्धनीयो ' ति 2 तमेनं एवं 
वदेय्यु-' एसा, खो, भन्ते, वीणा नाम यस्सां एसो सदो एवं रजनीयो एवं [२.17] 
कमनीयी एवं मदनीयो एवं मुच्छनीयो एवं बन्धनीयो' ति। सो एवं वदेय्य-' गच्छथ 
मे, भो, तं वीणं आहरथा' ति। तस्स तं वीणं आहरेययुं । तमेनं एवं वदेय्यु--* अयं खो 
सा, भन्ते, वीणा यस्सा एसो सदो एवं रजनीयो एवं कमनीयो एवं मदनीयो एवं 
मुच्छनीयो एवं बन्धनीयो ' ति। सो एवं वदेय्य-" अलं मे, भो, ताय वीणाय, तमेव मे 
सदं आहरथा' ति। तमेनं एवं वदेय्यु-' अयं खो, भन्ते, वीणा नाम अनेक-[8.401) 
सम्भारा महासम्भारा। अनेकेहि सम्भारेहि समारद्धा वदति, सेय्यथीदं-दोणि च पिच्च 
चम्मं च पटिच्च दण्डं च पटिच्च उपधारणे च परिच्च तन्तियो च परिच्च कोणं च पटिच 
पुरिसस्स च तजं वायामं पटिच्च एवायं, भन्ते, वीणा नाम अनेकसम्भारा महासम्भारा। 
अनेकेहि सम्भरिहि समारद्धा वदती ' ति। सो तं वीणं दसधा वा सतधा वा फालेय्य, 
दसधा वा सतधा वा तं फालेत्वा सकलिकं सकलिकं करेय्य, सकलिकं सकलिकं 
करित्वा अग्गिना उहेय्य, अगगिना उहित्वा मसि करेय्य, मसि करित्वा महावाते वा 
ओफुनेय्य, नदिया वा सीघसोताय पवहेय्य । सो एवं वदेव्य-' असती किरायं, भो, 
वीणा नाम, यथेवं यं किञ्चि वीणा नाम एत्थ च पनायं जनो अतिवेलं पमत्तो पलच्ठितो' 
ति। एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु रूपं समन्वेसति यावता रूपस्स गति, वेदनं 
` ` क ' "प गकि 
वादन न सुना हो, वह वीणा को ध्वनि सुन कर यह पूरे यह कैसी ध्वनि है, इतनी प्रिय, 
इतनी कर्णमधुर, इतनी मनोमोहक, इतनी उन्मादक, इतना चित्त को आकृष्ट करने वाली । 

` तब उस के अधीनस्थजन उस को बतावें --' श्रीमन्‌ ! यह वीणा की ध्वनि है जो 
चित्त को इतना आकृष्ट करने वाली है ।' तब राजा उन्हे आदेश दे-' जाओ! उसे ले 
आओ! तब वे कर्मचारी उस को वह वीणा ला कर देवें जिस की ध्वनि. । 

` तब राजा यह आग्रह करे" मुञ्चे इस वीणा की आवश्यकता नहीं मुञ्चे तो वह 
सुमधुर ध्वनि चाहिये ।' यह सुन कर अधीनस्थ कर्मचारी उस को बतावें- ' श्रीमन्‌ ! वीणा 
के अनेक सम्भार (सामग्री) वाली होती है । इन अनेक सम्भारो के एकत्र होने पर वह इस 
वीणा से मधुर ध्वनि निकलती है । जैसे द्रोणी, चर्मदण्ड, उपधारण, तन्त्री (तार ) तथा 
वादक का व्यायाम (उद्योग) -इन सब के प्रत्यय से वीणा की वह मधुर ध्वनि निकलती 
हे ।' 

` तब वह राजा उस वीणा को फोड़ दे, उस को दश या सौ भागों मे विभक्त कर 
दे, उन भागों को भी खण्ड खण्ड कर अग्नि से जलादे, अग्रि से जलाकर उसकी राख 
(भस्म) बना दे। इस तरह भस्म बना कर उसे या तो हवा मेँ उडा दे, या फिर किसी 
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14.177] समन्वेसति यावता वेदनाय गति, सञ्जं समन्वेसति यावता सञ्जाय गति, 
सह्भरिे समन्वेसति यावता सद्कारानं गति, विञ्जाणं समन्वेसति यावता विञ्जाणस्स 
गति। तस्स रूपं समन्वेसतो यावता रूपस्स गति, वेदनं समन्वेसतो...पे०...सञ्.. 
सहरि ..विञ्जाणं सपन्वेसतो यावता विञ्जाणस्स गति। यं पिस्स तं होति अहं ति वा 
ममंतिवाअस्मीतिवातंपितस्सन होती'' ति॥ च 
२४७. छष्पाणकोपमसुत्तं 

२५३. “' सेय्यथापि, भिक्छवे, पुरिसो अरुगत्तो पक्रगत्तो सरवनं पविसेय्य । तस्स 
कुसकण्टका चेव पादे विच्य, सरपत्तानि च गत्तानि विलेखे्युं । एवं हि सो, भिक्खवे, 
पुरिसो भिय्योसोमत्ताय ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं परिसंवैदियेथ। एवमेव खो, 
भिक्खवे, इधेकच्चो भिक्खु गामगतो वा अरञ्जगतो वा लभति वत्तार-' अयं च सो 
आयस्मा एवंकारी एवंसमाचारो असुचिगामकण्टको' ति। तं “ कण्टको" ति इति 
विदित्वा संवरो च असंवरो च वेदितन्बरो । 
| [8.402] '" कथं च, भिक्खवे, असंवरो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु चक्खुना रूपं 
| दिस्वा पियरूपे रूपे अधिमुच्चति, अप्पियरूपे रूपे व्यापल्नति, अनुपद्वितकायस्सति च 





प्रवाहवाली नदी में बहा दे। त॑था यह कहे -“ अरे ! यह वीणा तो व्यर्थ वस्तु हे, लोग 
| अकारण ही इस के पीठे इतने अधिक मुग्ध हे ' । 

“इसी तरह, भिक्षुओ ! भिक्षु रूप को खोजता है, जब तक रूप कौ गति हे । वेदना 
को खोजता है, जब तक वेदना की गति है । संज्ञा को..संस्कारो को...विज्ञान को खोजता 
हे, जब तक विज्ञान की गति है । इस प्रकार उस के अहङ्कार, ममत्व, अस्मिता आदि 


विगलित (नष्ट) हो जाते हे ॥'' 5 
२४७. षटूप्राणकोपमसूत्र ‡ ‡ छह प्राणियों की उपमा से 
संयम का वर्णन 


२५३. ...“" भिक्षुओ ! जैसे कोई व्रणो से युक्त शरीरवाला पुरुष किसी कुश काश के 
बन में प्रविष्ट हो जाय, वहाँ उस के व्रणो पर उन कुश काशो के अग्रभाग का स्पर्शं होने 
पर उस को अत्यधिक कष्ट हो । इसी तरह, भिक्षुओ ! यहां कोई भिक्षु किसी ग्राम या 
अरण्य में जाय, वहाँ लोग इस के विषय मे यों कहने लगे-“इस आयुष्मान्‌ ने एेसा किया 
है, इस का एेसा आचार विचार है, यह नीच वृत्तिवाला इस ग्राम का ' कण्टक" है ।' से 
सुन कर, उसे अपने विषय मेँ सूक्ष्म गवेषणा कर अपना संयम (संवर) तथा असंयम 
(असंवर ) ज्ञात करना चाहिये। 

'*भिक्षुञओ ! ` असंवर' केसे होता है ? कोई भिक्षु चक्षु से रूपों को देख कर प्रिय 
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३५. सव्ायतनसंयुत्तं १३६५ 


विहरति परित्तचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते 
उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्छन्ति। सोतेन सदं सुत्वा...घानेन गन्धं 
घायित्वा...जिव्हाय रसं सायित्वा...कायेन फोटुव्ं फुसित्वा...मनसा धम्मं विज्ञाय 
पियरूपे धम्मे अधिमुच्ति, अप्ियरूपे धम्मे व्यापजति, अनुपद्ितकायस्सति च 
विहरति परित्तचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं नष्पजानाति यत्थस्स ते 
उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्जन्ति। 

“" सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो छपाणके गहेत्वा नानाविसये नानागोचे दव्न्हाय 
रज्नुया बन्धेय्य । अहिं गहेत्वा दव््ाय रल्नुया बन्भेय्य । सुंसुमारं गहेत्वा दन्न्हाय रज्ञुया 
बन्धेय्य । पक्खि गहेत्वा दव््हाय रजुया बन्धेय्य । कुक्कुरं गहेत्वा 4५.178, र.199] 
दव्न्हाय रज्जुया बन्धेय्य। सिङ्खालं गहेत्वा दन््हाय रजुया बन्धेय्य । मकरं गहेत्वा 
दव्व्ाय रज्नुया बन्धेय्य । दव््हाय रज्नुया बन्धित्वा मज्ज गण्ठि करित्वा ओस्सजेय्य । 
अथ खो, ते, भिक्खवे, छप्पाणका नानाविसया नानागोचरा सकं सकं गोचरविसयं 
आविज्छेय्युं-- अहि आविज्छेय्य ' वम्मिकं पवेक्खामी ' ति, सुंसुमारो आविज्छेय्य 
"उदकं ॒पवेक्खामी' ति, पक्खी आविज्छेय्य “आकासं उस्सामी' ति, कुकुरो 
आविच्कछेय्य ' गामं पवेक्खामी ' ति, सिङ्गालो आर्विज्छेय्य ' सीवथिकं पवेक्खामी ' ति, 
मक्रटो आविज्छेय्य ' वनं पवेक्खामी ' ति। यदा खो ते, भिक्खवे, छष्पाणका इत्ता अस्सु 
किलन्ता, अथ खो यो नसं पाणकानं बलवतरो अस्स तस्स ते अनुवत्तेय्युं, अनुविधायेय्युं 
वसं गच्छेय्युं । एवमेव खो, भिक्खवे, यस्स कस्सचि भिक्खुनो कायगता सति 
अभाविता अबहुलीकता तं चक्खु आविञ्छति मनापियेसु रूपेसु, अमनापिया रूपा 








रूपों के प्रति आसक्त हो जाता है..पूर्ववत्‌...(द्र०- इसी वर्ग मे दुःखधर्मसूत्र) जिस से 
उत्पन्न पापमय अकुशल धर्म सर्वथा निरुद्ध हो जाते हैं । 

'" भिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष छह प्राणियों को ले कर भिन्न भिन्न स्थानों पर रस्सी से 
दढता के साथ बोधे । कौन से छह प्राणी 2 १. सपि को... २. मकर को... २. किसी पक्षी 
को... ४. कुत्ते को..., ५. शृगाल को... एवं ६. वानर को । यो, उन को रस्सी से बाँध कर 
बीच में रस्सियों कौ गोठ लगा कर्‌ बंध दे। तब उन मेँ से सर्पं बिल में तथा मकर जल 
मे प्रविष्ट होना चाहे, पक्षी आकाश में उड्ना चाहे, कुत्ता ग्राम मेँ प्रविष्ट होना चाहे, शृगाल 
श्मशान कौ ओर जाना चाहे तथा वानर वन में प्रवेश करना चाहे । जब वे इस तरह के श्रम 
तथा भूख प्यास से व्याकुल एवं श्रान्त हो जार्यँ तब शेष उसी का अनुसरण करने लगे जो 
सभी में बलशाली हो। 

'“ इसी तरह, भिक्षुओ । जिस की कायगत स्मृति सुभावित, भली भति अभ्यस्त नहीं 





९२३६६ संयुत्तनिकायपालि 


परिकूला होन्ति...पे०...मनो आविचज्छति मनापियेसु धम्मेसु, अमनापिया धम्मा 
पठिकूला होन्ति । एवं खो, भिक्खवे, असंवरो होति । 

"कथं च, भिक्वे, संवरो होति ? इध, भिक्खवे, भिकतु चक्ुना रूपं दिस्वा 
पियरूपे रूपे नाधिमुच्चति, अपियरूपे रूपे न व्यापज्जति, उपद्ितकायस्सति च विहरति 
[8.403] अप्पमाणचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते 
उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्न्ति...पे०...जिव्टाय रसं सायित्वा 
...पे०...मनसा धम्मं विजञ्जाय पियरूपे धम्मे नाधिमुच्ति, अगप्पियरूपे धम्म न 
[२.200] व्याप्ति, उपदटुतकायस्सति च विहरति अप्पमाणचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति 
पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्पत्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा 
निरुज्न्ति। 

'" सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो छष्पाणके गहेत्वा नानाविसये नानागोचरे दव्व्ाय 
रज्नुया बन्धेय्य । अहिं गहेत्वा दच्ाय रजुया बन्धेय्य । सुंसुमारं गहेत्वा दनाय रज्नुया 
बन्धेय्य । पर्विख गहेत्वा...पे०...कुक्करं गहेत्वा...सिङ्घालं गहत्वा...मक्रटं गहेत्वा दन््हाय 
५.179] रजुया बन्धेय्य । दलाय रजुया बन्धित्वा दच्े खीले वा थम्भे वा 
उपनिबन्धेय्य। अथ खो, ते, भिक्खवे, छप्पाणका नानाविसया नानागोचरा सक सकं 
गोचरविसयं आविज्छेय्युं-- अहि आविच्छेय्य ` वम्मिकं पवेक्खामी' ति, सुंसुमारो 
आविज्कछेय्य * उदकं पवेक्खामी ' ति, पक्खी आविच्छेय्य ' आकासं उस्सामी' ति, 
कुक्कुरो आविज्छेय्य "गामं पवेक्खामी' ति, सिङ्खालो आविज्छेय्य ! सीवथिकं 
पवेक्खामी ' ति, मक्रटो आविज्छेय्य ' वनं पवेक्खामी ' ति। यदा खो ते, भिक्खवे, 
छप्पाणका त्ता अस्सु किलन्ता, अथ तमेव खीलं वा थम्भं वा उपतिद्रुय्यु 
उपनिसीदेय्यु, उपनिपजेय्युं । एवमेव खो, भिक्खवे, यस्स कस्सचि भिक्छुनो कायगता 
सति भाविता ब्रहुलीकता तं चक्खु नाविज्छति मनापियेसु रूपेसु, अमनापिया रूपा 


होती है तो उस को चक्षु प्रिय रूपों कौ ओर ते जाता हे तथा अप्रिय रूपों से दूर रखता हे 
...पूर्ववत्‌...मन प्रिय धर्मो तौ ओर ले जाता है, तथा अप्रिय रूपों से दूर रखता हे 
...पूर्ववत्‌...मन प्रिय धर्मो को ओर ले जाता है, तथा अप्रिय धर्मो से हटाता हे । भिक्षुओ। 
यह " असंवर ' होता हे । 


'“भिक्षुओ !' संवर ' केसे होता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु चक्षु से प्रिय रूपों को देख कर 
भी उन के प्रति आसक्त नहीं होता...पूर्ववत्‌... (द्र दु-खधर्मसूत्र. इसी वर्ग का २४४८ सूत्र) 
अकुशल पापमय धर्म सर्वथा निरुद्ध हो जाते हैँ । 





ककन 





३५. सच्ायतनसंयुत्त १३६७ 


नप्परिकूला होन्ति...पे०...जिव्हा नाविज्छति मनापियेसु रसेसु...पे०...मनो नाविज्छति 
मनापियेसु धम्मेसु, अमनापिया धम्मा नप्पटिकूला होन्ति। एवं खो, भिक्खवे, संवरो 
होति। 

'“" टव्व्टे खीले वा थम्भे वा' ति खो, भिक्खवे, कायगताय सतिया एतं 
अधिवचनं। तस्मातिह वो, भिक्छवे, एवं सिक्छितव्वं--' कायगता नो सति भाविता 
भविस्सति बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुरद्ता परिचिता सुसमारद्धा' ति। एवं हि 
खो, भिक्खवे, सिक्ितच्तं ''' ति ॥ % 

२४८. यवकलापिसुत्तं 

२५४. ‹" सय्यथापि, भिक्खवे, यवकलापी चातुम्महापथे [8.404, ९.201] 
निक्खित्ता अस्स । अथ छ पुरिसा आगच्छय्युं व्याभद्भिहत्था। ते यवकलापि छि 
व्याभङ्गीहि हनेय्यं । एवं हि सा, भिक्खवे, यवकलापी सुहता अस्स छहि व्याभद्गीहि 
हञ्जमाना। जथ सत्तमो पुरिसो आगच्छेय्य व्याभद्धिहत्थो । सो तं यवकलापि सत्तमाय 
व्याभद्धिया हनेय्य। एवं हि सा भिक्खवे, यवकलापौ सुहततरा अस्स सत्तमाय 
व्याभद्खिया हञ्जमाना। एवमेव खो, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुजनो चक्खुस्मि हञ्ञति 
मनापामनापेहि रूपेहि...पे०...जिव्हाय हञ्जति मनापामनापेहि रसेहि...पे०...14.180] 
मनस्मि हञ्जति मनापामनापेहि धम्मेहि। सचे खो, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो 
आयतिं पुनब्भवाय चेतेति, एवं हि सो, भिक्खवे, मोघपुरिसो सुहततरो होति, सेय्यथापि 
सा यवकलापी सत्तमाय व्याभद्धिया हजञ्जमाना। 


'* भिक्षुओ ! जेसे कोई पुरुष छह प्राणियों को...उपरिवत्‌...( इसी सूत्र मे) । जिह्वा 
से...मन से... । इस तरह, भिक्षु! ' संवर ' होता हे । 

' “दृढ कील या स्तम्भ से तात्पर्य हे-- कायगत स्मृति । अतः, भिक्षु ! तुम्हे यह 
सीखना चाहिये-' कायगता स्मृति कौ भावना करूगा, उस कौ अभ्यास करूगा, उस का 
अनुष्ठान करूगा । उस से परिचय (ज्ञान) करूगा । ' भिक्षुआओ ! तुम्हं एेसा सीखना चाहिये!" ॥ ® 
२४८. यवकलापिसूत्र ४ मूर्ख को जौ के समान पीटना 

२८५४. ...." जसे, भिक्षु ! किसी चोराह प्र जौ को राशि पडी हो । तब छह पुरुष 
बहंगी की लाठी हाथ मे लिये हए वहाँ आवे, ओर वे लादियों से उस यवराशि को पीटने 
लगे । इस तरह वह यवराशि अच्छी तरह कुट पिट जाती है । उसी समय एक सातां पुरुष 
वहां आवे, वह उस यवराशि को सातवीं लाटी से पीटे । यों वह यवराशि उस सातवीं 
लाठी से पूर्णतः पिर जाय। इसी तरह, भिक्षु ! कोई अज्ञ पृथग्जन चक्षु के माध्यम से 
प्रिय एवं अप्रिय रूपों द्वारा पीटा जाता हे । ...पृ्ववत्‌...जिह्या के माध्यम से प्रिय अप्रिय 


१३६८ संयुत्तनिकायपालि 


"“ भूतपुव्वं, भिक्खवे, देवासुरसङ्गामो समुपव्यृ्हो अहोसि। अथ खो, 
भिक्खवे, वेपचित्ति असुरिन्दो असुरे आमन्तेसि--' सचे, मारिसा, देवासुरसङ्खामे 
समुपव्यूव््हे असुरा जिनेय्युं देवा पराजिनेय्युं, येन नं सक्तं देवानमिन्दं कण्ठपञ्चमेहि 
बन्धनेहि बन्धित्वा मम सन्तिके आनेध्याथ असुरपुरं ' ति। सक्रो पि खो, भिक्खवे, 
देवानमिन्दो देवे तावतिंसे आमन्तेसि-' सचे, मारिसा, देवासुरसद्गामे समुपव्यू्ठहे देवा 
जिनेय्युं असुरा पराजिनेय्यु, येन नं वेपचित्ति असुरिन्दं कण्टपञ्चमेहि बन्धनेहि बन्धित्वा 
[२.202] मम सन्तिके आनेय्याथ सुधम्मं देवसभं ' ति। तस्मि खो पन, भिक्खवे, सङ्खामे 
देवा जिनिसु, असुरा पराजिनिसु। अथ खो, भिक्खवे, देवा तावतिंसा वेपचित्ति असुरिन्द 
कण्ठपञ्चमेहि बन्धनेहि बन्धित्वा सक्तस्स देवानमिन्दस्स्‌ सन्तिकि अनेसुं सुधम्मं 
देवसभं। तत्र सुदं, भिक्खवे, वेपचित्ति असुरिन्दो कण्ठपञ्चमेहि बन्धनेहि बद्धो होति। 
यदा खो, भिक्खवे, वेपचित्तिस्स असुरिन्दस्स एवं होति-' धम्मिका खो दवा, 
अधम्मिका असुरा, इधेव दानाहं देवपुरं गच्छामी ' ति, अथ कण्टपञ्चमेहि बन्धनेहि मुत्त 
अत्तानं समनुपस्सति, दिब्बेहि च पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समद्धीभूतो परिचारेति। 
[8.405] यदा च खो, भिक्खवे, वेपचित्तिस्स असुरिन्दस्स एवं होति-' धम्मिका खो 





रसो द्रारा...मन के माध्यम से प्रिय एवं अप्रिय धर्मो द्वारा पीटा जाता हे । भिक्षुओ ! इतने पर 
भी वह अज्ञ पृथग्जन भविष्य में बने रहने की इच्छा करे तो वह मूर्खं उक्त इन्द्रियो के 
माध्यम से उस यवकलापी कौ तरह पीटा जाता हे । 

प्राचीन कथा--" भिक्ुओ ! पूर्वकाल में देवासुर संग्राम हो रहा था । तब वेपचित्ति 
असुरेन्द्र ने असुरों को बुलाया ओर कहा-' हे असुरो ! यदि इस संग्राम मे देवगण कौ 
पराजय हो तथा असुरो कौ विजय हो, तो तुममें से जिससे भी सम्भव हो, वह देवराज 
के गले मेँ रस्सी बध कर इस असुरपुर में ले आवे।' उधर देवराज शक्र ने भी अपने 
देवसमृह को बुला कर कहा-' देवगण ! यदि इस संग्राम में असुर पराजित हों तथा 
देवगण विजयी हों तो तुम में से जिस से भी बन सके वह असुरेदद्र वेपचित्ति को उस के 
शरीर को गले सहित पाच स्थानों में रस्सी से बोध कर्‌ इस सुधर्मा देवसभा मे मेरे सम्मुख 
ले आवे! । अन्त में, उस संग्राम में देवताओं कौ विजय हुई, तथा असुरो कौ पराजय । तब, 
भिक्षु । वे देवता असुरेन्द्र वेपचित्ति के शरीर को कण्ठ सहित दो हाथ, दो पैर--इन पोच 
स्थानों में रस्सी बाँध कर सुधर्मा देवसभा में देवराज इन्द्र के सम्मुख ले आये । तब वह 
असुरेद््र वेपचित्ति उस देवसभा में रस्सियो से बन्धा हुआ खड़ा रहा । उस समय उस क 
मन में जब यह विचार अवे-' ये देवता धर्माचारी हैँ तथा असुर अधर्माचारी है, अतः 
क्यो न मेँ भी देवपुर में ही रहं" । तब उस का शरीर उस को पोच बन्धनो से मुक्त हो कर 








३५. सच्छायतनसंयुत्तं १३६९ 


असुरा, अधम्मिका देवा, तत्थेव दानाहं असुरपुरं गमिस्सामी' ति, अथ कण्ठपञ्चमेहि 
बन्धनेहि बद्धं अत्तानं समनुपस्सति। दिव्बेहि च पञ्चहि कामगुणेहि परिहायति। एवं 
सुखुमं खो, भिक्खवे, वेपचित्तिबन्धनं । ततो सुखुमतरं मारबन्धनं । मज्जमानो खो, 
भिक्खवे, बद्धो मारस्स, अमजञ्जमानो मुत्तो पापिमतो। 

''" अस्मी' ति, भिक्खवे, मज्जितमेतं, ' अयमहमस्मी' ति मज्जितमेतं 
' भविस्यं ' ति मज्जितमेतं, ' न भविस्सं ' ति मज्जितमेतं, ' रूपी भविस्सं ' ति मञ्जितमेत, 
' अरूपी भविस्सं' ति मज्जितमेतं, ' सञ्ञी भविस्सं' ति मञ्जितमेतं, ' असजञ्जी 
भविस्सं' ति मज्जितमेतं, ' नेवसञ्जीनासजञ्जी भविस्सं' ति मज्जितमेतं। [4५.181] 
मज्जितं, भिक्खवे, रोगो, मज्जितं गण्डो, मज्जितं स्ट । तस्मातिह, भिक्खवे, 
 अमञ्जमानेन चेतसा विहरिस्सामा' ति-एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्ित्वं । 

'““ अस्मी ' ति, भिक्खवे, इञ्जितमेतं, ' अयमहमस्मी ' ति इञ्जितमेत, ' भविस्सं! 
ति इञ्जितमेतं, ' न भविस्सं' ति इदञ्ितमेतं, ' रूपी भविस्सं ' ति इञ्जितमेतं, “ अरूपी 
भविस्सं' ति इञ्जितमेतं,  सञ्जी भविस्सं' ति इञ्जितमेतं, ' असजञ्जी भविस्सं' ति 
इञ्जितमेतं, ' नेवसजञ्जीनासञ्जी भविस्सं ' ति इद्जितमेतं । इञ्जितं, भिक्खवे, रोगो, इञ्ितं 


पञ्च कामगुणों से युक्त हुआ दिखायी देता था। तथा जब उस के मन में यह विचार होता 
था-'ये असुर ही धर्माचारी हैँ, देवता तो अधर्मशीलदहेँ, तो क्यों न में असुरपुरमेंही 
रह ।' तब उस को उस का अपना शरीर पाचों बन्धनो से बद्ध दीखता था। एेसा था उस 
वेपचित्ति का सक्षम बन्धन । 

भिक्षुओ ! मार का बन्धन इस से भी सृक्ष्म होता हे । केवल कुछ मान लेने से वह 
अज्ञ पृथग्जन मार के बन्धन में आबद्ध हो जाता हे तथा न मानने स बन्धनमुक्त हो जाता 
हे । 

'"भिक्षुओ। "में हूं -एेसा मान लेने से, ' यह मेँ हूं'-एेसा मान लेने से, "मे एेसा 
होऊंगा'-ठेसा मान लेने से, ' नहीं होऊंगा'-एेसा मान लेने से; ' रूपी होऊगा'-एेसा 
मान लेने से, ' अरूपी होऊंगा'-एेसा मान लेने से, ' संज्ञावान्‌ होऊगा'-एेसा मान लेने 
से, ' संज्ञारहित होऊंगा'-एेसा मान लेने से, ' न संज्ञा न असंज्ञा वाला होऊंगा'-एेसा मान 
लेने से वह सुक्ष्म बन्धन मेँ बेंधता जाता है । भिक्षुओ ! यह मानना ही उस के लिये रोग है, 

-गण्ड (व्रण). है, शल्य (कोटा) है अतः भिक्षुओ। तुम्हे ' मं न कुछ मानते हए चित्त से 
ही विचरण कर्गा'-एेसा सीखना चाहिये। ॥ । 

'भिक्षुओ। ' मै हं '- यह चित्त कौ चञ्चलतामात्र है, "यह म हू'-यह भी 
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| ति- एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्चं | 
|| '“" अस्मी ' ति, भिक्खवे, फन्दितमेतं, ' अयमहमस्मी ' ति फन्दितमेतं, ' भविस्सं! 
|| ति...पे०...न भविस्सं ' ति....रूपी भविस्सं' ति...“ अरूपी भविस्सं' ति...“सञ्जी 
| भविस्सं' ति...“ असज्जी भविस्सं' ति... नेवसजञ्जीनासजञ्जी भविस्सं' ति फन्दितमेतं। 
| फन्दितं, भिक्खवे, रोगो, फन्दितं गण्डो, फन्दितं स्ट । तस्मातिह, भिक्खवे, 
| |  अफन्दमानेन चेतसा विहरिस्सामा' ति-एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्ितव्बं 

। 

| 


| || [.203] गण्डो, इञ्चितं स्ट । तस्मातिह, भिक्खवे, “ अनिञ्जमानेन चेतसा विहरिस्सामा' 


| | | '“" अस्मी' ति, भिक्खवे, पपञ्चितमेतं, “ अयमहमस्मी' ति पपञ्चितमेतं 
| | || ` भविस्सं ' ति...पे०... न भविस्सं ' ति...“ रूपी भविस्सं' ति... अरूपी भविस्सं' ति 
|| ' सञ्जी भविस्सं' ति...“ असञ्जी भविस्सं ' ति....नेवसजञ्जीनासञ्जी भविस्सं' ति 
| | [8.406] पपञ्चितमेतं। पपञ्चितं, भिक्खवे, रोगो, पपञ्चितं गण्डो, पपच्चितं सल। 
॥|| तस्मातिह, भिक्खवे, ' निप्पपञ्चेन चेतसा विहरिस्सामा' ति-एवं हि वो, भिक्खवे, 
| | सिक्ितव्बं 
| | `" अस्मी ' ति, भिक्खवे, मानगतमेतं, ' अयमहमस्मी ' ति मानगतमेतं, ' भविस्सं 
॑ ति मानगतमेतं, ' न भविस्सं ' ति मानगतमेतं, ' रूपी भविस्सं ' ति मानगतमेतं, " अरूपी 
| भविस्सं' ति मानगतमेतं, ' सञ्जी भविस्सं ' ति मानगतमेतं, ' असञ्जी भविस्सं' ति 
| मानगतमेत, ' नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्सं' ति मानगतमेतं। मानगतं, भिक्खवे, रोगो, 
| मानगतं गण्डो, मानगतं सहं । तस्मातिह, भिक्खवे, ' निहतमानेन चेतसा विहरिस्सामा' 
| 14.182] ति--एवं हि वो, भिक्खवे, सिविखतववं'' ति ॥ * 
| आसीविसवग्गो चतुत्थो ॥ 
| 
| 





चञ्चलतामात्र हे, .. पूर्ववत्‌... । अतः भिक्षुओ ! तुम्हे -' मे स्थिर चित्त से विचरण करगा '- 
एेसा सीखना चाहिये । 

' 'भिक्षुओ! "मे हू'-- यह चित्त का स्पन्दनमात्र है...पूर्ववत्‌...। अतः भिक्षुओ। 
तुम्हें " मे स्पन्दनरहित चित्त से विचरण करूगा'-एेसा सीखना चाहिये । 
'"भिक्षुओ ! "मे हू '- यह मन का प्रपञ्चमात्र है...पूर्ववत्‌...। अतः भिक्षुओ । तुम्हे 
| 
| 
| 


"में प्रपञ्चरहित चित्त से विचरण करूगा'-एेसा सीखना चाहिये । 
'"भिक्षुओ! "में हू! यह चित्त का अभिमानमात्र हे । .. पूर्ववत्‌... । अतः भिक्षुओ। 
तुम्हे ' मँ अभिमानरहित चित्त से विचरण करूगा'-एेसा सीखना चाहिये ' | ९ 
आशीविषवर्ग चतुर्थं समाप्त ॥ 





गणा ॥ 


| ३५. सव्छायतनसंयुत्तं १३७९१ 
तस्सुदानं 
आसीविसो रथो कुम्मो, द्रे दारुक्खन्धा अवस्सुतो । [२.204] 
दुक्वधम्मा किसुका वीणा, छप्पाणा यवकलापी ति ॥ ® 
सन्ायतनवग्गे चतुत्थपण्णासको समन्तो ॥ 
तस्स वग्गुदानं 

नन्दिक्वयो सर्ट्नयो, समुद उरगेन च। 

चतुपण्णासका एते, निपातसु पकासिता ति ॥ ® 


सव्लायतनसंयुत्तं समन्तं ॥ 


~ 


इस आज्ीविषवर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. आशीविषोपमसूत्र, २. 
रथोपमसूत्र, ३. कृर्मोपमसूत्र, ४. प्रथम दारुस्कन्धोपमसूत्र, ५. द्वितीय दारुस्कन्धापमसुत्र, 
६. अवश्रुतपर्यायसूत्र, ७. दःखधर्मसूत्र, ८. किसुकोपमसृत्र, ९. वीणोपमसृत्र, १०. 
षट्‌प्राणकोपमसूत्र, ११. यवकलापिसूत्र ॥ ; 

पडायतनवर्ग मं चतुर्थं पञ्चा्त्क समाप्त ॥ 

इस षडायतनसंयुक्त के चतुर्थ पञ्चाज्त्क के वर्गो कौ सुची -- १. नन्दिक्षयवरग, २. 
षष्टि -पेय्याल, ३. समुद्रवर्गं एवं ४. आशीविषवरगं ॥ ; 

षडायतनसंयुक्त समाप्त ॥ 








१२३७२ 


३६. वेदनासंयुत्तं 


९. सगाथवग्गो पठमो 
९. समाधिसुत्तं 
14.183. 8.407] १. ““ तिस्सो इमा, भिक्वे, वेदना। कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, 
दुक्खा वेदना, अदुक्वमसुखा वेदना--इमा खो, भिक्वे, तिस्सो वेदना ति। 
'' समाहितो सम्पजानो, सतो बुद्धस्स सावको । 
वेदना च पजानाति, वेदनानं च सम्भवं॥ 
'"यत्थ चेता निरुज्छन्ति, मग्गं च खयगामिनं। 
वेदनानं खया भिक्ु, निच्छातो परिनिव्चुतो '' ति ॥ ४ 
२. सुखसुत्तं 
२. "“ तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना । कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा वेदना 
अदुक्खछमसुखा वेदना--इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो वेदना ति। 
[२.205] '* सुखं वा यदि वा दुक्खं, अदुक्खमसुखं सह । 
अज्छत्तं च बहिद्धा च, यं किञ्चि अत्थि वेदितं ॥ 





३६. वेदनासंयुक्त 
९. सगाथवर्गं प्रथम 

१. समाधिसूत्र त्रिविध वेदना 
'“ भिक्षुओ । वेदना तीन हे । कोन सी तीन ? १. सुख॒ट्‌ वदना, वदना, २. दुःखद वेदना 
अदुःख-असुखद वदना--भिक्षुओ ! यों ये तीन वदनाएं कहलाती हं नन 
 ग्र्पाहत. स्मृतिवान्‌, सम्प्रज्ञ बुद्ध का शिष्य वेदनाओं को भी जानता है, इन 

वेदनाओं के उत्पत्तिस्थान को भी जानता हे। 
'" तथा ये जहाँ जा कर निरुद्ध होती है एवं इन के निरोधक उपाय (मार्ग) को भी, 
जिन के साधन से इन वेदनाओं का क्षय होता हे उन को भी जानता हे । वेदना के क्षीण 


होने से बह साधक संसार के प्रति वितृष्ण हो कर निर्वाण प्राप्त कर लेता हे ॥ | 
२. सुखसूत्र ५.५ त्रिविध वेदनानुभव ( सुख ) 


२. ““भिक्षुओ। ये वेदना-( =सुखा- )नुभव भी तीन होते हे । पूर्ववत्‌... तीन 
वेदनाएं (सुखानुभव) होती हे । 

''लोक में जो भी सुख, दुःख या अदुःख असुख वदना हे, फिर भले ही वे 
अध्यात्म हों य बाह्य, ेमी जो भी वेदनां टे ॥ 





॥ 
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'"एतं दुक्खं ति जत्वान, मोसधम्मं पलोकिनं । 
| फुस्स फुस्स वयं पस्सं, एवं तत्थ विरज्ती ' ' ति ॥ ® 


३. पहानसुत्तं 
२. '“ तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना । कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, 
अदुक्खमसुखा वेदना। सुखाय, भिक्खवे, वेदनाय रागानुसयो पहातव्बो, दुक्खाय 
वेदनाय पटिघानुसयो पहातब्बो, अदुक्खमसुखाय वेदनाय अविजानुसयो पहातब्बो । 
यतो खो, भिक्खवे, भिक्छुनो सुखाय वेदनाय रागानुसयो पहीनो होति, दुक्खाय वेदनाय 
। परिघानुसयो पहीनो होति, अदुक्खमसुखाय वेदनाय अविजानुसयो पहीनो [8.408] 
होति, अयं वुच्चति, भिक्खवे, ' भिक्खु निरनुसयो सम्मदसो अच्छेच्छि तण्हं, [4५.184] 
विवत्तयि संयोजनं, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि दुक्खस्सा' ति 

'“ सुखं वेदयमानस्स, वेदनं अप्पजानतो । 

सो रागानुसयो होति, अनिस्सरणदस्सिनो ॥ 

'* दुक्खं वेदयमानस्स, वेदनं अप्पजानतो । 

परिघानुसयो होति, अनिस्सरणदस्सिनो ॥ 





'" टन सन को दुःखमय जान कर विनाशधर्मा एवं लुप्त हो जाने वाली जान कर्‌, 
इन्हें पुनः पुनः अनुभव (स्पर्श) करता हुआ उनका विनाश जानकर अन्त में वह उन के 
प्रति विरक्त हो जाता हे ॥'' | 
| ३. प्रहाणसूत्र : : त्रिविधि वेदनाओं का परिणाम 
| ३. "“भिक्षुओ ! वेदना तीन प्रकार कौ होती हैँ । ...पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! सुखदा 

वेदना के राग का प्रहाण करना चाहिये, दुःखदा वेदना से उद्धूत प्रतिघ (खिन्नता) का 
प्रहाण करना चाहिये तथा अदुःखा असुखा वेदना से उत्पन्न अविद्या का प्रहाण करना 
चाहिये । भिक्षुओ ! जब वह साधक भिक्षु. पूर्ववत्‌ ..प्रहाण कर लेता है तब वह भिक्षु, 
प्रहीण अनुशय ( चित्तप्रवृत्ति) वाला, सम्यग्दृष्टि, तृष्णा का विच्छेद कर देने वाला, बन्धनं 
को कार देने वाला, मान को यथार्थतः पहचान कर उस का अन्त करने वाला होता है । 

'* सुखा वेदना का अनुभव करने बाले को, उस वेदना को यथार्थतः न जानने वाले 
को तथा मोक्ष के विषय में अनभिज्ञ को वह रागानुशय होता हे ॥ 

'*दुःखा वेदना का अनुभव करने बाले को, उस वेदना को यथार्थतः न जानने 
वाले को तथा मोक्ष के विषय में अनभिज्ञ साधक के चित्त कौ प्रतिघ (द्रेष=खिन्नरदा) को 
ओर प्रवृत्ति होती हे ॥ 





'" अदुक्छमसुखं सन्तं, भूरिपञ्जेन देसित। 
||| तं चा पि अभिनन्दति, नेव दुक्खा पमुच्चति ॥ 
॥| || [२.206) "यतो च भिक्छु आतापी, सम्पजञ्जं न रिञ्चति। 
ततो सो वेदना सन््ा, परिजानाति पण्डितो ॥ 
| "सो वेदना परिञ्जाय, दद्र धम्मे अनासवो । 
॥ || कायस्स भेदा धम्मदो, सद्यं नोपेति वेदगू ' ' ॥ ति॥ ९ 


॥|| || 
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| | ४. पातालसुत्तं 
| ४. "* अस्सुतवा, भिक्छवे, पुथुजलनो यं वाचं भासति- अत्थि महासमुद 


|| | पातालो' ति, तं खो पनेदं, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुजनो असन्तं अविज्जमानं एवं वाचं 

| भासति-' अत्थि महासमुदे पातालो' ति। सारीरिकानं खो एतं, भिक्खवे, दुक्खानं 
| | | वेदनानं अधिवचनं यदिदं ' पातालो ' ति। अस्सुतवा, भिक्खवे, पुथुजनो सारोरिकाय 
| दुक्खाय वेदनाय फुट समानो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताठ्ि कन्दति सम्मोहं 
| | | आपञ्जति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, ' अस्सुतवा पुथुजनो पाताले न पच्चुदासि, गाधं च 
| | नाज्छगा ' । सुतवा च खो, भिक्खवे, अरियसावको सारीरिकाय दुक्खाय वेदनाय फुट 
| 


'" अद्ःखा असुखा वेदना, जिस का भगवान्‌ बुद्ध ने भी उपदेश किया हे, का 
| | अभिनन्दन करने वाले साधक की भी दुःख से मुक्ति नहीं होती ॥ 

| | '" जब कोई बुद्धिमान्‌ भिक्षु, क्लेशो के सन्तापक सम्प्रलभाव (सान) को नहीं 
| | छोडता, तब बह इन (त्रिविध) वेदनाओं को वास्तविकता जान जाता हे॥ 
||| | '" जब इन वेदनाओं के विषंय में भली भाति जान कर इसी जन्म मे निर्विकारचित्त 
| | | हो कर उस का देहपात होता है तब एेसा धर्मात्मा एवं शाख्रज्ञ साधक पुनः इन राग, देष 


[+ 


| एवं मोह के जाल में नहीं फेसता'' ५ 
| ४. पातालसूत्र ; "पाताल ' क्या है ? 
| ४." भिक्षुओ ! जब कोई अज्ञ पृथग्जन यह कहता हे -' महासमुद्र मे पाताल हे 
| तो उस का यह कथन असत्‌, अविद्यमान तथा मिथ्या ही समञ्लना चाहिये । ( क्यों कि 
| | समुद्र में पाताल जेसी कोई चीज नहीं हे ।) भिक्षु } शारीरिक दुःखा वेदनाओं क) ही 
| | पाताल ' कहा जाता हे । जब कि वह अज्ञ पृथग्जन एेसी शारीरिक दुःखा वेदनाओं का 
| स्पशं (अनुभव) करते हए उन के कारण शोक, परिदेव एवं सम्मोह को प्राप्न होता टै । 
भिक्ुओ ।इसी को कहते हे -' अज्ञ पाताल तक नहीं प्च पाया, उस को गहराई का ज्ञान 
न हो सका।' (इसक विपरीत) जानी आर्यश्रावक शारीरिक द्‌ःखा वदनां का स्पर्श 


| 4 
| 
। 
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समानो नेव सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताछ्ि कन्दति न सम्मोहं आपजति। 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, ' सुतवा अरियसावको पाताले पच्चुदासि, गाधं च अच्छगा' ति। 


"यो एता नाधिवासेति, उपपन्ना वेदना दुखा । [8.409) 
सारीरिका पाणहरा, याहि ` फदर पवेधति ॥ 
ˆ“ अक्कन्दति परोदति, दुब्बलो अप्पथामको। [५.185] 
न सो पाताले पच्चुदासि, अथो गाधं पि नाज्ज्रगा ॥ 
"यो चेता अधिवासेति, उप्न्ना वेदना दुखा। [२.207] 
सारोरिका पाणहरा, याहि पुटो न वेधति। 
सवे पाताले पच्चुदासि, अथो गाधं पि अज््रगा'' ति॥ 8 
५. ददुल्बसुत्तं 


५. "“ तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना । कतमा तिस्सो ? सुखा वदना, दुक्खा वेदना 
अदुक्खमसुखा वेदना । सुखा, भिक्खवे, वेदना दुक्खतो ददुवा, दुक्खा वेदना स्वतो 
दटरुन्बा, अदुक्खमसुखा वेदना अनिच्तो दद्ुव्बा। यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो सुखा 
वेदना दुक्खतो दिद होति, दुक्खा वेदना स्तो दिदरा होति, अदुक्खछमसुखा वेदना 
अनिच्वतो दिद्ा होति- अयं वुच्चति, भिक्खवे, 'भिक्खु सम्मदसो अच्छेच्छि तण्हं, 
विवत्तयि संयोजनं, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि दुक्खस्सा' ति। 





करते हुए भी उन के कारण शोक, परिदेव, क्रन्दन एवं सम्मोह को प्राप्त नहीं होता । इस 
को कहते हं -' विद्रान्‌ आर्यश्रावक पाताल तक पंच गया, उस कौ गहराई तक पंच 
गया। 

`" जो इन शारीरिक, मर्मान्तक कष्ट पहुंचाने वाली दुःखा वेदनाओं को सहन नही 
कर पाता, इन से पीडित हो कर भयभीत हो कर काँपता रहता हे, अधीर एवं असहाय हो 
कर रुदन करता हे वह पाताल मे लग कर भी उस कौ गहराई तक नहीं पटच पाता ॥ 

`` परन्तु जो इन प्राणान्तक कष्टदायक दुःखा वेदनाओं को सह लेता है, इन से 
भयभीत हो कर कोपिता नहीं है, वह * पादाल तक पहुंच गया, उस की गहराई को भी जान 
गया'-एेसा कहलाता हे ॥' ' त 
५५. द्रष्टव्यसूत्र अ. त्रिविध वेदना 

५. ““भिक्षुओ ! वेदनाए तीन प्रकार कौ होती है । ...पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! सुखा 
वेदना का अनुभव करते समय उस को यथार्थतः "दुःख ' ही समञ्जना चाहिये। दुःखा 
वेदना का अनुभव करते समय उस को यथार्थतः  ब्रण' के रूप मे समञ्लना चाहिये । तथा 
अदुःखा असुखा वेदना को अनुभव करते समय उसे “ अनित्य ' समञ्ना चाहिये । एेसे 
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'“-यो सुखं दुक्खतो अद्‌, दुक्खमदक्खि सल्यतो । 
अदुक्खमसुखं सन्तं, अदक्खि नं अनिच्वतो ॥ 
'' स वे सम्मदसो भिक्खु, परिजानाति वेदना । 
सो वेदना परिज्ञाय, दद्र धम्मे अनासवो। 
कायस्स भेदा धम्मो, सहयं नोपेति वेदग्‌' ' ति ॥ । 
६. सह्यसुत्त 

६. '" अस्सुतवा, भिक्छवे, पुथुजनो सुखं पि वेदनं वेदयति, दुक्खं पि वेदनं 
वेदयति, अदुक्खमसुखं पि वेदनं वेदयति । सुतवा, भिक्खवे, अरियसावको सुखं पि 
[8.410. २.208] वेदनं वेदयति, दुक्खं पि वेदनं वेदयति, अदुक्छमसुखं पि वेदनं 
वेदयति। तत्र, भिक्छवे, को विसेसो को अधिष्पयासो किं नानाकरणं सुतवतो 
अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुजनेना'' ति ? भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...। 
\.186} "“ अस्सुतवा, भिक्ठवे, पुथुजनो दुक्खाय वेदनाय पुरो समानो सोचति 
किलमति परिदेवति उरत्ताछ्छि कन्दति सम्मोहं आपजति। सो दवे वेदनां वेदयति- 
अ 
समञ्चने बाला साधक सम्यग्दृष्टि, प्रहीणानुशय, तृष्णा का विच्छेदक, बन्धनो को काट देने 
वाला, मान को यथार्थतः पहचान कर उस का अन्त कर देने वाला होता हे॥ 

'^जिस ने सुख को दुःख करके जाना, दुःख को शल्य (व्रण) रूप मं जाना, शान्त 
अदुःख असुख वेदना को अनित्य रूप मे जाना, वही साधक भिक्षु सम्यष्दृषट, वेदनाओं 
को पहचानने वाला कहा जाता हे ॥ 

"^ वह इन वेदनाओं को यथार्थतः पहचान कर इसी जन्म में निर्विकारचित्त हो कर्‌, 
ज्ञानी धर्मात्मा होता हआ इस देहपात के बाद धर्मात्मा एवं शाखरज्ञ होने के कारण पुनः इन 


राग, द्वेष एवं मोह के जाल में नहीं फेसता॥ 
६. शल्यसूत्र £ ‡ पण्डित एवं मूर्खं मे भद्‌ 


६. ““भिक्षुओ ! अज्ञ पृथग्जन सुखा वेदना, दुःखा वेदना एवं अद्‌ःखा असुखा 
वेदना--इन तीनों ही वेदनाओं का अनुभव करता हे । इसी प्रकार विद्वान्‌ आर्यश्रावक भी 
इन तीनां वेदनाओं का अनुभव करता ह । बताओ, भिक्षुओ ! इस अज्ञ पृथग्जन एवं विदान्‌ 
आर्यश्रावक-इन दोनों में क्या भेद हे ? क्या विशेषता टे 2 '' 

(भिक्षुगण--) ““ भन्ते! धर्म के विषय मेँ तो हम आपको ही प्रमाण मानते 
हे... आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम शिरोधार्य करेगे ।'' 

(भगवान्‌- ) '“ भिक्षुओ ! वह अज्ञ पृथग्जन दुःखा वेदना का अनुभव करने के 
साथ ही शोक, परिदेव, रुदन (छाती पीटना) तथा सम्मोह को प्राप्त होता है । उस समय 
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कायिकं च चेतसिकं च। सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसं सदेन विज्छेय्य । तमेनं दुतियेन 
सेन अनुवेधं विच्छेय्य । एवं हि सो, भिक्खवे, पुरिसो द्विसल्लेन वेदनं वेदयति । एवमेव 
खो, भिक्खवे, -अस्सुतवा पुथुजनो दुक्खाय वेदनाय फुट समानो सोचति किलमति 
परिदेवति उरत्ताठ्ठि कन्दति सम्मोहं आपज्नति। सो द्रे वेदना वेदयति- कायिकं च 
चेतसिकं च । तस्सा येव खो पन दुक्खाय वेदनाय फुट समानो परिघवा होति। तमेनं 
दुक्खाय वेदनाय परिघवन्तं यो दुक्खाय वेदनाय परिघानुसयो सो अनुसेति। सो 
दुक्खाय वेदनाय फुट समानो कामसुखं अभिनन्दति तं किस्स हेतु? नहि सो, 
भिक्खवे, पजानाति अस्सुतवा पुथुजनो अञ्ञत्र कामसुखा दुक्खाय वेदनाय निस्सरण । 
तस्स कामसुखं च अभिनन्दतो यो सुखाय वेदनाय रागानुसयो सो अनुसेति। सो तासं 
वेदनानं समुदयं च अत्थङ्खगमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 
नप्पजानाति। तस्स तासं वेदनानं समुदयं च अत्थद्भमं च अस्सादं च आदीनवं च 
निस्सरणं च यथाभूतं अप्पजानतो यो अदुक्खमसुखाय वेदनाय अविल्ानुसयो सो 
अनुसेति। सो सुखं चे वेदनं वेदयति, सञ्जुत्तो नं वेदयति । दुक्खं चे वेदनं [२.209] 
वेदयति, सञ्जुत्तो नं वेदयति। अदुक्छमसुखं चे वेदनं वेदयति, सञ्जुत्तो नं वेदयति। 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, ' अस्सुतवा पुथुजनो सञ्जुत्तो जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, सञ्वुत्तो दुक्खस्मा' ति वदामि ।(१) 


उस को दो तरह की बेदनाओं का अनुभव होता है -- १. कायिक तथा २. मानसिक । जैसे, 
भिक्षुओ ! किसी पुरुष को भाले से आघात लगे, उसी समय उस को कोई दूसरा भाला भी 
मार दे। इस तरह वह (आहत) दो दुःखा वेदनाओं का अनुभव करता है । भिक्षुओ ! वैसे 
ही वह अज्ञ पृथग्जन दुःखा वेदना से पीडित हो कर शोक करता है ...पूर्ववत्‌...सम्मोह को 
प्राप्त होता हे । इस तरह वह शारीरिक एवं मानसिक--इन द्विविध वेदनाओं का अनुभव 
करता है । इन वेदनाओं से पीडित हो कर खिन्न होता है । वह दुःखा वेदना से पीडित हो 
कर कामसुख प्राप्त करना चाहता हे; क्यों कि वह अज्ञजन इस वेदना से मुक्त होने का 
कामसुख को ही एकमात्र उपाय जानता हे, अतः कामसुख चाहते हुए उस को सुखा 
वेदना मे राग उत्पन्न हो जाता है । बह उन वेदनाओं के उत्पाद, विनाश, दोष एवं मोक्ष को 
यथार्थतः नहीं जानता । इस तरह उस को अदुःख असुखजन्य अविद्या प्रादुर्भूत होती है 
ओर वह दुःख, सुख एवं अदुःखअसुख वेदना के अनुभव में आसक्त हो जाता है। 
भिक्षुओ ! इसी को कहते हैँ -' अज्ञ पृथग्जन उस अविद्या से संयुक्त हो कर जाति, जरा, 
मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं उपायास से संयुक्त हो कर चिर काल के लिये 
दुःखसम्पृक्त हो जाता हे । (१) 








| 
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““ सुतवा च खो, भिक्वे, अरियसावको दुक्खाय वेदनाय पुटो समानो र 
{8.411] सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताचि कन्दति न सम्मोहं आपज्नति । सो 


एकं वेदनं वेदयति-- कायिकं, न चेतसिकं। 


"' सय्यथापि, भिक्छवे, पुरिसं सदेन विन्छरय्य । तमेनं दुतियेन सल्ेन अनुवेधं न 
विच्जरेय्य । एवं हि सो, भिक्खवे, पुरिसो एकसहेन वेदनं त्रेदयति । एवमेव खो, 
भिक्खवे, सुतवा अरियसावको दुक्खाय वेदनाय पुरो समानो न सोचति न किलमति न 
[#4.187] परिदेवति न उरत्ताट्िं कन्दति न सम्मोहं आपज्जति। सो एकं वेदनं वेदयति- 
कायिकं, न चेतसि । तस्सा येव खो पन दुक्खाय वेदनाय पुरो समानो पटिघवा न 
होति। तमेनं दुक्छाय वेदनाय अप्पटिघवन्तं यो दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयो सो 
नानुसेति। सो दुक्खाय वेदनाय फुट समानो कामसुखं नाभिनन्दति । तं किस्स हेतु? 
पजानाति हि सो, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको अज्ञत्र कामसुखा दुक्खाय वेदनाय 
निस्सरण । तस्स कामसुखं नाभिनन्दतो यो सुखाय वेदनाय रागानुसयो, सो नानुसेति । सो 
तासं वेदनानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सर्णं च यथाभूतं 
पजानाति। तस्स तासं वेदनानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरण 
च यथाभूतं पजानतो यो अदुक्छमसुखाय वेदनाय अविलजानुसयो, सो नानुसेति। सो 
सुखं चे वेदनं वेदयति, विसञ्चुत्तो नं वेदयति । दुक्खं चे वेदनं वेदयति, विसञ्जुत्तो नं 
[२.210] वेदयति। अदुक्वमसुखं चे वेदनं वेदयति, विसञ्जुत्तो नं वेदयति । अयं 
। 

"“ परन्तु विद्वान्‌ आर्यश्रावक दुःखा वेदना से संस्पृष्ट होता हुआ भी, उन से पीडित 
हो कर न उन के लिये शोक करता है, न चिन्न होता है. न उन के लिये छाती पीट कर 
रोता है, न उन के प्रति सम्मुग्ध होता है; क्यों कि उसे उस समय केवल कायिक वदना 
काही अनुभव होता है, मानसिक वेदना का नहीं । 

"जैसे भिक्षुओ ! कोई पुरुष भाले से आहत हौ जाय, परन्तु उसे कोड दूसरा भाला 
न मरि, इस तरह बह (एक भाले के आघात की ) वेदना का ही अनुभव करता है । इसी 
तरह वह विद्वान्‌ आर्यश्रावक दुःखा वेदना से संस्पृष्ट होता हुअ। भी...पूर्ववत्‌...सम्मुग्ध 
नहीं होता । यों वह उस समय एक (कायिक) वेदना का हौ अनुभव करता है, दूसरी 
(मानसिक) वेदना का नहीं । अतः उस को उस दुःखा वेदना के अनुभव खेद नहीं 
होता। न बह दुःखवेदना से पीडित हो कर कामसुख ही चाहने लगता हे; क्यो कि वह उस 
दुःखा वेदना से मुक्ति के लिये कामसुख क अतिरिक्त भी उपाय जानतां हैँ । अतः उस, 
कामसुख न चाहने के कारण, सुखा वेदना यें राग नहीं होता । बह उन वेदनाओं क उत्पाद, 
विनाश, आस्वाद, दाप एवं मोक्ष को यथार्थतः जानता ह । इस प्रकार उमे अदुःख सुख से 
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वुच्चति, भिक्खवे, ' सुतवा अरियसावको विसज्जुत्तो जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, विसञ्जुत्तो दुक्खस्मा' ति वदामि। 
"^ अयं खो, भिक्खवे, विसेसो, अयं अधिष्पयासो, इदं नानाकरणं सुतवतो 
अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुजलनेना ति।'*(२) 
"न वेदनं वेदयति सपजञ्ञो, सुखं पि दुक्खं पि बहुस्सुतो पि। 
अयं च धीरस्स पुथुजलनेन, महा विसेसो कुसलस्स होति॥ 
` सद्घातधम्मस्स बहुस्सुतस्स, विपस्सतो लोकमिमं परं च। [8.412 
इदटुस्स धम्मा न मथेन्ति चित्तं, अनिटरतो नो परिघातमेति ॥ 
'" तस्सानुरोधा अथवा विरोधा, विधूपिता अत्थगता न सन्ति। 
पदं च उत्वा विरजं असोक, सम्मा पजानाति भवस्स पारगू'' ति॥ ® 


७. पठमगेलञ्ञसुत्तं 
७. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालायं । अथ [4.188] 





जन्य अविद्या भी उद्धूत नहीं होती । वह दुःखा वेदना, सुखा वेदना, एवं अदुःखा असुखा 
वेदना--इन तीनों ही वेदनाओं का अनासक्त हो कर अनुभव करता है । भिक्षुओ !इसी को 
कहते है ' विद्वान्‌ आर्यश्रावक जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं 
उपायासों सो असंसक्त हो कर रहता है । अतः वह दुःख से मुक्त रहता है-एेसा मँ कहता 
हू। (२) 

` ' भिक्षुओ | श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक तथा अज्ञ पृथग्जन मेँ यही -भेद हैँ, यही इन में 
विशेषता है । 

"बुद्धिमान्‌ आर्यश्रावक भी सुखा वेदना तथा दुःखा वेदना का अनुभव तो अवश्य 
करता है, परन्तु उस धीर ओर कुशल मे तथा अज्ञ पृथग्जन में यही भेद है कि- 

`" पण्डित, जिस ने धर्म का साक्षात्कार कर लिया है, लोक तथा उस के पार की 
वास्तविकता को जान लिया हे, अभीष्ट धर्म उस के चित्त को विचलित नहीं करते, तथा 
अनिष्ट धर्मो का अनुभव करने पर वह खिन्न नहीं होता 

उस के अनुरोध (अनुकूलता) या विरोध (प्रतिकूलता) से उस के परमार्थं नष्ट 

नहीं हुए है । अतः वह निर्मल (निर्विकार ) रहता हआ शोकरहित पद (निर्वाण) को जान 
कर संसार के पार (अन्त) को यथार्थतः जान लेता है ' '॥ ४ 
७. प्रथम ग्लानसूत्र  : समय कौ प्रतीक्षा अपेक्षित 

७. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन की कूटागारशाला में साधनाहेतु 
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खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना वुद्भतो येन गिलानसाला तेनुपसङड्मि; 
उपसङ्मित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसज्न खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-[र.211) 

'"सतो, भिक्वे, भिक्खु सम्पजानो कालं आगमेय्य। अयं वो अम्हाकं 
अनुसासनी । 

"“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सतो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानु- 
पस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिच्ादोमनस्सं; वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरति...पे०...चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति...धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिच्डादोमनस्सं। एवं खो, 
भिक्खवे, भिक्खु सतो होति। 

"कथं च, भिक्छवे, भिक्खु सम्पजानो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अभिक्न्त 
पटिक्षन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, सम्मिञ्ञिते 
पसारिते सम्पजानकारी होति, सद्कादिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते 
खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सभ्पजानकारी होति, गते ठिते 
निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्ीभावे सम्पजानकारी होति। एवं खो, [8.413 
भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानकारी होति। सतो, भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानो कालं 
आगमेय्य । अयं वो अम्हाकं अनुसासनी । 





विराजमान थे। तब भगवान्‌ (किसी दिन) सायङ्काल समाधिभावना से उट कर वरहो को 
ग्लानशाला (आतुरालय) में पधारे । तथा वहा प्रप्त आसन पर तिराजमान हौ कर उन्होने 
भिक्षुओं को देशनाहेतु आमन्त्रित किया- 

"“भिक्षुओ स्मृतिमान्‌ एवं सम्प्र भिक्षु अपने समय कौ प्रतीक्षा करे । 

'“भिक्षुओ ¦ कैसे कोई भिक्षु ' स्मृतिमान्‌" होता है ? यहो, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु 
काया मेँ कायानुपश्यी हो कर स्मृतिमान्‌ एवं सम्प्रज्ञ रहता हआ सांसारिक लोभ एवं 
दौर्मनस्य को दबा कर अपने क्लेशो को तपाता (दग्ध करता) रहता है; वेदना मे 
वेदनानुपश्यी..पूर्ववत्‌...चित्त में चित्तानुपश्यी...धर्म में धर्मानुपश्यी हो कर...अपने क्लेशो 
को तपाता रहता है । य, भिक्षुओ ! वह साधक भिक्षु ' स्मृतिमान्‌" कहलाता हे । 

"" ओर, भिक्षुओ! कोई भिक्षु ' सम्प्र" कैसे कहलाता है ? भिक्षुओ! जो भिक्षु 
अपनी आने जाने की क्रियाओं मे सचेत (सावधान) रहता है, देखने भालने मे सचेत 
रहता है, हाथ पैर आदि मे सङ्कोच एवं विकास मेँ सावधान रहता हे, अपने वखर-सद्गारि 
एवं चीवर धारण करने मे सावधान रहता है । अपनी खाने, पीने, शौच एवं मूत्रोत्सर्गं आदि 
क्रियाओं मे सावधान रहता है; जाते, ठहरते (खडे होते), बैठते, उठते, सोते, जागते, 
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"^ तस्स चै, भिक्खवे, भिक्ुनो एवं सतस्स सम्पजानस्स अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो उप्पजजति सुखा वेदना, सो एवं पजानाति-' उप्पन्ना खो म्यायं सुखा 
वेदना; सा च खो पिच्च, नो अप्पटिच्च । किं परिच्च ? इममेव कायं पटिच्च। अयं खो 
पन कायो अनिच्यो सद्भतो पटिच्चसमुप्पन्नो । अनिच्चं खो पन सहकृतं पटिच्चसमुप्पनन 
कायं परिच्च उप्पन्ना सुखा वेदना कुतो निच्चा भविस्सती ' ति ! सो काये च सुखाय च 
वेदनाय अनिच्चानुपस्सी विहरति, वयानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी विहरति, 
निरोधानुपस्सी विहरति, . पटिनिस्सग्गानुपस्सी विहरति। तस्स काये च सुखाय च 
वेदनाय अनिच्चानुपस्सिनो विहरतो, वयानुपस्सिनो विहरतो, विरागानुपस्सिनो [\.189] 
विहरतो, निरोधानुपस्सिनो विहरतो, पटिनिस्सग्गानुपस्सिनो विहरतो यो काये [रि.212] 
च सुखाय च वेदनाय रागानुसयो, सो पहीयति। 

'“ तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो एवं सतस्स सम्पजानस्स अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो उप्पजति दुक्खा वेदना, सो एवं पजानाति--' उप्पन्ना खो म्यायं 
दुक्खा वेदना। सा च खो पिच्च, नो अप्परिच्च। किं पिच्च ? इममेव कायं परिच्। 
अयं खो पन कायो अनिच्वो सङ्कतो पटिच्चसमुप्पन्नो । अनिच्चं खो पन सदह्घृतं पिच्च 
समुप्पन्नं कायं पिच्च उप्पन्ना दुक्खा वेदना कुतो निच्वा भविस्सती' ति! सो काये च 
दुक्खाय च वेदनाय अनिच्वानुपस्सी विहरति, वयानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी 
विहरति, निरोधानुपस्सी विहरति, परिनिस्सग्गानुपस्सी विहरति । तस्स काये च सुखाय 





बोलते चुप रहते समय इन क्रियाओं के प्रति सावधान रहता है, भिक्षुओ ! एेसा भिक्षु 
' सम्प्रज्ञ' कहलाता हे । एेसे स्मृतिमान्‌ एवं सम्प्रज्ञ साधक भिक्षु को समय कौ प्रतीक्षा 
करनी चाहिये । यही हमारा तुम लोगों को अनुशासन (आदेश) हे । 

"“ भिक्षुओ । इस प्रकार सावधान हो कर साधना करने वाले भिक्षु को जव कभी 
सुखा वेदना उत्पन्न होती है तो वह जानता है कि मुञ्च को यह जो सुखा वेदना उत्पन्न हुई 
हे, वह किसी न किसी प्रत्यय (हेतु) से ही उत्पन्न हुई है, प्रत्यय के विना नहीं । किस के 
प्रत्यय से ? दसी काय के प्रत्यय से । यह काय किसी अनित्य, संस्कृत (निर्मित कृत्रिम) 
प्रत्यय से ही उत्पन्न हुआ हे । अनित्य एवं संस्कृत काय से उत्पन्न हुई यह सुखा वेदना फिर 
कैसे नित्य होगी । अतः वह ( आर्यश्रावक) काय तथा उस से उत्पन्न सुखवेदना में अनित्य 
बुद्धि रखता है, ' वे विनाशशील हँ '-एेसा समङ्लता हे । इस प्रकार, साधना करने से उस 
का काय एवं सुखा वेदना में उत्पन्न राग प्रहीण हो जाता हे । 

'  भिक्षुओ । इस प्रकार सावधान साधक भिक्षु को जब कभी दुःखा वेदना उत्पन्न 
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च वेदनाय अनिच्वानुपस्सिनो विहरतो...पे०...पटिनिस्सग्गानुपस्सिनो विहरतो यो काये 
च दुक्खाय च वेदनाय पटिघानुसयो, सो पहीयति। 

'* तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो एवं सतस्स सम्पजानस्स अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो उप्पजति अदुक्खमसुखा वेदना, सो एवं पजानाति-'उप्पत्ना खो 
म्यायं अदुक्खमसुखा वेदना । सा च खो परिचय, नो अप्परिच्च । किं पटिच्च ? इममेव 
कायं परिच्च। अयं खो पन कायो अनिच्यो सह्भुतो पटिच्चसमुप्पन्नो । अनिच्चं खो पन 
[8.414] सह्भुतं पटिच्चसमुप्पन्नं कायं पटिच्च उप्पन्ना अदुक्खमसुखा वेदना कुतो निच्चा 
भविस्सती ' ति! सो काये च अदुक्खमसुखाय च वेदनाय अनिच्वानुपस्सी विहरति, 
वयानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी विहरति, निरोधानुपस्सी विहरति, पटिनिस्सग्गानु- 
पस्सी विहरति। तस्स काये च अदुक्खमसुखाय च वेदनाय अनिच्चानुपस्सिनो 
विहरतो...पे०...पटिनिस्सग्गानुपस्सिनो विहरतो यो काये च अदुक्खमसुखाय च 
वेदनाय अविजानुसयो, सो पहीयति। 

[र.213] ' सो सुखं चे वेदनं वेदयति, घा अनिच्चा ति पजानाति, अनज्छ्लोसिता ति 
पजानाति, अनभिनन्दिता ति पजानाति; दुक्खं चे वेदनं वेदयति..पे०...अदुक्खमसुखं चे 
वेदनं वेदयति, सा अनिच्वा ति पजानाति, अनज्ज्लोसिता ति पजानाति, अनभिनन्दिता ति 
[५.190] पजानाति। सो सुखं चे वेदनं वेदयति, विसज्ञुत्तो नं वेदयति; दुक्खं चे वेदनं 
वेदयति, विसञ्जुत्तो नं वेदयति; अदुक्खमसुखं चे वेदनं वेदयति, विसञ्जुत्तो नं 


होती है तो वह जानता है...पूर्ववत्‌... काय तथा उस से उत्पन्न दुःखा वेदना में अनित्य बुद्धि 
रखता ह, ' वे विनाशशील हँ '-एेसा समञ्जता है । इस प्रकार, साधना करने से उस का 
काय एवं दुःखा वेदनाओं में जो द्वेष (खेद) है वह प्रहीण हो जाता है । 

'“ भिक्षुजो । इस प्रकार सावधान साधक भिक्षु को जब कभी अदुःखा असुखा 
वेदना उत्पन्न होती है तो वह जानता हे...पूर्ववत्‌...काय तथा उस से उत्पन्न अद्ःखा 
असुखा वेदना में अनित्य बुद्धि रखता है, ' वे विनाशशील हँ '-एेसा समञ्चता है । इस 
प्रकार, साधना करने से उस कौ काय एवं अदुःखा असुखा वेदना मेँ जो अविद्या है उस 
काप्रहाणहो जाता हे। 

'" यदि वह सुखा वेदना का अनुभव करता है तो वह जानता है कि वह अनित्य हे । 
तथा वह यह भी जानता हे कि इस में किसी प्रकार का अभिनिवेश या अभिनन्दन नहीं 
करना चाहिये। 

"यदि वह दुःखा वेदना का अनुभव करता है..पूर्ववत्‌...अभिनन्दन नहीं करना 
चाहिये। 
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वेदयति। सो कायपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो ' कायपरियन्तिकं वेदनं वेदयामी ' ति 
पजानाति, जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो ' जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयामी ' ति 
पजानाति। ' कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना इधेव सन्नवेदयितानि अनभि- 
नन्दितानि सीतीभविस्सन्ती ' ति पजानाति। 

“" सय्यथापि, भिक्खवे, तेलं च पटिच्च वटं च परिच्च तेलप्पदीपो ज्ायेय्य, 
तस्सेव तेलस्स च वद्या च परियादाना अनाहारो निन्ायेय्य; एवमेव खो, भिक्खवे, 
भिक्खु कायपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो * कायपरियन्तिकं वेदनं वेदयामी' ति 
पजानाति। जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो ' जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयामी ' ति 
पजानाति। ' कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना इधेव सबव्ववेदयितानि अनभि- 
नत्दितानि सीतीभविस्सन्ती ' ति पजानाती ' ' ति॥ & 

८. दुतियगेलज्ञसुत्तं 

८. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालायं । अथ खो 
भगवा सायन्हसमयं पटिसल्छाना वुद्ितो येन गिलानसाला तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्ञत्ते आसने निसीदि। निसज खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- 


` "यदि वह अदुःखा असुखा वेदना का अनुभव करता है ...पूर्ववत्‌. ..अभिनन्दन 
नहीं करना चाहिये। 

`" यदि वह सुखा वेदना का...दुःखा वेदना का...या अदुःखा असुखा वेदना का 
अनुभव करता है तो उस में अनासक्त रह कर ही उसका अनुभव करता है । 

`" वह शरीर के किसी भी अद्ध में वेदना का अनुभव करने पर जानता है कि वह 
अमुक अङ्ग मे वेदना का अनुभव कर रहा है । जीवनपर्यन्त किसी वेदना का अनुभव 
करते हुए भी जानता है कि बह जीवनपर्यन्त से इस वेदना का अनुभव कर रहा है । देहपात 
के बाद ये सभी वेदना स्वतः ही शान्त हो जार्यँगीं । 

' " भिक्षुओ । जेसे तैल एवं बत्ती के सहारे से तैल का दीपक जलता है तथा तैल एवं 
बत्ती का सहारा न मिलने पर वह दीपक स्वयं ही बुञ्च जाता है । भिक्षुओ । वैसे ही वह 
साधक भिक्षु शरीरमात्र को वेदना का अनुभव करता हुआ जानता है कि मै समस्त शरीर 
को वेदना का अनुभव कर रहा हूँ... । "इस देहपात के बाद ये समस्त वेदनां इन का 
अभिनन्दन न करने से स्वतः ही शान्त हो जार्यँगीं '- यह भी वह जानता हे "| | 
८. द्वितीय ग्लानसूत्र ; : समय कौ प्रतीश्चा आवश्यक 

८. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन की कूटागारशाला मेँ साधनाहेतु 
विराजमान थे। ...-पूर्ववत्‌... । 








१२३८४ संयुत्तनिकायपालि 


"सतो, भिक्खवे, भिक्ु सम्पजानो कालं आगमेय्य । अयं वो अम्हाकं [8.415] 
अनुसासनी । 

"^ कथं च, भिक्छवे, भिक्खु सतो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानु- 
पस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज््ञादोमनस्सं; वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरति...पे०...चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति...धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्छादोमनस्सं। एवं खो, 
भिक्खवे, धिक्खु सतो होति। 

'" कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अभिक्तन्ते 
[२.214) परिकन्ते सम्पजानकारी होति...पे०...भासिते तुण्ही भावे सम्पजानकारी होति। 
एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानो होति। सतो, भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानो कालं 
[14.191] आगमेय्य । अयं वो अम्हाकं अनुसासनी । 

"^ तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो एवं सतस्स सम्पजानस्स अप्पमन्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो उप्पजति सुखा वेदना, सो एवं पजानाति-" उप्पन्ना खो म्यायं सुखा 
वेदना; सा च खो पटिच्च, नो अप्पटिच्च । किं पिच्च ? इममेव फस्सं पटिच्च। अयं खो 
पन फस्सो अनिच्यो सह्ूुतो पटिच्चसमुप्पत्नो । अनिच्चं खो पन सहकृतं पटिच्चसमुप्पन्न 
फस्सं पिच्च उप्पन्ना सुखा वेदना कुतो निच्वा भविस्सती ' ति! सौ फस्से च सुखाय च 
वेदनाय अनिच्चानुपस्सी विहरति, वयानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी विहरति, 
निरोधानुपस्सी विहरति, पटिनिस्सग्गानुपस्सी विहरति। तस्स फस्से च सुखाय च 
वेदनाय अनिच्चानुपस्सिनो विहरतो, वयानुपस्सिनो विहरतो, विरागानुपस्सिनो विहरतो, 
निरोधानुपस्सिनो विहरतो, पटिनिस्सग्गानुपस्सिनो विहरतो यो फस्से च सुखाय च 
वेदनाय रागानुसयो, सो पहीयति। 

'“ तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो एवं सतस्स...पे०...विहरतो उप्पञ्जति दुक्खा 
वेदना...पे०...उप्पजति अदुक्वमसुखा वेदना, सो एवं पजानाति-“उप्पन्ना खो म्यायं 
अदुक्छमसुखा वेदना; सा च खो पिच, नो अप्पटिच्च। किं पटिच्च ? इममेव फस्सं 
[8.416] पटिच्च...कायस्स भेदा उद्धरं जीवितपरियादाना इधेव सन्त्रवेदयितानि 
अनभिनन्दितानि सीतीभविस्सन्ती" ति पजानाति। 

'' सेय्यथापि, भिक्खवे, तेलं च परिच्च वद्वं च परिच्च तेलप्पदीपो ्ञायेय्य, 





(प्रथम ग्लानसूत्र की तरह ही समग्र पाट का विस्तार कर ल। केवल पिछले पाठ मे 
आगत “काया ' शब्द के स्थान पर "स्पर्श ' ग्ब्द परिवर्तित कर ले।) ट 
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तस्सेव तेलस्स च वद्या च परियादाना अनाहारो निब्बायेय्य; एवमेव खो, भिक्खवे, 

भिक्खु कायपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो ! कायपरियन्तिकं वेदनं वेदयामी' ति 

| पजानाति। जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो * जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयामी ' ति 
पजानाति। ' कायस्स भेदा उद्धरं जीवितपरियादाना इधेव सव्बवेदयितानि अनभि- 
नन्दितानि सीतीभविस्सन्ती ' ति पजानाती '' ति ॥ ‰ 

९. अनिच्यसुत्तं 
९. ^“ तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना अनिच्चा सद्कता परिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा 
वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा। कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा [५.192] 
वेदना, अदुक्छमसुखा वेदना-इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो वेदना अनिच्चा सङ्घृता 
परटिच्वसमुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा'' ति॥ ॐ 
९०. फस्समूलकसुत्तं 

१०. “" तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना फस्सजा फस्समूलका फस्स-[र.215] 
निदाना फस्सपच्चया। कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्वमसुखा 
वेदना । सुखवेदनियं, भिक्खवे, फस्सं परिच्च उपजति सुखा वेदना । तस्सेव सुख- 
वेदनियस्स फस्सस्स निरोधा यं तज्जं वेदयितं सुखवेदनियं फस्सं परिच्च उप्पन्ना सुवा 
वेदना, सा निरुज्छ्ति, सा वृपसम्मति । दुक्खवेदनियं, भिक्खवे, फस्सं परिच्च उप्पजति 
दुक्वा वेदना । तस्सेव दुक्खवेदनियस्स फस्सस्स निरोधा यं तजं वेदयितं दुक्खवेदनियं 
फस्सं पिच्च उपपन्ना दुक्खा वेदना, सा निरुज्छति, सा वूपसम्मति। अदुक्खमसुख- 
वेदनियं, भिक्खवे, फस्सं परिच्च उप्पजति अदुक्खमसुखा वेदना । तस्सेव अदुक्खठम- 





९. अनित्यसूत्र त्रिविध वेदना 
'"भिक्षुभ ।ये विविध वेदनाएं अनित्य हे, संस्कृत्‌ है, प्रतीत्यसमुत्पत (देवुसपेक्ष), 

क्षीण होने वाली, विनष्ट योते बाली, वैराग्योत्पादक एवं निरोधधर्म से युक्त हें । कौन सी 
तीन ? सुखा वेदना, दुःखा वेदना एवं अदुःखा असुखा वेदना । भिक्षुओ ! ये तीनों वेदना 
अनित्य ...पूर्ववत्‌...निरोधधर्म से युक्त हे '' 9 
९०. स्पर्णमूलकमसूत्र ; : स्पर्शं से उत्पन्न वेदना 
१०. '"भिक्षुओ ! ये उपर्युक्त तीनों ही वेदनां स्पर्शजन्य हे, स्पर्शमूलक स्पर्शं ही 

इन का निदान (प्रत्यय=हेतु) हे । कौन सी तीन >? ...पूर्ववत्‌... । भिक्षु ओ ! इन में सुखानुभव 
वाले स्पर्शं की अपेक्षा कर उत्पन्न होने वाली सुखा वेदना हे । तथा वह उसी सुखानुभव देने 
वाले स्पर्श के निरोध से निरुद्ध हो जाती है । शान्त हो जाती है । तथा, भिक्षुओ ! दुःखानुभव 
देने वाले स्पर्श से उत्पन्न होने बाली दुःखा वेदना ह । बह भी उसी दुःखानुभव देने वाले 
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सुखवेदनियस्स फस्सस्स निरोधा यं तज वेदयितं अदुक्खछमसुखवेदनियं फस्सं पिच्च 
उप्पन्ना अदुक्खमसुखा वेदना, सा निरुज्डति, सा" वूपसम्मति। [8.417] 

'“ सय्यथापि, भिक्खवे, द्वित्नं कटां सद्टुनसमोधाना उस्मा जायति, तेजो 
अधिनिव्बत्तति। तेसं येव कद्रानं नानाभावा विनिक्खेपा या तज्जा उस्मा, सा निरुज्छ्ति, 
सा वृपसम्मति। एवमेव खो, भिक्खवे, इमा तिस्सो वेदना फस्सजा फस्समूर्लका 
फस्सनिदाना फस्सपच्चया। तजं फस्सं परिच्च तज्ना वेदना उप्पजन्ति। तज्जस्स 


फस्सस्स निरोधा तजा वेदना निरुज्छन्ती ' ' ति ॥ | 
वेदनासंयुत्तस्स सगाथवग्गो पठमो ॥ 
तस्सुदानं 
समाधि सुखं पहानेन, पातालं ददुव्बेन च। [२.216] 
सल्ेन चेव गेलञ्जा, अनिच्च फस्समूलका ति॥ । 


व अनौ 
च, 





स्पर्श के निरोध से निरुद्ध हो जाती है, शान्त हो जाती है, एवं वही जब अदुःख असुख 
वेदना स्पर्शजन्य होती है तो वह अदुःख असुख वेदना भी स्पर्श के निरुद्ध होने से निरुद्ध 
हो जाती है, शान्त हो जाती है । 

भिक्षुओ। जैसे दो काष्ट के सद्ुटुन एवं समवधान से अग्नि जल उठती है, उस का 
प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, परन्तु उन दोनों काष्ट के दूर फैक दिये जाने पर, उन का 
सद्टून न होने पर, वह अग्नि वुञ्च जाती है; उसी तरह भिक्षुओ ये वेदना भी उन उन 
स्पर्शो से जन्य हैँ, तन्मूलक हैँ, तद्धेतुक हैँ, तत्प्रत्ययाधीन हैँ । उस उस स्पर्श के निरोध से 
तज्जन्य वेदना भी निरुद्ध हो जाती है ॥ = 


वेदनासंयुक्त का सगाथवर्ग प्रथम ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. समाधिसूत्र, २. सुखसूत्र, ३. प्रहाणसूत्र, 

४. पातालसूत्र, ५. द्रष्टव्यसूत्र, ६. शल्यसूत्र, ७. प्रथम ग्लानिसूत्र, ८. द्वितीय ग्लानिसूत्र, 
९. अनित्यसूत्र एवं १०. स्पर्शमूलकसूत्र ॥ 5 


2 } ~व के 





किणकण्ण्यर्णणषग्ण्यकाणकणान भ 


। 
| 
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२. रहोगतवग्गो दुतियो 
१९. रहोगतसुत्तं 

११. अथ खो अज्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा [५.193] 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्ु भगवन्तं 
एतदवोच-'“इध मय्हं, भन्ते, रहोगतस्स परटिस्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्तो 
उदपादि--' तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता । सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा 
वेदना-इमा तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता । वुत्तं खो पनेतं भगवता-' यं किचि बेदयितं 
तं दुक्खस्मि' ति। किं नु खो एतं भगवता सन्धाय भासितं-' यं किञ्चि वेदयितं तं 
दुक्खस्मि!'' ति ? 

'' साधु साधु, भिक्खु ! तिस्सो इमा, भिक्खु, वेदना वुत्ता मया। सुखा वेदना, 
दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना- इमा तिस्सो वेदना वुत्ता मया । वुत्तं खो पनत, 
भिक्खु, मया-' यं किञ्चि वेदयितं तं दुक्खस्मि' ति। तं खो पनेत, भिक्खु, मया 
सद्कारानं येव अनिच्वतं सन्धाय भासितं-' यं किञ्चि वेदयितं तं दुक्स्मि' ति। तं खो 
पनेतं, भिक्खु, मया सङ्कारानं येव खयधम्मत्‌...पे०...वयधम्मत्‌...पे०...[8.418] 
विरागधम्मतं...पे०...निरोधधम्मतं...पे०...विपरिणामधम्मतं सन्धाय भासितं-' य॑ 
किञ्चि वेदयितं तं दुक्खस्मि' ति। 

अथ खो पन, भिक्खु, मया अनुपुब्बसद्भारानं निरोधो अक्खातो । पटठमं [२.217] 


२. रहोगतवर्गं द्वितीय 
१९. रहोगतसूत्र ‡ : संस्कारों का क्रमशः निरोध 

११. ...तब किसी भिक्षु ने भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ कर उन से यों 
जिज्ञासा प्रकट को--' भन्ते! आज मुञ्चे एकान्त में साधना करते समय, यह विचार 
हुआ-' भगवान्‌ ने तीन वेदनाओं कौ देशना की हे ! दूसरी तरफ भगवान्‌ ने यह भी 
उपदेश किया है -' सभी वेदनाओं को दुःख ही समञ्जना चाहिये ' । भगवान्‌ का एेसा 
कहने में क्या अभिप्राय है ?'' 

'" साधु, भिक्षु! साधु । मैने तीन ही वेदनां बतायी है । वे है - सुखा वेदना, दुःखा 
वेदना, एवं अदुःखा असुखा वेदना । तथा यह भी कहा है -' जितनी भी वेदनाएं है, उन 
सभी को दुःख ही समञ्लना चाहिये ।' एेसा मैने संस्कारों कौ अनित्यता को लक्ष्य कर के 
ही कहा हे । इसे यों समञ्लो कि यह सब मैने संस्कारों कौ क्षयधर्मता, विनाशधर्मता, 
विरागधर्मता, निरोधधर्मता एवं विपरिणामधर्मता को लक्ष्य कर के कहा है । भिक्षु! मैने 
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ज्ञानं समापन्नस्स वाचा निरुद्धा होति। दुतियं ्ानं समापत्नस्स वितक्कविचारा निरुद्धा 
होन्ति। ततियं ्ानं समापन्नस्स पीति निरुद्धा होति । चतुत्थं ज्ञानं समापन्नस्स अस्सास- 
पस्सासा निरुद्धा होति । विञ्जाणञ्चायतनं समापन्नस्स आकासानञ्चायतनसञ्ञा निरुद्धा 
होति। आकिञ्चञ्जायतनं समापन्नस्स विञ्जाणज्चयतनसञ्जा निरुद्धा होति । नेवसञ्जा- 
नासञ्ञायतनं समापन्नस्स आकिञ्चायतनसञ्जा निरुद्धा होति। सञ्जावेदयितनिरोधं 
समापतन्नस्स सञ्जा च वेदना च निरुद्धा होन्ति। खीणासवस्स भिक्खुनो रागो निरुद्धो 
होति, दोसो निरुद्धो होति, मोहो निरुद्धो होति। 

अथ खो, भिक्ु, मया अनुपुव्बसद्भारोनं वृपसमो अक्खातो । पठमं ज्ञानं 
समापन्नस्स वाचा वृपसन्ता होति । दुतियं ज्ञानं समापत्नस्स वितक्रविचारा वूपसन्ता होन्ति 
...पे०...सजञ्जवेदयितनियोधं समापत्नस्स सञ्जा च वेदना च वूपसन्ता होन्ति। खीणा- 
॥५.194] सवस्स भिक्खुनो रागो वूपसन्तो होति, दोसो वृपसन्तो होति, मोहो वृपसन्तो 
होति। 

छयिमा, भिक्खु, पस्सद्धियो । पठमं ्ानं समापन्नस्स वाचा परिप्पस्सद्धा होति। 
द्तियं यानं समापन्नस्स वितक्रविचारा पटिप्पस्सद्धा होन्ति। ततियं ज्ञानं समापन्नस्स 
पीति परिपस्सद्धा होति। चतुत्थं ज्ञानं समापन्नस्स अस्सासपस्सासा परिप्पस्सद्धा 
होति। सञ्जावेदयितनिरोधं समापन्नस्स सञ्ञा च वेदना च परिष्पस्सद्धा होन्ति। 
[२.218] खीणौसवस्स भिक्खुनो रागो परिप्पस्सद्धो होति, दोसो परिप्पस्सद्धो होति, 
मोहो परिप्पस्सद्धो होती ' ' ति ॥ | 


क्रमशः सभी संस्कारों के निरोध कौ देशना कौ हे । जेसे- प्रथमध्यानयुक्त साधक को 
वाणी संयत हो जाती है, द्वितीयध्यानसंयुक्त के वितर्क विचार संयत (निरुद्ध) हो जाते है, 
तृतीयध्यानी कौ प्रीति संयत हो जाती हे, चतुर्थध्यानसंयुक्त के श्वास प्रश्रास संयत हो जाते 
हे, आकाशानन्त्यायतनसंयुक्त कौ रूपसंज्ञा निरुद्ध हो जाती हे, विज्ञानानन्त्यायतनसंयुक्त 
की आकाशानन्त्यायतनसंज्ञा संयत हो जाती हे, आकिञ्न्यायतनसंयुक्त को विज्ञाना- 
नन्त्यायतनसंज्ञा संयत हो जाती हे, नेवसंज्ञानासंज्ञायतनसंयुक्त को आकिञ्चन्यायतनसंज्ञा 
संयत हो जाती हे, तथा संज्ावेदयितनिरोधसमापन्न खाधक कौ यह नेवसंज्ञानासंज्ञायतनसंज्ञा 
वेदना भी संयत (निरुद्ध) हो जाती हे । क्षीणाश्रव भिक्षु के राग, द्वेष एवं मोह निरुद्ध हो 
जाते हें । यो, भिक्षु! मेने इन सभी संस्कारों का क्रमशः निरोध बताया हे । 

'“ भिक्षु । इस के बाद मैने क्रमशः संस्कारों का व्युपशमन (= शान्ति) भौ बताया 
टे । वह इस प्रकार है - प्रथमध्यानयुक्त साधक की वाणी शान्त हो जाती है, .. पूर्ववत्‌... 
क्षीणास्रव भिक्षु के राग, द्वेष एवं मोह शान्त हो जाते हें । 

' "भिक्षु! यो यह प्रश्रव्धि (स्थिरता) छह प्रकार की हे । प्रथमध्यानसम्पन्न साक 











३६. वेदनासंयुत्तं १३८९ 


१२. पठमआकाससुत्तं 


१२. ' ` सेय्यथापि, भिक्खवे, आकासे विविधा वाता वायन्ति । पुरत्थिमा पि वाता 
वायन्ति, पच्छिमा पि वाता वायन्ति, उत्तरा पि वाता वायन्ति, दक्खिणा पि वाता वायन्ति, 
सरजा पि वाता वायन्ति, अरजा पि वाता वायन्ति, सीता पि वाता वायन्ति, उण्हा पि वाता 
वायन्ति, परित्ता पि वाता वायन्ति, अधिमत्ता पि वाता वायन्ति । एवमेव खो, भिक्खवे, 
इमस्मि कायरम विविधा वेदना उप्पजन्ति, सुखा पि वेदना उप्पज्नन्ति, दुक्खा [8.419] 
पि वेदना उप्पज्नन्ति, अदुक्वमसुखा पि वेदना उप्पजन्ती ति। 


"यथा पि वाता आकासे, वायन्ति विविधा पुथू। 
पुरत्थिमा पच्छिमा चा पि, उत्तरा अथ दक्खिणा ॥ 


'"सरजा अरजा च पि, सीता उण्हा च एकदा। 
अधिमत्ता परित्ता च, पुथू वायन्ति मालुता॥ 
'" तथेविमस्मि कायस्मि, समुप्पजन्ति वेदना। 
सुखदुक्खसमुप्पत्ति, अदुक्खमसुखा च या॥ 
“यतो च भिक्खु आतापी, सम्पजञ्ञं न रिञ्चति। 
ततो सो गेदना सब्बा, परिजानाति पण्डितो ॥ 


को वाणी प्रश्रन्ध (शान्त=चञ्चलतारहित) हो जाती है, ...पूर्ववत्‌...क्षीणाखव भिक्षु के 
राग, द्वेष, मोह प्रश्रब्ध हो जाते हे ॥ र 
१२. प्रथम आकाटसूत्र : : विविध वायु के तुल्य वेदना 

१२. ““जेसे, भिक्षुओ ! आकाश में नाना प्रकार कौ हवा बहती रहती हैँ । ये हवा 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण-सभी तरफ से बहती हें ये हवा धूल मिली (ओंधी) भी 
होती हे, धूल से रहित भी, शीत (ठण्ढी ) भी, उष्ण (गरम) भी, साधारण भी तथा तेज 
(तूफान) भी होती हँ । इसी तरह इस शरीर में भी नाना प्रकार कौ वेदनां उद्धूत होती 
रहती हैँ, उन में सुखा वेदना भी है, दुःखा वेदना भी है, तथा अदुःखा असुखा वेदना भी। 

“"जेसे आकाश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण-- सभी तरफ से हवाएँ बहती रहती 
है ॥ 

'“वे धूलभरी भी होती हे, विना धूल के भी, कभी शीत, कभी उष्ण, कभी 
साधारण, कभी तेज (तुफान) तथा कभी कमयाकभी अधिक होती हैँ॥ 

' “इसी तरह, इस शरीर में भी विविध वेदनां ( अनुभूतिरयां ) उत्पन्न होती रहती हैँ; 
कभी वे सुखमय होती हँ, कभी दुःखमय या कभी अदुःखञअसुखमय ॥ 
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"सो वेदना परिज्ञाय, दिद धम्मे अनासवो । 
कायस्स भेदा धम्मदुो, सहं नोपेति वेदगू!'" ॥ ति॥ क 
१३. दुतियआकाससुत्तं 
[|५.195, २.219] १३. "“ सेय्यथापि, भिक्खवे, आकासे विविधा वाता वायन्ति । पुरत्थिमा 
पि वाता वायन्ति...पे०...अधिमत्ता पि वाता वायन्ति। एवमेव खो, भिक्खवे, इमस्मि 
कायसिमि विविधा वेदना उप्पजन्ति, सुखा पि वेदना उप्पजनन्ति, दुक्खा पि वेदना 
उप्पजन्ति, अदुक्खमसुखा पि वेदना उप्पजन्ती ' ' ति॥ | 
९४. अगारसुत्तं 

१४. "“ सेय्यथापि, भिक्खवे, आगन्तुकागारं। तत्थ पुरत्थिमाय पि दिसाय 
आगन्त्वा वासं कण्येन्ति, पच्छिमाय पि दिसाय आगन्त्वा वासं कप्येन्ति, उत्तराय पि 
दिसाय आगन्त्वा वासं कप्पेन्ति, दक्खिणाय पि दिसाय आगन्त्वा वासं कप्पेन्ति। 
खत्तिया पि आगन्त्वा वासं कप्येन्ति, ब्राह्यणा पि आगन्त्वा वासं कप्पेन्ति, वेस्सा पि 
[8.420] आगन्त्वा वासं कप्पेन्ति, सुद्धा पि आगन्त्वा वासं कप्येन्ति। एवमेव खो, 
भिक्खवे, इमस्मि कायस्मि विविधा वेदना उप्पज्नन्ति। सुखा पि वेदना उप्पजजति, 
दुक्खा पि वेदना उप्पजति, अदुक्मसुखा पि वेदना उप्पजति। सामिसा पि सुखा 
वेदना उप्पजति, सामिसा पि दुक्खा वेदना उप्पज्ति, सामिसा पि अदुक्खमसुखा वेदना 


'* जब क्लेशो को दूर करने मेँ लगा हुआ साधक भिक्षु स्मृति एवं सम्प्रजन्य से 
रिक्तं (खाली) नहीं होता, तब वह उन सभी वेदनाओं की वास्तविकता जान लेता है ॥ 

यों, वह `वेदनाओं की वास्तविकता जान कर इसी जन्म मे निर्विकारचित्त एवं 
धर्मनिष्ठ हो कर, इस देहपात के बाद, पुनः रागादि के अधीन नहीं होता र 
१३. द्वितीय आकाशसूत्र वायुतुल्य विविध वेदना 

९३. “जैसे, भिक्षुओ ! आकाश में नाना प्रकार की हवा चलती रहती हैँ पूर्व से 
भी, पश्चिम से भी, उत्तरसे भी, दक्षिण से भी, हल्की भी, अधिक भी; इसी तरह 
भिक्षुओ ¦ इस शरीर में विविध वेदनाए उद्धूत होती रहती हँ - सुखमय भी, दुःखमय भी, 
अदुःखअसुखमय भी ''॥ | 
१४. आगारसूत्र विविध वेदनाए 

९४. '' भिक्षुओ, जैसे कोई धर््रशाला (निःशुल्क यात्रिनिवास) हो, उस में पूर्व 
दिशा से आने वाले यात्री भी ठहरते हे, पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से तथा दक्षिण दिशा 
से आने बाले यात्री भी ठहरते हैँ; उसी तरह क्षत्रिय भी आ कर ठहरते हें, ब्राह्मण 
भी...वैश्य भी...शृद्र भी आ कर ठहरते हँ; इसी तरह, भिक्षुओ ! इस शरीर मे विविध 
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उप्पज्नति। निरामिसा पि सुखा वेदना उप्पजति, निरामिसा पि दुक्खा वेदना उप्पजति, 
निरामिसा पि अदुक्खमसुखा वेदना उप्पजती ' ' ति ॥ ० 
१५. पठमआनन्दसुत्तं 

१५. अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसड्कमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं 
निसित्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--'* कतमा नु खो, भन्ते, वेदना, 
कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेदनानिरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी [९२.220] 
परिपदा ? को वेदनाय अस्सादो, को आदीनवो, कि निस्सरणं ति ? तिस्सो इमा, 
आनन्द, वेदना-- सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खछमसुखा वेदना-इमा वुच्चन्ति, 
आनन्द, वेदना। फस्ससमुदया वेदनासमुदयो; फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो । अयमेव 
अरियो अदुङ्किको मग्गो वेदनानिरोधगामिनी परिषदा, सेय्यथीदं -4.196] 
सम्मादिद्वि...पे०...सम्मासमाधि। यं वेदनं परिच्च उप्पज्ति सुखं सोमनस्सं, अयं 
वेदनाय अस्सादो । या वेदना अनिच्वा दुक्खा विपरिणामधम्मा, अयं वेदनाय आदीनवो। 


वेदनां उद्धूत होती रहती है - सुखमय वेदना भी, दुःखमय वेदना भी, अदुःख- असुखमय 
वेदना भी उद्धूत होती रहती हँ । 

अभीष्ट (=सामिस) सुखा वेदना भी उद्धूत होती रहती हैँ, अभीष्ट दुःखा वेदनां 
भी होती रहती हैँ तथा अभीष्ट अदुःख असुख वेदना भी । इसी तरह अनभीष्ट सुखा 
वेदना, अनभीष्ट दुःखा वेदनां तथा अनभीष्ट अदुःख असुखमय वेदनां भी उद्धूत होती 
रहती हैँ ॥'' ५ 
९५५. प्रथम आनन्दसूत्र ‡ : संस्कारों का क्रमः निरोध 

१५. ...तब आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के सम्मुख जा कर उन्हें प्रणाम कर एक 
ओर बेठते हुए यों बोले-'“ भन्ते! वेदना कितनी हैँ ? वेदना की उत्पत्ति कैसे होती है ? 
वेदना का निरोध केसे होता है ? तथा वेदनानिरोधगामिनी प्रतिपदा क्या हे ? एवं वदना का 
आस्वाद क्या है ? वेदना का दोष क्या है ? तथा उस का निःस्सरण (त्याग) कैसे होता 
है?" 

'" आनन्द ! वेदना तीन होती है । सुखा वेदना, दुःखा वेदना तथा अदुःखा असुखा 
वेदना-- आनन्द ! ये तीन वेदनां कहलाती हैँ । वेदना कौ उत्पत्ति (समुदय) स्पर्श के 
उत्पाद से होती है, तशा स्पर्श ऊ तियेध से ठेदना का निरोध होता.है । तथा यह शार मे 
बहुधा कथित आर्यअष्टङ्धिक मार्ग वेदनानिरोध का एकमात्र मार्ग (उपाय) है । जेसे- 
सम्यण्दृष्टि..पूर्ववत्‌... सम्यक्समाधि। इन वेदनाओं के कारण जो कुछ भी सुख एवं 
सौमनस्य उद्धूत होता है यही वेदनाओं का आस्वाद कहलाता है । ये वेदनां अनित्य हे, 








~ 
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यो वेदनाय छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं वेदनाय निस्सरणं। अथ खो पन, 
आनन्द, मया अनुपुन्बसदह्वारानं निरोधो अक्खातो । पठमं ज्ञानं समापत्नस्स वाचा निरुद्धा 
होति...पे०...सञ्ञावेदयितनिरोधं समापन्नस्स सञ्जा च वेदना च निरुद्धा होन्ति। 
खीणासवस्स भिक्छुनो रागो निरुद्धो होति, दोसो निरुद्धो होति, मोहो निरुद्धो होति। 
अथ खो पन, आनन्द, मया अनुपुब्बसद्भारानं वूपसमो अक्खातो । पठमं ज्ञानं 
समापन्नस्स वाचा वूपसन्ता होति...पे०...सञ्ञावेदयितनिरोधं समापतन्नस्स सञ्जा च 
वेदना च वृपसन्ता होन्ति। खीणासवस्स भिक्खुनो रागो वृपसन्तो होति, दोसो वृपसन्तो 
होति, मोहो वृपसन्तो होति। अथ खो पन, आनन्द, मया अनुपुन्बसद्वारानं पटिप्पस्सद्धि 
अक्खाता। पठमं ञानं समापन्नस्स वाचा परिप्पस्सद्धा होति...पे०...आकासानञ्चायतनं 
समापन्नस्स रूपसञ्जा परिप्पस्सद्धा होति । विज्जाणञ्चायतनं समापन्नस्स आकासा- 
[8.421} नञ्चायतनसञ्जा परिपस्सद्धा होति। आकिञ्चञ्जायतनं समापन्नस्स विजञ्ञा- 
णञ्चायतनसञ्जा परिपस्सद्धा होति । नेवसञ्ञानासञ्जायतन समापन्नस्स आकिञ्चञ्जा- 
यतनसञ्ञा परिप्पस्सद्धा होति। संञ्जावेदयितनिरोधं समापन्नस्स सञ्ञा च वेदना च 
[२.221} परिप्पस्सद्धा होन्ति। खीणासवस्स भिक्खुनो रागो परिप्पस्सद्धो हांति, दोसो 
परिप्पस्सद्धो होति, मोहो परिप्पस्सद्धो होती ' ' ति॥ & 
५६. दुतियआनन्दसुत्तं 

१६. अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसितन्नं खो आयस्मन्तं आनन्दं भगवा 
एतदवोच- ' कतमा नु खो, आनन्द, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेदना- 
निरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी परिपदा ? को वेदनाय अस्सादो, को आदीनव, 
किं निस्सरणं'' ति? 





दुःखमय हैँ, तथा विनाश स्वभाववाली हैँ - यही इन का आदीनव है । इन वेदनाओं मे 
आसक्ति का दबाना या उन का प्रहाण ही उन का निःसरण (मोक्षत्याग) है । 

“ आनन्द ! मैने पहले इन संस्कारों का क्रमपूर्वक निरोध बता दिया हे । ..पूर्ववत्‌... । 
(द्र०-- इसी वर्ग का प्रथम सूत्र-रहोगत सूत्र 9 क्षीणाश्रव भिक्षु का राग प्रश्रन्ध होता है, देष 
प्रश्रब्ध होता है तथा मोह प्रश्रब्ध होता हे''॥ क 
१६. द्वितीय आनन्दसूत्र ; ; संस्कारों का क्रमणः निरोध 

१६. ...आयुष्मान्‌ आनन्द...पूर्वसूत्रवत्‌...एक ओर बेटे आनन्द से भगवान्‌ ने यों 
प्रश्र किया--' बेदनाएँ कितनी होती हैँ ? .. पूर्ववत्‌ ..वेदनाओं का निःसरण क्या है ?'" 
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" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा भगवन्नेत्तिका भगवम्पटिसरणा। साधु, भन्ते, 
भगवन्तञ्ञेव परिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो। भगवतो सुत्वा भिक्खू [4५.197] 
धरिस्सन्ती ' ' ति। 

““ तेन हि, आनन्द, सुणोहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी ' ' ति। 

"एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा 
एतदवोच--" तिस्सो इमा, आनन्द, वेदना-- सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खम- 
सुखा वेदना-इमा वुच्चन्ति, आनन्द, वेदना...प०...फस्ससमुदया...पे०...खीणासवस्स 
भिक्खुनो रागो परिप्पस्सद्धो होति, दोसो परिष्पस्सद्धो होति, मोहो परिप्पस्सद्धो 
होती '' ति॥ | 

९७. पठमसम्बहुलसुत्तं 

९७. अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसड्कमि; उपसङ्मित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोच- 
"कतमा नु खो, भन्ते, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेदनानिरोधो, कतमा 
वेदनानिरोधगामिनी परटिपदा ? को वेदनाय अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं '' 
ति? 

` तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना- सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्छमसुखा ` 
वेदना--इमा वुच्चन्ति, भिक्खवे, वेदना। फस्ससमुदया वेदनासमुदयो; [२.22] 





( आनन्द-- ) "“ भन्ते ! हम लोग धर्मव्याख्यान के विषय मेँ आप भगवान्‌ को ही 
सर्वोच्च प्रमाण मानते हँ, आप जैसा उपदेश करेगे उसे हम भिक्षुजन शिरोधार्य करेगे ।'' 
'" तो सुनो, आनन्द सुनो ! मेँ बताता हूं। उसे तुम अपने मन मेँ भलीभांति बेटा 
लो ।'' 
'" अच्छा, भन्ते! '' 
तब भगवान्‌ ने यों उपदेश किया--'" आनन्द ! वेदना त्रिविध होती है. पू्वसूत्रवत्‌ .. । 
्षीणाश्रव भिक्षु का राग प्रतिप्रश्रब्ध हो जाता है, द्वेष एवं मोह भी प्रतिप्रश्रब्ध (शान्त) हो 
जाता हे''॥ ध 
९७. प्रथम सम्बहुलसूत्र ‡ संस्कारों का क्रमशः निरोध 
१७. ...तब बहुत से भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख गये । वहाँ जाकर उन को प्रणाम 
कर वे एक तरफ बैठ कर भगवान्‌ से अपनी जिज्ञासा यों प्रकट करने लगे-"“ वेदना 
"कितनी होती है ? ..पूर्ववत्‌ ..इन का निःसरण क्या है 2'' 




















# 


[8.422] फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो। अयमेव अरियो अटुङ्खिको मग्गो वेदनानिरोध- 
गामिनी परिपदा, सेय्यथीदं- सम्मादिदि...पे०...सम्मासमाधि। यं वेदनं पिच 
उप्पज्ति सुखं सोमनस्सं, अयं वेदनाय अस्सादो। या वेदना अनिच्चा दुक्खा 
विषरिणामधम्मा, अयं वेदनाय आदीनवो । यो वेदनाय छन्दरागविनयो छन्दरगप्पहानं 
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इदं वेदनाय †नस्सरण । 


'" अथ खो पन, भिक्खवे, मया अनुपुन्बसद्कारानं निरोधो अक्खातो । पठमं ञानं 
समापन्नस्स वाचा निरुद्धा होति...पे०...खीणासवस्स भिक्खुनो रागो निरुद्धो होति 
दोसो निरुद्धो होति, मोहो निरुद्धो होति। अथ खो पन, भिक्खवे, मया अनुपुन्बसङ्कारानं 
[५.198] वूपसमो अक्खातो। पठमं ज्ञानं समापन्नस्स वाचा वृूपसन्ता होति...पे० 
खीणासवस्स भिक्खुनो रागो वृूपसन्तो होति, दोसो वृपसन्तो होति, मोहो वृपसन्तो 
होति। छयिमा, भिक्छवे, पस्सद्धियो । पठमं ्ानं समापन्नस्स व्राचा पटिप्पस्सद्धा होति। 
दुतियं ज्ञानं समापन्नस्स वितक्रविचारा पटिप्पस्सद्धा होति । ततियं ज्ञानं समापन्नस्स पीति 
परिप्पस्सद्धा होति। चतुत्भं ज्ञानं समापन्नस्स अस्सासपस्सासा परिप्पस्सद्धा होन्ति। 
सञ्जावेदयितनिरोधं समापन्नस्स सञ्जा च वेदना च परिप्पस्सद्धा होन्ति। खीणासवस्स 
भिक्छुनो रागो पटिप्पस्सद्धो होति, दोसो परिप्पस्सद्धो होति, मोहो पटिप्पस्सद्धो 
होती '' ति॥ । 

९१८. दुतियसम्बहुलसुत्तं 

१८. अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु...पे०...एकमन्त 
२.223] निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवा एतदवोच--* कतमा नु खो, भिक्खवे, वेदना, 
कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेदनानिरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? को 
वेदनाय अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं' ' ति ? 

भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०... 





"भिक्षु ! ये वेदना तीन होती हैँ -- ..पूर्ववत्‌... । (द्र रहोगतसूत्र. 9 क्षीणा- 
खव भिक्षु का रागे प्रशरन्ध हो जाता है, द्वेष प्रश्रन्ध हो जाता है, मोह प्श्रब्ध हो जाता 


9.0. ^ 9 
हे || @ 


९८. द्वितीय सम्बहुलसूत्र संस्कारों का क्रमशः निरोध 


१८. ...तब बहुत से भिक्षु भगवान्‌ के दर्शनहेतु आये । वहां वे भगवान्‌ को प्रणाम 
कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षुओं से भगवान्‌ ने प्रश्र किया--'' भिक्षुओ। 
वेदना कितनी होती है ? ,.पूर्ववत्‌ ..उन वेदनाओं का निःसरण क्या है ?'' 











| 


ण्‌ 
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“^ तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना-- सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा 
वेदना--इमा वुच्चन्ति, भिक्खवे, वेदना । फस्ससमुदया...पे०... ' '॥ ॐ 
९९. पञ्चकङ्कसुत्तं" 

१९. अथ खो पञ्चकङ्खो थपति येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्कमि; उप-{8.423] 
सङ्कमित्वा आयस्मन्तं उदायिं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो 
पञ्चकङ्खो थपति आयस्मन्तं उदायिं एतदवोच-'* कति नु खो, भन्ते, .उदायि, वेदना 
वुत्ता भगवता! ति ? 

“^ तिस्सो खो, थपति, वेदना वुत्ता भगवता-- सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, 
अदुक्खमसुखा वेदना--इमा खो, थपति, तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता! ' ति। 

एवं वुत्ते, पञ्चकङ्खो थपति आयस्मन्तं उदायि एतदवोच--'* न खो, [५.199] 
भन्ते, उदायि, तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता । द्वे वेदना वुत्ता भगवता-- सुखा वेदना, दुक्खा 
वेदना । यायं, भन्ते, अदुक्खमसुखा वेदना, सन्तस्मि एसा पणीते सुखे वुत्ता भगवता'' 
ति। 

दुतियं पि खो आयस्मा उदायी पञ्चकङ्कं थपतिं एतदवोच-'' न खो, थपति, द्र 


'" भन्ते ! धर्म के विषय में तो आप भगवान्‌ ही...हम शिरोधार्य कर लेंगे । .. पूर्ववत्‌... । 
वेदना तीन होती हैँ -- सुखा वेदना. पूर्ववत्‌... । स्पर्श की उत्पत्ति से..पूर्ववत्‌. $ 
९९. पञ्चकाङ्कसूत्रः त्रिविध वेदना 

१९. ...उस समय पञ्चकाङ्क नामक स्थपति (प्रधान या शिल्पकार ) जहाँ आयुष्मान्‌ 
उदायी थे, वहां पहु चा, पहुंच कर आयुप्मान्‌ उदायी को प्रणाम कर एक ओर बेठ गया। 
एक ओर बेटा वह स्थपति आयुष्मान्‌ उदायी से यों बोला-“ भन्ते उदायि ! भगवान्‌ ने 
वेदनां कितनी बतायी हँ 2"! 

' स्थपति ! भगवान्‌ ने तीन वेदनां बतायी हैँ -- १. सुखा वेदना, २. दुःखा वेदना 
तथा ३. अदुःखा असुखा वेदना । स्थपति ! भगवान्‌ ने ये तीन वेदना्णँ बतायी हैँ ।'' 

एेसा कहे जाने पर पञ्चकाद्ग स्थपति ने आयुष्मान्‌ उदायी से फिर पृछा--' भन्ते 
उदायि ! भगवान्‌ ने तीन वेदनाएं नहीं, दो ही वेदनां बतायी हें -- १. सुखा वेदना एवं २. 
दुःखा वेदना । भन्ते ! यह जो अदुःखा असुखा वेदना हे इसे भगवान्‌ ने शान्त एवं प्रणीततर 
सुख के विषय में कहा हे ।'' दूसरी बार भी युष्मान्‌ उदायी ने पञ्चकाद्घ स्थपति से 


१ यह सुत्र मज््िमनिकाय के मज्ज्िमपण्णासक में बहुवदनियसुत्त नाम से अविकलरूपसे 
उद्धृत हे, अतः इस को वहं भी (प° ५८९ व्रौ° भा० सं०) देख लेना चाहिये । -- अ०। 
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वेदना वुत्ता भगवता। तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता । सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, 
[२.224] अदुक्खमसुखा वेदना--इमा तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता ति। दुतियं पि खो 
पञ्चकङ्गो थपति आयस्मन्तं उदायिं एतदवोच-*" न खो, भन्ते, उदायि, तिस्सो वेदना 
वुत्ता भगवता। द्वे वेदना वुत्ता भगवता-- सुखा वेदना, दुक्खा वेदना। यायं, भन्ते, 
अदुक्खमसुखा वेदना, सन्तस्मि एसा पणीते सुखे वुत्ता भगवता! ति। 

तत्तियं पि खो आयस्मा उदायी पञ्चक्धं थपतिं एतदवोच-'" न खो, थपति, दे 
वेदना वुत्ता भगवता। तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता। सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, 
अदुक्छमसुखा वेदना--इमा तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता! ' ति। ततियं पि खो पञ्चकद्गो 
थपति आयस्मन्तं उदायि एतदवोच-'" न खो, भन्ते, उदायि, तिस्सो वेदना वुत्ता 
भगवता । दवे वेदना वुत्ता भगवता- सुखा वेदना, दुक्खा वेदना । यायं, भन्ते, अदुक्खछम- 
सुखा वेदना, सन्तस्मि एसा पणीते सुखे वुत्ता भगवता ' ति। 

नेव सकि आयस्मा उदायी पञ्चक ल्ग थपति सञ्जापेतु, न पनासक्खि पञ्चको 
थपति आयस्मन्तं उदायिं सज्जपेतुं। अस्सोसि खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो 
उदायिस्स पञ्चकङ्धेन थपतिना सुद्धि इमं कथासद्लापं। 


अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा आनन्दो यावतको आयस्मतो उदायिस्स 
(8.424] पञ्चकङ्ेन थपतिना सदधि अहोसि कथासलह्यापो तं सन्बं भगवतो आरोचेसि। 


क ~ ग्वत 


कहा“ स्थपति ! भगवान्‌ ने दो वेदना नहीं, अपि तु तीन ही बतायी है-- सुखा, दुःखा 
एवं अदुःखा असुखा । फिर स्थपति ने भी आयुष्मान्‌ उदायी से कहा--...पूर्ववत्‌...कहा 
है । तीसरी बार आयुष्मान्‌ उदायी ने पुनः कहा--'" नहीं, स्थपति ! भगवान्‌ ने दो नहीं तीन 
वेदनां ही बतायी हैँ ।'" परन्तु स्थपति ने तीसरी वार भी अपने उत्तर मेँ दो वेदनाओं वाला 
अपना आग्रह दोहराया । 

इस प्रकार, न तो आयुष्मान्‌ उदायी अपनी बात पञ्चका स्थपति से स्वीकृत करा 
सके तथा न पञ्चकाङ्ग स्थपति ही आयुष्मान्‌ उदायी से अपनी बात का समर्थन करा सका। 

(समीप मेँ ही उपस्थित) आयुष्मान्‌ आनन्द ने इन दोनों सज्ननों में हो रहे इस 
वेदनाविषयक संवाद को सुन लिया। सुन कर आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ की सेवा में 
पहँचे । पटहंच कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ कर आयुष्मान्‌ उदायी एवं 
पञ्चकाद्ध स्थपति के मध्य हुए उस वेदनाविषयक कथासंवाद की भगवान्‌ से चर्चा करते 
हए उन दोनों का समग्र अविकल संवाद सुना दिया । यह सुन कर भगवान्‌ ने कहा- 





` 
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| '" सन्तमेव, आनन्द, परियायं पञ्चकद्धो थपति उदायिस्स भिक्खुनो नान्भनुमोदि; 
सन्तं च पनानन्द, परियायं उदायी भिक्खु पञ्चकद्घस्स थपतिनो नाब्भनुमोदि । द्वे पि 
मया, आनन्द, वेदना वुत्ता परियायेन । तिस्सो पि मया वेदना वुत्ता परियायेन । पञ्च पि 
मया वेदना वुत्ता परियायेन । छ पि मया वेदना वुत्ता परियायेन । अद्रारसा पि मया वेदना 
वुत्ता परियायेन । छ्तिसा पि मया चेदना वुत्ता परियायेन । अदुसतं पि मया वेदना [#५.200] 
वुत्ता परियायेन। एवं परियायदेसितो खो, आनन्द, मया धम्मो । एवं [९.225] 
परियायदेसिते खो, आनन्द, मया धम्मे ये अञ्जमञ्जस्स सुभासितं सुलपितं न 
समनुमज्जिस्सन्ति न समनुजानिस्सन्ति न समनुमोदिस्सन्ति, तेसं एतं पारिकह्क- 
भण्डनजाता कलहजाता विवादापत्ना अञ्जमजञ्ञं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरिस्सन्ती 
ति। एवं परियायदेसितो खो, आनन्द, मया धम्मो । एवं परियायदेसिते खो, आनन्द, मया 
धम्मे ये अञ्जमञ्जस्स सुभासितं सुलपितं समनुमज्जिस्सन्ति समनुजानिस्सन्ति 
समनुमोदिस्सन्ति, तेसं एतं पाटिक्ं-समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकी- 
भूता अञ्जमजञ्ञं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरिस्सन्ती ति। 





प्रसङ्घानुसार वेदना ओं की देशना-'* आनन्द ¦ किसी एक प्रसङ्ग का आश्रय लं 
कर पञ्चकाङ्ख स्थपति ने उदायी कौ बात का समर्थन नहीं किया, तथा किसी अन्य प्रसङ्ग 
का सहारा ले कर उदायी ने स्थपति के कथन को स्वीकार नहीं किया। मैने इन दोनों ही 
सिद्धान्तं की, समय समय पर, देशना की है । आनन्द ! मैने प्रसङद्भानुसार, इन देशनाओं को 
कभी तीन, कभी पाँच, कभी छह, कभी अद्रारह, कभी छत्तीस एवं कभी कभी तो 
प्रसङ्खानुसार एक सौ आठ वेदनाओं का भी उपदेश किया है । इस प्रकार, आनन्द ¦ मेने 
अपने धर्म का, जहाँ जैसा प्रसङ्ग देखा, वहाँ वैसा ही उपदेश किया है । आनन्द ) यों मेर 
द्वारा प्रसङ्गानुसार उपदिष्ट धर्म को किसी के द्वारा सुभाषित एवं सुलपित किये जाने पर 
दूसरे लोग यदि उस का समर्थन, अनुमोदन या स्वीकार वदं करते तो मेँ उन के विषय मं 
यही कहग कि वे धर्मचर्चा के व्याज से बैठ कर सद्ग मेँ कलह या विवाद कराना चाहते 
है, फूट डालना चाहते हैँ ओर यों वे परस्पर अपशब्दं से एक दूसरे को आहत करते हँ । 
आनन्द ! मैने तो अपने इस धर्म का प्रसङ्गानुसार ही वर्णन किया हे । आनन्द ! जो मेरे द्वारा 
इस प्रसङ्गानुसार उपदिष्ट धर्म का किसी के द्वारा सुभाषित एवं सुलपित किये जाने पर, 
दूसरे लोग यदि उस का समर्थन, अनुमोदन एवं स्वीकरण करते हैं तो मै उन के विषय में 
यही करूंगा कि वे एकत्र हुए, प्रसन्नतायुक्त हुए तथा दूध-जल कौ तरह सम्पृक्तं हो कर 
सौहारदपूर्वक एक दूसरे को सेहभरी आंखों से देखते हए, धर्मवृद्धि मेँ हौ सहयोग करते 
हैँ। 











१३९८ संयुत्तनिकायपालि 


'' पञ्चिमे, आनन्द, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्खुविञ्जेय्या रूपा इदु कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया...पे०...कायविञ्ञेय्या फोटुव्बा इदा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया । इमे खो, आनन्द, पञ्च कामगुणा । यं खो, 
आनन्द, इमे पञ्च कामगुणे पटिच्च उप्पज्नति सुखं सोमनस्सं--इदं वुच्चति कामसुखं । ये 
खो, आनन्द, एवं वदेय्युं-' एतंपरमं सन्तं सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेन्ती ' ति-इदं 
नेसाहं नानुजानामि । तं किस्स हेतु ? अत्थानन्द, एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्छन्ततरं 
च पणीततर च। 

"कतमं चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्रन्ततर च पणीततरं च ? 
इधानन्द, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्त सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठटमं यानं उपसम्पज विहरति । इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा 
अज्जं सुखं अभिक्रन्ततरं च पणीततरं च । ये खो, आनन्द, एवं वदेय्युं-' एतंपरमं सन्तं 
[8.425, ९.226] सुखं सोमनस्सं परिसवेदेन्ती ' ति-इदं नेसाहं नानुजानामि । तं किस्स 
हेतु ? अत्थानन्द, एतम्हा सुखा अञ्ञं सुखं अभिक्रन्ततरं च पणीततरं च। 

' "कतमं चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्छन्ततरं च पणीततरं च ? 
[५.201]} इधानन्द, भिक्ु, वितक्रविचारानं वृूपसमा अज्छत्तं सम्पसादनं चतसो 


अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट सुख--' आनन्द । कामभोग पाँच प्रकार के होते हैँ । कौन 
से पाच? (१) आंखों से दिखायी देने वाले ( चकषुर्विज्ञेय) इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोहर, 
सुरम्य, कामभोगोपयोगी एवं रागोत्पादक रूपः; (२) कानों से सुनायी पड़ने वाले 
(श्रोत्रविज्तेय ) ...शब्द; (३) नाक से सूंघे जाने वाले (प्राणविज्ञेय) ... गन्ध; (४) जिहा 
से चखे जाने वाले (जिह्वाविज्ञेय) ...रस; (५) शरीर से स्पर्श किये जाने वाले ( कायविज्ञेय ) 
...स्पर्शयोग्यधर्म-- आनन्द ! ये पञ्चविध कामभोग हें । आनन्द ! इन पञ्चविध कामभोगं के 
आलम्बन से उत्पन्न तथा मन को प्रसन्नता देने वाला सुख ही 'कामभोग' कहलाता है । 

'" आनन्द ! यहो यदि कोई यह कहे-“ इन से बढ़ कर कोई सुख नहीं है, तो मँ 
उस के कथन को स्वीकार नहीं करता । बह क्यों ? वह इसलिये कि आनन्द ! इन सुख से 
बट्‌ कर भी एक अन्य सुख है ओ इस से अच्छा एवं उत्कृष्टतर है । आनन्द ! इस सुख से 
बट्‌ कर बह कौन सा एक अन्य सुख हे जो इस से भी अच्छा एवं उत्कृष्टतर है ? आनन्द । 
यहाँ कोई भिक्षु कामभोग एवं अकुशल धर्मो से दूर रहता हआ वितर्क विचारों के 


-उपशमानन्तर प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है, आनन्द ! यह 


( प्रथमध्यान कौ साधना का) सुख उस लौकिक सुख से अच्छा एवं उत्कृष्टतर हे । (१) 
'" आनन्द ! यहाँ यदि कोई यह कटहे.. पूर्ववत्‌. ..अच्छा एवं उत्कृष्टतर है ? आनन्द । 
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एकोदिभावं अवितक्त अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं चानं उपसम्पज्न विहरति। 
इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्तन्ततरं च पणीततरं च। ये खो, 
आनन्द, एवं वदेय्यु-' एतंपरमं सन्तं सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेन्ती ' ति--इदं नेसाहं 
नानुजानामि । तं किस्स हेतु 2 अत्थानन्द, एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्न्ततरं च 
पणीततरं च। 

` कतमं, चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्तन्ततरं च पणीततरं च ? 
इधानन्द, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्खकृो च विहरति सतो च सम्पजानो, सुखं च 
कायेन पटिसंबेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति-"उपेक्वको सतिमा सुखविहारी" ति 
ततियं ज्ञानं उपसम्पज् विहरति। इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अञ्जं सुखं 
अभिक्तन्ततरं च पणीततरं च। ये खो, आनन्द, एवं वदेय्युं--'एतंपरमं सन्तं सुखं 
सोमनस्सं परिसंवेदेन्ती' ति--इदं नेसाहं नानुजानामि। तं किस्स हेतु ? अत्थानन्द, 
एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्तन्ततरं च पणीततरं च। 

`` कतमं, चानन्द, एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्न्ततरं च पणीततरं च ? 
इधानन्द, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्ेव सोमनस्सदोमनस्सानं 
अत्थङ्गमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज विहरति । इदं 
खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्रन्ततरं च पणीततरं च । ये खो, आनन्द, 





यहां कोई भिक्षु उन वितर्क विचारों के उपशमानन्तर आध्यात्मिक सम्प्रसाद एवं चित्त की 
एकाग्रता उत्पन्न करने वाले, वितर्क विचाररहित समाधिजन्य प्रीतिसुखमय द्वितीयध्यान 
को प्राप्त कर साधना करता हे, आनन्द ! यह (-द्वितीयध्यान कौ साधना का) सुखः उस 
प्रथमध्यान के सुख से भी अच्छा एवं उत्कृष्टतर है । (२) 

`` आनन्द । यदि कोई यह कहे -...पूर्ववत्‌... अच्छा एवं उत्कृष्टतर ह ? आनन्द । 
यहं कोई भिक्षु प्रीतिसुख से भी विरक्त हो, सांसारिक व्यवहारो मेँ उपेक्षाभाव रखता हआ 
स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक कायसुख का अनुभव करता है, प्रामाणिक लोग जिसे देख कर 
कहने लगते है -' वह साधक स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक तथा लौकिक व्यवहार की उपेक्षा 
करता हुआ साधना कर रहा हे ! एसे तृतीयध्यान को प्राप्त कर साधना करता हे । आनन्द । 
यह (तृतीयध्यान कौ साधना का) सुख उस (द्वितीयध्यान कौ साधना के) सुख से भी 
अच्छा एवं उत्कृष्टतर है । (३) 

'“ आनन्द । यहाँ कोई यह कहे - ...पूर्ववत्‌...अच्छा एवं उत्कृष्टतर है 2 आनन्द । 
यहां कोई भिक्षु सुख एवं दुःख के प्रहाण के कारण मानसिक उल्लास एवं सन्ताप के पहले 
ही नष्ट हो जाने से सुखदुःखरहित, जिस में उपक्षाभावनामय परिशुद्ध स्मृति बनी रहती है, 
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[२.227] एवं वदेय्यु-' एतंपरम सन्त सुखे सामनस्स परिसंवदन्ती ' ति-इद नेसाह 
नानुजानामि । तं किस्स हेतु 2 अत्थानन्द, एतम्हा सुखा अज्ज सुखं अभिक्तन्ततर च 
पणीततरं च। 

"^ कतमं चान्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्छन्ततरं च पणीततरं च ? 
इधानन्द, भिक्खु सब्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्मा, परिघसञ्जानं अत्थङ्खगमा, 
नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा, ' अनन्तो आकासो ' ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पजं 
[8.426] विहरति । इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्न्ततरं च पणीततरं 
च । ये खो, आनन्द, एवं वदेय्यु -'एतंपरमं सन्तं सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेन्ती ' ति- 
इदं नेसाहं नानुजानामि। तं किस्स हेतु ? अत्थानन्द, एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं 
अभिक्न्ततरं च पणीततरं च। 
4५.202] '“ कतमं चानन्द, एतम्हा सुखा अञ्जं सुखं अभिक्छन्ततरं च पणीततर च ? 
इधानन्द, भिक्खु सव्बसो आकासानञ्चायतनं समतिक्रम्म, † अनन्तं विज्जाण' ति 
विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्न विहरति। इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अच्ं सुखं 
अभिक्छन्ततरं च पणीततरं च। ये खो, आनन्द, एवं वदेय्युं-' एतंपरमं सन्तं सुखं 
सोमनस्सं पटिसंवेदेन्ती' ति-इदं नेसाहं नानुजानामि। तं किस्स हेतु ? अत्थानन्द, 
एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च। 

'" कतमं चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्षन्ततरं च पणीततरं च ? 





चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है । आनन्द ! यह चतुर्थं ध्यान कौ साधना का सुख 
उस (तृतीयध्यान की साधना-- ) सुख से भी अच्छा एवं उत्कृष्टतर हे । (४) 

'" आनन्द ! यहौँ कोई यह कटे ...पूर्ववत्‌. ..अच्छा एवं उत्कृष्टतर है ? आनन्द ! 
यहाँ कोई भिक्षु रूपसंज्ञाओं को सर्वथा अतिक्रमण कर, प्रतिघ संज्ञाओं के अस्त हो जाने 
से. विविध संज्ञाओं के मन मेँ न धारण करने से ' यह आकाश अनन्त है '-एेसी भावना 
करता हुआ आकाशानन्त्यायतन कौ साधना करता ह । आनन्द ! यह ( आकाशानन्त्यायतन 
साधना का) सुख उस ( चतुर्थ ध्यान कौ साधना के ) सुख से भी अच्छा एवं उत्कृष्टतर ह 
(५) 

'" अनन्द ! यहाँ कोई यह कटे -..-पूर्ववत्‌... अच्छा एवं उत्कृष्टतर ह ® आनन्द । 
यहाँ कोई भिक्षु आकाशानन्त्यायतन का सर्वथा अतिक्रमण कर विज्ञानानन्त्यायतन का 
साधना करता हे । आनन्द ! यहाँ ( विनज्ञानानन्त्यायतन कौ साधना का) सुख उस 
(आकाशानन्त्यायतन कौ साधना के) सुख स भी अच्छा एवं उत्कृष्तर्‌ ठ । (६) 

'“ आनन्द ! यहोँ कोई यह कहे- ...पूर्ववत्‌... अच्छा एवं उत्कृष्टतर्‌ हं > आनन्द ¦ 
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इधानन्द, भिक्खु सन्बसो विज्जाणञ्चायतनं समतिक्तम्म, 'नत्थि किञ्ची' ति 
आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पजन विहरति । इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अञ्ञं सुखं 
अभिक्छन्ततरं च पणीततरं च। ये खो, आनन्द, एवं वदेय्युं--' एतंपरमं सन्तं सुखं 
सोमनस्सं परिसंवेदेन्ती' ति-इदं नेसाहं नानुजानामि । तं किस्स हेतु > अत्थानन्द, 
एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्तन्ततरं च पणीततर च। 

"कतमं चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्न्ततर च पणीततरं च ? 
इधानन्द, भिक्खु सल्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समतिक्रम्म नेवसञ्ञानासञ्जायतनं उप- 
सम्पज्न विहरति । इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्छन्ततरं च [२.228] 
पणीततरं च। ये खो, आनन्द, एवं वदेय्यु-' एतंपरमं सन्तं सुखं सोमनस्सं 
पटिसंवेदेन्ती ' ति-इदं नेसाहं नानुजानामि । तं किस्स हेतु 2 अत्थानन्द, एतम्हा सुखा 
अज्जं सुखं अभिक्न्ततर च पणीततर च। 

"कतमं चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्छन्ततर च पणीोततर्‌ च ? 
इधानन्द, भिक्खु सब्बसो नेवसञ्ञानासजञ्जायतनं समतिक्रम्म सञ्ञावेदयितनिरोधं 
उपसम्पज्न विहरति । इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं अभिक्रन्ततरं च 
पणीततरं च। 

'* ठानं खो पनेतं, आनन्द, विजति यं आञ्जतित्थिया परिव्नाजका एवं वदेय्युं- 
' सञ्ञावेदयितनिरोधं समणो गोतमो आह, तं च सुखस्मि पञ्ञापेति। तयिदं किसु, 


यहां कोई भिक्षु इस विज्ञानानन्त्यायतन का भी सर्वथा अतिक्रमण कर "कुछ भी नहीं 
हे '-एेसी भावना करता हुआ आकिञ्चन्यायतन को साधना करता है । आनन्द ! यह 
(आकिञ्चन्यायतन कौ साधना का) सुख उस ( विज्ञानानन्त्यायतन कौ साधना क ) सुख 
से भी अच्छा एवं उत्कृष्टतर हे । (७) 

'" आनन्द । यहां कोई यह कहे--...पृवंवत्‌...अच्छा एवं उत्कृष्टतर है ? आनन्द । 
यहाँ कोई भिक्षु इस आकिञ्चन्यायतन का सर्वथा अतिक्रमण कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन 
भावना कौ साधना करता हे। आनन्द ! यह (नेवसंज्ञानासंज्ञायतन कौ साधना का) सुख 
उस (आकिञ्चन्यायतन कौ साधना के) सुख से भी अच्छा एवं उत्कृषतर हे । (८) 

"" आनन्द ! यहां कोई कहे - .. पूर्ववत्‌... अच्छा एवं उत्कृष्टतर हे 2 आनन्द । यहाँ 
कोई भिक्षु नैवसंज्ञानासं्ञायतन का भी अतिक्रमण कर संज्ञावेदितनिरोध कौ भावना कौ 
साधना करता हे । आनन्द । उस नेवसंजानासंज्ञायतन क साधनासुख कौ अपेक्षा यह 
संज्ञावेदितनिरोध- साधनासुख अधिक अच्छा एवं उत्कृषटतर ह । (९) 

"" आनन्द } बहत सम्भव हे कि इस प्रसद्ग मं दूसरे सम्प्रदायो वाले परिव्राजक तुम 
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[8.427] तयिदं कर्थ॑सू ' ति ? एवंवादिनो, आनन्द, अञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवमस्सु 
वचनीया-' न खो, आवुसो, भगवा सुखञ्ञेव वेदनं सन्धाय सुखस्मि पञ्जपेति। 
4.203] यत्थ, आवुसो, सुखं उपलब्भति, यहिं यहि, तं तं तथागतो सुखस्मि 
पञ्ञापेती ' ' ति॥ ॐ 


२०. भिक्खुसुत्तं 

२०. “'द्रे पि मया, भिक्खवे, वेदना वुत्ता परियायेन, तिस्सो पि मया वेदना वुत्ता 
परियायेन, पञ्च पि मया वेदना वुत्ता परियायेन, छ पि मया वेदना वुत्ता परियायेन, 
अट्रारसा पि मया वेदना वुत्ता परियायेन, छत्तिसा पि मया वेदना वुत्ता परियायेन, अटुसतं 
पि मया वेदना वुत्ता परियायेन । एवं परियायदेसितो, भिक्खवे, मया धम्मो । एवं 
परियायदेसिते खो, भिक्खवे, मया धम्मे ये अञ्जमञ्जस्स सुभासितं सुलपितं न 
समनुमञ्जिस्सन्ति न समनुजानिस्सन्ति न समनुमोदिस्सन्ति, तेसं एतं प्ारिकह्ु- 
[२.229] भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्ञे मुखसत्तीहि वितुदन्ता 
विहरिस्सन्ती ति। एवं परियायदेसितो, धिक्खवे, मया धम्मो । एवं परियायदेसिते खो, 
भिक्खवे, मया धम्मे ये अञ्जमञ्जस्स सुभासितं सुलपितं समनुमज्जिस्सन्ति, समनु- 
जानिस्सन्ति समनुमोदिस्सन्ति, तेसं एतं पारिक्भु-- समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना 
खीरोदकीभृता अञ्जमञं पियचक्खृहि सम्पस्सन्ता विहरिस्सन्ती ति। 

"^ पञ्चिमे, भिक्खवे, कामगुणा...पे०...ठानं खो पनेतं, भिक्खवे, विज्ति य॑ 
अञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवं वदेय्युं-' सञ्जवेदयितनिरोधं समणो गोतमो आह, तं 
च सुखस्मि पञ्जपेति। तयिदं किसु, तयिदं कथंसू' ति ? एवंवादिनो, भिक्खवे, 


से यह पृष्ठे --' श्रमण गौतम संज्ञावेदितनिरोध कौ देशना करते हे तथा उस को ' सुख ' भी 
बताते हें, वह ' सुख ' क्या है ? तथा केसे अनुभूत होता हे ?' एेसा पृछ जाने पर तुम को 
उन्हे यह बताना चाहिये-' आयुष्मानो ! भगवान्‌ ने ' सुख वेदना ' के विचार से उसे ' सुख ' 
रूप से निर्दिष्ट नहीं किया है, अपि तु आयुष्मानो ! जन जब जिस जिस में बह सुख अनुभूत 
हो सकता है उसे ही भगवान्‌ सुख मानते हे र 
२०. भिक्षुगात्र : : विभिन्न मतों से बेदनाओं को देशना 

२०. ...""भिक्षुओ । प्रसङ्घ पड़ने पर मैने दो वेदनाओं कौ भी देशना कौ हे, तीन 
वेदनाओं कौ भी, पांच वेदनाओं की भी, छह वेदनाओं कौ भी, अद्भारह वेदनाओं कौ भी, 
छत्तीस वेदनाओं कौ भी, एक सौ आट वेदनाओं कौ भी देशना को हे । यों, भिक्ुओ।मेने 
धर्म का प्रसद्घ के अनुसार व्याख्यान किया हे । 





भ 
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अञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवमस्सु वचनीया--' न खो, आवुसो, भगवा सुखञ्ञव 
वेदनं सन्धाय सुखस्मि प॑ञ्ञापेति। यत्थ यत्थ, आवुसा, सुखं उपलव्भति, यहिं यहि, तं 


तं तथागतो सुखस्मि पञ्ञापेती ' ' ति॥ क 
रहोगतवग्गो दुतियो ॥ 
तस्स॒दानं 
रहोगतं द्र आकासं, अगारं द्वे च आनन्दा। [8.428] 
सम्बहुला दुवे वुत्ता, पञ्चक ङ्गा च भिक्खुना ति॥ ॐ 


भिक्ुओ। यां मरे द्वारा प्रसद्भानुसारी व्याख्यात इस धर्म मे... पूर्वसूत्रवत्‌...आयुप्मानो ! 

जव जब जिस मं वह सुख अनुभूत हो सकता ह, उसी को तथागत ' सुख ' बताते हे ॥9 

रहोगतवरगं द्वितीय सम्पन्न ॥ 

इस रहोगतवर्ग पे व्याख्यात सूत्रों की सुची -- १. रहागतसूत्र, २. प्रथम आकाशसूत्र, 

३. द्वितीय आकाशसूत्र, ४. आगारसूत्र, ५. प्रथम आनन्दसूत्र, ६. द्वितीय आनन्दसूत्र, 
७. प्रथम सम्बहुलसूत्र, ८. द्वितीय सम्बहुलसूत्र, ९. पञ्चकाद्कसूत्र, एवं १०. भिक्षुसूत्र ॥ 
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३. अदुसतपरियायवग्गो ततियो 


२९. सीवकसुत्तं 

५.204, २.230] २१. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेव्छुवने कलन्दकनिवापि । अथ 
खो मोल्टियसीवको परिव्राजको येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धि 
सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसरित्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो 
खो मोल्ियसीवको परिव्बाजको भगवन्तं एतदवोच-" सन्ति, भो गोतम, एके 
समणनब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो-' यं किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति, सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सव्वं तं पुव्बेकतहेतू' ति। इध पन भव गोतमो किमाहा'' 
ति? 

““पित्तसमुदानानि पि खो, सीवक, इधेकच्वानि वेदयितानि उप्पजन्ति। सामं पि 
खो एतं, सीवक, वेदितव्बं यथा पित्तसमुदानानि पि इधेकच्चानि वेदयितानि उप्पज्लन्त; 
लोकस्स पि खो एतं, सीवक, सच्चसम्मतं यथा पित्तसमुदानानि पि इधेकच्चानि 
वेदयितानि उप्पजन्ति। तत्र, सीवक, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो-' यं 
किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं षा दुक्खं वा अदुक्वमसुखं वा सब्ब तं 
पुव्बेकतहेत्‌" ति। यं च सामं जातं तं च अतिधावन्ति, यं च लोके सच्वसम्मतं तं च 
अतिधावन्ति। तस्मा तेसं समणब्राह्यणानं मिच्छा ति वदामि । 





३. अष्टशतपर्यायवर्ग ततीय 
२९१. सीवकसूत्र ¦ : एक सौ आठ वेदनां 

२१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप मं 
साधनाहेतु विराजमान थे। तब मोलिय सीवक नामक परिव्राजक भगवान्‌ के सम्मुख 
आया। आ कर, कुशलमद्घल प्रश्रानन्तर भगवान्‌ से यँ जिज्ञासा प्रकट करने लगा-'*भो 
गौतम! कुछ श्रमण ब्राह्मण एेसा कहते देखे जाते हैँ -' पुरुष जो कुछ भी सुख, दुःख या 
अदुःख असुख वेदना का अनुभव करता हे, सभी स्वकृत कर्म के कारण ही ' । उन के इस 
विचार पर आप गौतम काक्याकथनटहे?'' 

'' सीवक ! यहाँ पित्त के प्रकोप से भी कुछ वेदनां उत्पन्न होती है, सीवक ! यह 
तुम भी जान सकते हो, समस्त संसार भी जानता है कि पित्त के प्रकोप से भी कुछ वेदनां 
उत्पन्न होती दै । तब सीवक !उन लोगों का यह कथन कैसे मान्य हो सकता है कि सभी 
मान्य वेदनां स्वकृत कर्मविपाक से ही उत्पन्न होती हं । उन का एेसा मानना उन के 
स्वकीय अनुभव के भी विपरीत है, तथा व्यावहारिक मान्यता के भी विरुद्ध हे । अतः मेरी 
दृष्टि मे उन लोगों का यह विचार मिथ्या है । (१) 





"रें 


| 
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'“ सेम्हसमुदानानि पि खो, सीवक...पे०...वातसमुदानानि पि खो, सीवक 
...पे०...सन्निपातिकानि पि खो, सीवक...पे०...उतुपरिणामजानि पि खो, सीवक 
...पे०...विसमपरिहारजानि पि खो, सीवक...पे०..ओपक्मिकानि पि खो, [र.231] 
सीवक...पे०...कम्मविपाकजानि पि खो, सीवक, इधेकच्चानि वेदयितानि उप्पजन्ति। 
सामं पि खो एतं, सीवक, वेदितव्बं। यथा कम्मविपाकजानि पि इधेकच्चानि वेदयितानि 
उप्पजन्ति; लोकस्स पि खो एतं, सीवक, सच्चसम्मतं । यथा कम्मविपाकजानि [8.429] 
पि इधेकच्चानि वेदयितानि उप्पजन्ति; तत्र, सीवक, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो 
एवंदिदिनो-' यं किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्ं वा अदुक्खमसुखं 
वा सव्वं तं पुब्बेकतहेतू' ति । यं च सामं जातं तं च अतिधावन्ति यं च लोके सच्चसम्मतं 
तं च अतिधावन्ति। तस्मा तेसं समणब्राह्यण्रनं मिच्छा ति वदामि। [५.205] 

एवं वुत्त, मोक्ियसीवको परिव्बाजको भगवन्तं एतदवोच-'" अभिक्रन्तं, भो 
गोतम, अभिक्तन्त, भो गोतम...पे०...उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अजतगगे पाणुपेतं 
सरणं गतं ति। 


'* सीवक । यहां कफ के प्रकोप से भी कुछ वेदनां उत्पन्न होती हैँ... पूर्ववत्‌... । 


(२) 
'" सीवक । यहाँ वायु के प्रकोप से भी कुछ वेदनां उद्धूत होती हे..पूर्ववत्‌... । 

(३) 
'* सीवक ! यहाँ कुछ वेदना वातपित्तकफज- सन्निपातज-- भी होती है...पूर्ववत्‌... । 

(४६) 
'" सीवक ! कुक वदनां ऋतुविपर्यय से भी उद्धूत होती हे. पूर्ववत्‌...1 (५) 


'" सीवक ! कुछ वेदनां विषम आहार से भी उत्पन्न होती हैं. पूर्ववत्‌...। (६) 
'* सीवक ! कुछ वेदना उपक्रम (उपायविशेष) से भी उत्पन्न होती है...पूर्ववत्‌... । 
(७) 
'* सीवक ! कुछ वेदनाएं अवश्य कर्मविपाक से भी उद्धत होती हें. पूर्ववत्‌ .. । 
(८) 
'" अतः सीवक !उन श्रमण ब्राह्मणों कौ यह मान्यता मिथ्या ही है कि सभी वेदनां 
केवल स्वकृतकर्मविपाकज ही हैँ । एसा मै कहता हूं । 
भगवान्‌ का यह वचन सुन कर सीवक भावविभोर होता हुआ यों निवेदन करने 
लगा--' भो गोतम !...आज से जीवनपर्यन्त मुञ्चे अपनी शरण में आया उपासक स्वीकार 
करे । 
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“^ पित्तं सेम्हं च वातो च, सन्निपाता उतूनि च। 
विसमं ओपक्रमिकं च, कम्मविपाकेन अटुमी '' ॥ ति ॥ 8 
२२. अदुसतसुत्तं 

२२. "“ अदुसतपरियायं वो, भिक्खवे, धम्मपरियायं देसेस्सामि। तं सुणाथ। 
कतमो च, भिक्खवे, अदुसतपरियायो धम्मपरियायो ? द्रे पि मया, भिक्खवे, वेदना वुत्त 
परियायेन; तिस्सो पि मया वेदना वुत्ता परिययेन; पञ्च पि मया वेदना वुत्ता परियायेन; छ 
पि मया वेदना वुत्ता परियायेन; अद्रारसा पि मया वेदना वुत्ता परियायेन; छत्तिसा पि मया 
वेदना वुत्ता परियायेन; आटुसतं पि मया वेदना वुत्ता परियायेन । 

'' कतमा च, भिक्खवे, द्वे वेदना ? कायिका च चेतसिका च-इमा वुच्न्ति, 
भिक्वे, द्रे वेदना। 

'" कतमा च, भिक्खवे, तिस्सो वेदना ? सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खम- 
[२.232] सुखा वेदना-इमा वुच्चन्ति, भिक्खवे, तिस्सो वेदना । 

'' कतमा च, भिक्खवे, पञ्च वेदना ? सुखिन्दियं, दुक्खिन्दरियं, सोमनस्सिन्दरिय, 
दोमनस्सिन्दियं, उपेक्खिन्दरियं - इमा वुच्चन्ति, भिक्खवे, पञ्च वेदना। 

'' कतमा च, भिक्खवे, छ वेदना ? चक्खुसम्फस्सजा वेदना...पे०...मनो- 
सम्फस्सजा वेदना-इमा वुच्चन्ति, भिक्खवे, छ वेदना। 





१. '“ पित्त, २. कफ, ३. वात, ४. सन्निपात, ५. ऋतुविपर्यय, ६. विषम आहार, 
७. उपक्रमविशेष तथा ८. स्वकर्मविपाक से भी ये विविध वेदना उद्धूत होती हैं '' ॥ ® 
२२. अष्टशतसूत्र ; : एक सौ आठ वेदनाणं 

'"भिक्षुओ ! अब मेँ तुम्हें एक सौ आट धर्मो का उपदेश करूगा। उस सुनो । 

भिक्षुओ।ये एक सौ आठ धर्म कोन से है ? भिक्षु ! मैने प्रसङ्ग आने पर दो वेदनाओं का 
भी उपदेश किया है, तीन वेदनाओं का भी उपदेश किया हे, पोच का भी...छृह का 
भी...अद्रारह का भी...छत्तीस का भी...एक सो आठ वेदनाओं का भी, प्रसद्ध आने पर 
उपदेश किया हे। 

'' भिक्षुओ ! उन मे दो वेदनां कोन सी होती हं ? १. कायिक एवं २. चतसिक-- 
ये दो वेदनां कहलाती हे । 

'' भिक्षुओ ! उन में तीन वेदनां कौन सी होती हैं ? १. सुखा वेदना, २. दुःखा 
वेदना, एवं ३. अद्ःखा असुखा वेदना । ये तीन वेदनां कहलाती हे । 

''भिक्षुओ ! पाँच वेदनाएँ कोन सी होती है 2--१. सुखेन्द्रिय, २. दुःखद्दरिय, 
३. सौमनस्येन्द्िय, ४. दौर्मनस्येन्द्रिय एवं ५. उपक्षन्द्रिय । ये पच वेदना कह पाती हे । 
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'' कतमा च, भिक्खवे, अद्भारस वेदना ? छ सीमनस्सूपविचारा, छ दोमनस्सूप- 
विचारा, छ उपेक्खूपविचारा--इमा वुच्वन्ति, भिक्खवे, अद्रारस वेदना। 

“कतमा च, भिक्खवे, छत्तिस वेदना ? छ गेहसितानि सोमनस्सानि, छ 
नेक्वम्मसितानि सोमनस्सानि, छ गेहसितानि दोमनस्सानि, छ नेक्खम्मसितानि 
दोमनस्सानि, छ गेहसिता उपेक्खा, छ नेक्खम्मसिता उपेक्खा-- इमा वुच्वन्ति, [8.430] 
भिक्खवे, छत्तिस वेदना । 

“कतमं च, भिक्खवे, अदटुसतं वेदना ? अतीता छत्तिस वेदना, अनागता छत्तिस 
वेदना, पच्चुप्पन्ना छत्तिस वेदना--इमा वुच्वन्ति, भिक्खवे, अदुसतं वेदना। अयं 
भिक्वे, अदसतपरियायो धम्मपरियायो '' ति॥ [14.206] ® 

२३. अञ्जतरभिक्खुसुत्तं 

२३. अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 
"कतमा नु खो, भन्ते, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमा वेदनासमुदयगामिनी 





'“ भिक्षुओ ! छह वेदनां कौन सी होती हैँ 2--१. चक्षुः संस्पर्शजा वेदना, २. श्रोत्र 
संस्पर्शजा वेदना, ३. घ्राणसंस्पर्शजा वेदना, ४. जिहवासंस्पर्शजा वेदना, ५. कायसंस्पर्शजा 
वेदना, एवं ६. मनः संस्पर्शजा वेदना । ये छह वेदनां कहलाती हें । 

'"भिक्षुओ ! अद्ारह वेदना कौन सी होती दै 2- छह सौमनस्य के विचार से, 
छह दौर्मनस्य के विचार से तथा छह उपेक्षा के विचार से, इस तरह ६ » ३ = १८ अद्ारह 
वेदना होती हे । 

'“भिक्षुओ ! छत्तीस वेदनार्णँ कोन सी होती ह ?- छह गृह सम्बन्धी सौमनस्य, छह 
नैष्कर्म्य (त्याग) सम्बन्धी सौमनस्य; छह गृह सम्बन्धी दौर्मनस्य, छह नैष्कर्म्यसम्बन्धी 
दौर्मनस्य; छह गृहसम्बन्धी उपेक्षा, छह नैष्कर्म्यसम्बन्धी उपेक्षा ६» ६ = ३६। भिक्षु! 
ये ही छत्तीस वेदनां कहलाती हें । 

'"भिक्षुओ ! एक सौ आठ वेदनां कौन सी हं ?- हृततीस्‌ अतीत वेदना, इत्तीस्‌_ 
अनागत वेदना तथा छत्तीस प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) वेदना । भिक्षुओ।ये ही एक सौ आद 
वेदनार्पं कहलाती हैँ । (३६ ८ ३ = १०८) 

'“भिक्षुओ ! यही है एक सौ आठ बातों का धर्मोपदेश!" ॥ ् 
२३. अन्यतरभिक्षुसूत्र १ तीन वेदना 

२३. तब कोई भिक्ु भगवान्‌ के सम्मुख आया, तथा उन को प्रणाम कर एक ओर 
बेट गया । एक ओर बेटे उसने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकर कौ-** भन्ते ! यह वेदना 
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परिपदा ? कतमो वेदनानिरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी परिपदा ? को वेदनाय 
[२.233] अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरण" ति ? 

'‹ तिस्सो इमा, भिक्खु, वेदना- सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्छमसुखा 
वेदना। इमा वुच्चन्ति, भिक्खु, वेदना। फस्ससमुदया वेदनासमुदयो । तण्ा वेदना- 
समुदयगामिनी पटिपदा। फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो । अयमेव अरियो अद्रङ्धिको मग्गो 
वेदनानिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्वि...पे०...सम्मासमाधि। यं वेदनं 
परिच्च उप्पजति सुखं सोमनस्सं, अयं वेदनाय अस्सादो; या वेदना अनिच्वा दुक्खा 
विपरिणामधम्मा, अयं वेदनाय आदीनवो; यो वेदनाय छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, 
इदं वेदनाय निस्सरण ' ' ति॥ क 

२४. पुल्बसुत्तं 

२४. ""पुव्बेव मे, भिक्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो 
एतदहोसि-' कतमा नु खो, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमा वेदनासमुदयगामिनी 
परिपदा, कतमो वेदनानिरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? को वेदनाय 
अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं' ' ति ? तस्स म्ह, भिक्खवे, एतदहोसि-- 





क्या होती है ? यह वेदनासमुदय...यह वेदनासमुदयगामी मार्ग...यह वेदनानिरोध...यह 
वेदनानिरोधगामी मार्ग... वेदनाओं का आस्वाद...वेदनाओं का आदीनव...एवं वेदनाओं 
कानिःसरणक्याहे?'' 

' “भिक्षु ! वेदना तीन होती हैँ । १. सुखा वेदना, २. दुःखा वेदना एवं ३. अदुःखा 
असुखा वेदना-- भिक्षु! ये तीन वेदना कहलाती हैँ । स्पर्शं कौ उत्पत्ति से वेदना कौ उत्पत्ति 
होती है । तृष्णा ही वेदना के उत्पाद कौ ओर ले जाने बाला मार्ग है । इसी तरह, स्पर्श के 
निरोध से वेदना का निरोध होता है तथा यह आर्य अष्टद्खिक मार्गं ही वेदनानिरोध को 
ओर ले जाने बाला मार्ग है । जैसे- सम्यग्दृष्टि... सम्यक्समाधि । जिस वेदना के प्रत्यय से 
जो सुख सौमनस्य आविर्भूत होता है, यही वेदना का आस्वाद है । यह वेदना अनित्य, 
दुःखमय एवं विनाशस्वभाव वाली है-- यही वेदना का दोष हे । तथा जो वेदना मं राग 
आसक्ति का प्रहाण हे, यही वेदना का मोक्ष हे ॥'' ध) 
२४. पूर्वसूत्र क वेदना की उत्पत्ति तथा निरोध 

२४. ...““भिक्षुओ ! बोधिप्रापि से पूर्व, जब कि मेँ अभी बोधिसत्त्वावस्था मे ही 
था, मे यह विचार हुआ-' वेदना क्या है ? वेदनासमुदय क्या हे ? वेदनासमुदयगामी 
मार्ग क्या है? वेदनानिरोध क्या है? वेदनानिरोधगामी मार्ग क्याहै? तथा वेदना के 
आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण क्या हैँ ?' तैब मुञ्चे इन प्रश्नों का उत्तर यह समञ्च मं 








३६. वेदनासंयुत्तं ९१४०९ 


"तिस्सो इमा वेदना- सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्छमसुखा वेदना । इमा वुच्चन्ति 
वेदना। फस्ससमुदया वेदनासमुदयो। तण्हा वेदनासमुदयगामिनी परिपदा...पे०...यो 
वेदनाय छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं वेदनाय निस्सरण ' ' ति॥ 2 
२५. जाणसुत्तं 

२५. "इमा वेदना" ति मे, भिक्छवे, पुव्चे अननुस्सुतेसु धम्मेसु ॥\.207. 8.401] 
चक्खु उदपादि, जाणं उदपादि, पञ्जा उदपादि, विजना उदपादि, आलोको उदपादि । 
` अयं वेदना-समुदयो' ति मे, भिक्खवे, पुव््े अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु 
उदपादि...पे०...आलोको उदपादि । “ अयं वेदनासमुदयगामिनी परिपदा' ति मे, 
भिक्खवे, पुने अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि...पे०...। ' अयं वेदनानिरोधो ' ति 
मे, भिक्खवे, पुव्े अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि...प०...। “ अयं [२.३4] 
वेदनानिरोधगामिनी. पटिपदा' ति मे, भिक्खवे, पुच्वे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु 
उदपादि...पे०...। "अयं वेदनाय अस्सादो' ति मे भिक्खवे पुव्ने अननुस्सुतेसु 
धम्मेसु...पे०...। अयं वेदनाय आदीनवो' ति मे, भिक्वे, पुव्े अननुस्सुतेसु 
धम्मेसु...पे०...। "इदं खो निस्सरणं' ति मे, भिक्खवे, पुत्रे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु 
उदपादि जाणं उदपादि, पञ्ञा उदपादि, विज्ञा उदपादि, आलोको उदपादी ' ' ति ॥ ® 





आया-- सुखा वेदना, दुःखा वेदना एवं अदुःखा असुखा वेदना- ये तीन वेदनां होती 
हं । स्पर्शं कौ उत्पत्ति से वेदना कौ उत्पत्ति एवं तृष्णा ही इस वेदना की उत्पत्ति कौ ओर 
ले जाने वाला मार्ग है। इसी तरह स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध हो जाता 
हे...पूर्ववत्‌... वेदना में राग आसक्ति का प्रहाण ही वेदना का मोक्ष है'॥'' ५ 
२५. ज्ञानसूत्र ; ‡ वेदना कौ उत्पत्ति एवं निरोध 

२५. ' ' भिक्ुओ ! यह वेदना हे '-एेसा पहले कभी न सुने गये धर्मो मे चक्षु उत्पन्न __ 
हआ (एसे धर्मो कौ ओर मेरी दृष्टि गयी), ज्ञान नान उत्पन्न हआ (उस पर विचार करने का 
ध्यान आया), प्रज्ञा उत्यन्न्‌ हुई, हई (उन धर्मो को यथार्थतः समञ्च), विदंया उत्पन्न हई, 
आलुक 

-. यह वेदना का उत्पाद हे '-एेसा पहले कभी न सुने गये धर्मो मे. पूर्ववत्‌ ..। 

~ यह वेदना के उत्पाद का मार्ग है '-एेसा पहले कभी न सुने गये..पर्ववत्‌..। 

.-.. यह वेदना का निरोध हे -एेसा पहले कभी न सुने गये...पूर्ववत्‌... । 

` यह वेदना के निरोध का मार्ग है '-एेसा पहले कभी न सुने गये... पूर्ववत्‌... । 
.-. यह वेदना का आस्वाद हे '-एेसा पहले कभी न सुने गये..पर्ववत्‌... । 
...“ यह वेदना का आदीनव है '-एेसा पहले कभी न सुने गये... पूर्ववत्‌... । 








१४९१० संयुत्तनिकायपालि 


२६. सम्बहुलभिक्खुसुत्तं 

२६. अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा 
...पे०..-एकमन्तं निसित्ना खो ते भिक्खृ भगवन्तं एतदवोचुं-'* कतमा नु खो, भन्ते, 
वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमा वेदनासमुदयगामिनी पटिपदा ? कतमो वेदना- 
निरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? को वेदनाय अस्सादो, को आदीनवो, 
किं निस्सरणं'' ति? 

'" तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना- सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्छमसुखा 
वेदना । इमा वुच्चन्ति, भिक्वे, वेदना। फस्ससमुदया वेदनासमुदयो । तण्हा वेदना- 
समुदयगामिनी पटिपदा। फस्सनिरोधा...पे०...यो वेदनाय छन्दरागविनयो छन्द- 
रागप्पहानं । इदं वेदनाय निस्सरणं'' ति ॥ ॐ 

२७. पठमसमणब्राह्यणसुत्तं 

२७. '“ तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना। कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा 
॥५.208, 8.432] वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना। ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा 
ब्राह्यणा वा इमासं तिस्सन्नं वेदनानं समुदयं च अत्थङ्घमं च अस्सादं च आदीनवं च 
निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानन्ति। न मे ते, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा 
समणसम्मता ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, न च पन ते आयस्मन्तो सामजञ्जत्थं वा 





...“ यह वेदना का निस्सरण हे '-एेसा पहले कभी न सुने गये धर्मो में चक्षु उत्पन्न 
हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रसा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ!" ॥ ® 
२६. सम्बहुलभिक्षुसूत्र ‡ : त्रिविध वेदनां 

२६. ...तब कुछ भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख परहंचे । वहाँ पहुंच कर भगवान्‌ को 
प्रणाम कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेटे वे भिक्षु भगवान्‌ से योँ निवेदन करने लगे-- 
'“ भन्ते ! वेदना क्या है ? वेदनासमुदय क्या है ? वेदनौसमुदयगामी मार्ग क्या हे ? वेदनानिरोधं 
एवं वेदनानिरोधगामी मार्ग क्या है ? वेदना के आस्वाद, आदीनव एवं निस्सरण क्या हे ?'' 

'भिक्षुओ। ये व्रेदनाएें तीन हें । सुखा वेदना. दुःखा वदना एवं अदुःखा असुखा 
वेदना--भिक्षुओ ये वेदनां कहलाती हैँ । स्पर्श कौ उत्पत्ति से वेदना कौ उत्पत्ति होती है । 
तृष्णा ही वेदना कौ ओर ले जाने वाला मार्गं हे । स्पर्श के निरोध से...पूर्ववत्‌...वेदना के 
छन्दराग का प्रहाण ही वेदना का मोक्ष हे ॥'' ५ 
२७. प्रथम श्रमणब्राह्यणसूत्र : :वेदनाज्ञान से ही श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य 

२७. ..."भिक्षुओ । वेदनां तीन है..पूर्ववत्‌... । भिक्ुजओ ! जो भौ श्रमण ब्राह्मण 
इन तीनों वेदनाओं के उत्पाद, विनाश, आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः नहीं 


हि 








३६. वेदनासंयुत्तं ९१४१९ 


ब्रह्मञ्जत्थं वा दिदुव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरन्ति।ये च खो 
केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमासं तिस्सत्नं वेदनानं समुदयं च अत्थङ्खमं च 
अस्साद च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानन्ति। ते खो मे, भिक्खवे, समणा वा 
ब्राह्मणा वा समणेसु चेव समणसम्मता ब्राह्मणेसु च ब्राह्मणसम्मता। ते च पनायस्मन्तो 
सामञ्जत्थं च ब्रह्मञ्जत्थं च, दिद्रेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज 
विहरन्ती ' ' ति॥ ड्‌ 
२८. दुतियसमणब्राह्मणसुत्तं 
२८. “ तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना । कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, [२.235] 
दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना । ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा 
इमासं तिस्सत्नं वेदनानं समुदयं च अत्थङ्खमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूतं नप्पजानन्ति... पे०...पजानन्ति...पे०...सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न 
विहरन्ती '' ति॥ क 
२९. ततियसमणब्राह्मणसुत्तं 
२९. ““ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा वेदनं नप्पजानन्ति, 
वेदनासमुदयं नप्पजानन्ति, वेदनानिरोधं नप्पजानन्ति, वेदनानिरोधगामिनिं परिपदं 
नप्पजानन्ति...पे०...पजानन्ति...पे०...सयं अभिज्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न 
विहरन्ती '' ति॥ ® 








जानते वे श्रमण ब्राह्मण अपने समाज में ' श्रमण ' या ' ब्राह्मण" कहलाने के अधिकारी नहीं 
हे, न वे श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य धर्मो का इस जन्म में ज्ञान तथा साक्षात्कार कर उचित 
साधना ही कर पाते हे । परन्तु जो श्रमण ब्राह्मण इन वेदनाओं के विषय में सब कुछ 
यथार्थतः जानते हे वे ही अपने समाज मेँ ' श्रमण ' तथा "ब्राह्मण ' कहलाने योग्य हैँ । वे ही 
श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य धर्मो का इसी जन्म में ज्ञान तथा साक्षात्कार कर उचित साधना कर 


पाते हैँ ''॥ । 9 
२८. द्वितीय श्रमणब्राह्मणसूत्र : : वेदना ज्ञान से ही श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य 
२८. ...“ ' भिक्षुओ ! ये वेदनां तीन हैँ । कोन सी तीन ? ..पूर्वसूत्रवत्‌... । जो इन 
वेदनाओं के विषय में यथार्थतः जानते ह...पर्वसूत्रवत्‌... '"॥ € 
२९. तृतीय श्रमणब्राह्यणसूत्र : : वेदना ज्ञान के विना श्रामण्य एवं 
ब्राह्मण्य असम्भव 


२९. ...“" भिक्षुओ ! ...पूर्ववत्‌...जिन श्रमणो एवं ब्राह्मणों को इन वेदनाओं के 
विषय मे यथार्थतः ज्ञान नहीं है, उन के लिये यह सम्भव नहीं है कि वे इस जन्म मेँ ज्ञान 
या साक्षात्कार कर साधना कर सके । श 

















९४९२ संयुत्तनिकायपालि 


३०. सुद्धिक सुत्तं 
३०. ““ तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना। कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा 
वेदना, अदुक्छमसुखा वेदना । इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो वेदना" ति॥ 2 
३१. निरामिससुत्तं 


३९. ““ अत्थि, भिक्खवे, सामिसा पीति, अत्थि निरामिसा पीति, अत्थि 
14.209, 8.433] निरामिसा निरामिसतरा पीति; अत्थि सामिसं सुखं, अत्थि निरामिसं 
सुखं, अत्थि निरामिसा निरामिसतरं सुखं; अत्थि सामिसा उपेक्ा, अत्थि निरामिसा 
उपेक्ा, अत्थि निरामिसा निरामिसतरा उपेक्खा; अत्थि सामिसो विमोक्खो, अत्थि 
निरामिसो विमोक्ो, अत्थि निरामिसा निरामिसतरो विमोक्खो । कतमा च, भिक्खवे 
सामिसा पीति ? पञ्चमे, भिक्खवे, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्खुविज्ञय्या रूपा इदा 
कन्ता मनापा पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया...प०...कायविञ्ञय्या फोटुव्ा इदा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च कामगुणा। या खो, 
भिक्खवे, इमे पञ्च कामगुणे परिच्च उप्पज्ञति पीति, अयं वुच्चति, भिक्खवे, सामिसा 
पीति। 





३०. शुद्धिकसुत्र त्रिविध वेदनां 

'“भिक्षुओ ! वेदनां तीन होती हैँ । कौन सी तीन ? सुखा वेदना, दुःखा 
वेदना एवं अदुःखा असुखा वेदना । भिक्षुओ ! इस प्रकार ये तीन वेदनाएं होती हँ '" ॥ ® 
३९. निरामिषसूत्र त्रिविध वेदनां 

'“ भिक्षुओ । प्रीति दो प्रकार की होती है --१. सामिष (सकाम) भी तथा 
निरामिष (निष्काम) भी। एक प्रीति इस की अपेक्षा से अधिक निरामिष होती हे । सुख भी 
दो पकार का होता है--१. सामिष (सकाम) भी, तथा निरामिष (निष्काम) भी। एक 
सुख इस कौ अपेक्षा से भी अधिक निरामिष होता है । उपेक्षा भी दो प्रकार कौ होती है-- 
१. सामिष तथा २. निरामिष। एक उपेक्षा इस से भी अधिक निरामिष होती ह । इसी तरह 
विमोक्ष भी द्विविध होता है- १. सामिष तथा २. निरामिष। एक विमोक्ष इस को भी 
अपेक्षा अधिक निरामिष होता है । 


'"भिक्षुओ ! सामिष प्रीति क्या होती हे ? शार में, भिक्षुओ । पांच कामभोग बताये 
हे -- १. इष्ट, कान्त, मनाप चक्ुर्विज्ञेय रूप, २. ...श्रोत्रविज्ञेय शब्द, ३. -..प्राणविज्ञेय गन्ध, 
४. ...जिह्वाविज्ञेय रस, एवं ५. ...कामविज्ञेय स्प्रष्टव्य । भिक्षुओ। ये पोच कामभोग होते हे । 
भिक्षुओ !इन पौँच कामभोगों कौ अपेक्षा कर उत्पन्न होने वाली प्रीति ही ' सामिष (सकाम) 
प्रीति" कहलाती हे । 








३६. वेदनासंयुत्तं १४९१२ 


"कतमा च, .भिक्खवे, निरामिसा पीति ? इध, भिक्खवे, भिक्ु विविच्यैव 
कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्त सविचारं विवेकजं पीतिसुखं [.236] 
पठमं ज्ञानं उपसम्पज्न विहरति। वितक्रविचारानं वृपसमा अज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो 
एकोदिभावं अवितक्तं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज् विहरति । 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, निरामिसा पीति। 

"कतमा च, भिक्खवे, निरामिसा निरामिसतरा पीति ? या खो, भिक्छवे, 
खीणासवस्स भिक्खुनो रागा चित्तं विमुत्तं पच्चवेक्खतो, दोसा चित्तं विमुक्तं पच्च- 
वेक्खतो, मोहा चित्तं विमुत्तं पच्चवेक्तो उप्पज्जति पीति, अयं वुच्चति निरामिसा 
निरामिसतरा पीति। 

'" कतमं च, भिक्खवे, सामिसं सुखं ? पञचिमे, भिक्खवे, कामगुणा । कतमे पञ्च ? 
चक्ुविज्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया...पे०... 
कायविज्जेय्या फोटुन्बा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। इमे खो, 
भिक्खवे, पञ्च कामगुणा । यं खो, भिक्खवे, इमे पञ्च कामगुणे पटिच्च उप्पजति सुखं 
सोमनस्सं, इदं वुच्चति, भिक्खवे, सामिसं सुखं । 

"कतमा च, भिक्ववे, निरामिसं सुखं 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु [५.210, 8.434] 
विविच्यैव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्र सविचार विवेकजं पीतिसुखं 
पठमं ज्ञानं उपसम्पजन विहरति । वितक्रविचारानं वृपसमा अज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो 
एकोदिभावं अवितक्त अविचारं समाधिजं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज विहरति । पीतिया च 


' .भिक्षुओ ! निरामिषा (निष्काम) प्रीति' क्या होती हे ? भिक्ुओ ! साधक भिक्षु 
कामभोग एवं अकुशल धर्मो से रहित हो कर विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख वाले प्रथम 
ध्यान को प्राप्त कर साधना करता ह । भिक्षु ओ ! कोई भिक्षु वितर्क विचारों का शमन होने 
से उत्पन्न होने से एकाग्रचित्त में उत्पन्न अवितर्कं अविचारयुक्त समाधिजन्य प्रीतिसुख वाले 
द्वितीय ध्यान को प्राप्तकर साधना करता हे । भिक्षुओ ! यही ' निरामिष प्रीति ' कहलाती हे । 

'“भिक्षुओ ! इस निरामिष प्रीति कौ अपेक्षा भी अधिक निरामिष प्रीति क्या होती 
है ? क्षीणाश्रव भिक्षु का जो चित्त आत्मचिन्तन करता हुआ राग से विमुक्त हो चुका है, द्वेष 
एवं मोह से विमुक्त हो चुका हे उसे जो प्रीति उत्पन्न होती हे वही  निरामिषतर प्रीति! 
कहलाती हे ॥ (१) 

'भिक्षुओ ! सामिष (सकाम) सुख क्या कहलाता हे ? उपर्युक्त चक्षुरविज्ञेय रूप 
आदि पोच कामभोगों से उत्पन्न होने वाला सौमनस्य सुख ' सामिष सुख ' कहलाता हे । 

'*भिक्षुओ !' निरामिष सुख ' क्या कहलाता है ? विवेक से उत्पन्न होने वाले प्रथम 








९४९४ संयुत्तनिकायपालि 


विरागा उपेक्छको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं 
अरिया आचिक्खन्ति-' उपेक्खको सतिमा सुखाविहारी ' ति ततियं ञानं उपसम्पज्न 
विहरति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, निरामिसं सुखं । 

"कतमं च, भिक्खवे, निरामिसा निरामिसतरं सुखं ? यं खो, भिक्खवे, 
[२.237] खीणासवस्स भिक्खुनो रागा चित्तं विमुत्तं पच्चवेक्वतो, दोसा चित्तं विमत्त 
पच्चवेक्खतो, मोहा चित्तं विमुत्तं पच्चवेक्खतो उप्पज्नति सुखं सोमनस्सं, इदं वुच्चति, 
भिक्खवे, निरामिसा निरामिसतर सुखं । 

' कतमा च, भिक्खवे, सामिसा उपेक्खा ? पञ्चिमे, भिक्खवे, कामगुणा । कतमे 
पञ्च ? चक्खुविञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया...पे०... 
कायविञ्जेय्या फोटुन्बा इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामुपसंहिता रजनीया। इमे खो, 
भिक्खवे, पञ्च कामगुणा। या खो, भिक्खवे, इमे पञ्च कामगुणे परिच्च उप्पजति 
उपेक्खा, अयं वुच्चति, भिक्खवे, सामिसा उपेक्खा। 

"कतमा च, भिक्खवे, निरामिसा उपेक्खा ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सुखस्स च 
पहाना, दुक्खस्स च पहाना, पुव्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा, अदुक्खमसुखं 
उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं यानं उपसम्पज्न विहरति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
निरामिसा उपेक्खा | 

“कतमा च, भिक्खवे, निरामिसा निरामिसतरा उपेक्खा ? या खो, भिक्खवे, 
खीणासवस्स भिक्खुनो रागा चित्तं विमुत्तं पच्चवेक्खतो, दोसा चित्तं विमुक्तं पच्च- 


ध्यान कौ, समाधि से उत्पन्न होने बाले द्वितीय ध्यान कौ, तथा उपेक्षा से उत्पन्न होने वाले 
तृतीय ध्यान कौ साधना से उत्पन्न प्रीतिसुख को ' निरामिष सुख ' कहते हैं । 

'“भिक्षुओ ! इस निरामिष कौ अपेक्षा भी ' निरामिषतर सुख ' क्या है ? क्षीणाश्रव 
भिक्षु का चित्त आत्मचिन्तन कर राग, द्वेष एवं मोह से विमुक्त. हो जाता है, तब जो सुख 
सौमनस्य उत्पन्न होता हे यही ' निरामिषतर सुख ' कहलाता है ॥ (२) 

'* भिक्षुओ ! यह ' सामिष उपेक्षा' क्या होती हे ? उपर्युक्त चक्ुर्विज्ञेय रूप आदि 
पाचों कामभोगों से उत्पन्न होने वाली उपेक्षा ह ' सामिष उपेक्षा" कहलाती है । 

'" भिक्षुओ ! यह ' निरामिष उपेक्षा" क्या हे ? भिक्षु...पूर्ववत्‌. ..उपेक्षा एवं स्मृति कौ 
परिशुद्धि वाले चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर साधना करना ही ' निरामिष उपेक्षा" कहलाती हे । 

'*फिर, भिक्षुओ ! यह ' निरामिष से निरामिषतर उपक्षा' क्या है ? भिक्षुओ ! जिस 
क्षीणाश्रव भिक्षु का चित्त आत्मचिन्तन कर राग, द्वेष एवं मोह से विमुक्त हो गया है, उसे 








३६. वेदनासंयुत्तं ९४६९५ 


वेक्खतो, मोहा चित्तं विमु पच्चवेक्खतो उप्पज्ति उपेक्खा, अयं वुच्चति, भिक्वे, 
निरामिसा निरामिसतरा उपेक्खा। 

"^ कतमो च, भिक्खवे, सामिसो विमोक्खो ? रूपप्पिसंयुत्तो विमोक्खो सामिसो 
विमोक्खो । 

"कतमो च, भिक्खवे, निरामिसो विमोकवो ? अरूपप्पटि- 14.211, 8.435] 
संयुत्तो विमोक्खो निरामिसो विमोक्ो । 

"कतमा च, भिक्खवे, निरामिसा निरामिसतरो विमोक्खो ? यो खो, भिक्खवे, 
खीणासवस्स भिक्खुनो रागा चित्तं विमुत्तं पच्यवेक्खतो, दोसा चित्तं विमुक्तं पच्च- 
वेक्खतो, मोहा चित्तं विमुत्तं पच्चवेक्खतो उप्पज्ञति विमोक्खो, अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
निरामिसा निरामिसतरो विमोक्खो ' ' ति॥ ॐ 

अदुसतपरियायवग्गो ततियो ॥ 


तस्सुदानं 
सीवकञअटुसतं भिक्खु, पुव्बे जाणं च भिक्खुना । [२.238] 
समणब्राह्मणा तीणि, सुद्धिक च निरामिसं ति॥ ५ 
वेदनासंयुत्तं समत्तं ॥ 





जो उस समय सुख सौमनस्य उत्पन्न होता हे, वही ‹निरामिष से निरामिषतर उपेक्षा' 
हे ॥ (३) 

'* फिर, भिक्षुओ ! यह ' सामिष विमोक्ष" क्या है ? रूप से सम्पृक्तं (प्रतिसंयुक्त) 
विमोक्ष ही ' सामिष विमोक्ष' कहलाता हे । 

'“ भिक्षुओ ! यह ' निरामिष विमोक्ष ' क्या है ? अरूप से सम्यृक्त विमोक्ष ही ' निरामिष 
विपोक्ष' कहलाता हे । 

'“ भिक्षुओ ! यह ' निरामिष से निरामिषतर विमोक्ष ' क्या हे ? भिक्षु !जिस क्षीणाश्रव 
भिक्षु का चित्त आत्मचिन्तन करते हुए राग, द्वेष एवं मोह से विमुक्तं हो गया हे, उसे जो 
विमोक्ष उत्पन्न होता है वही ' निरामिष से निरामिषतर विमोक्ष" कहलाता हे | ४ 

अष्टशतपर्यायवर्ग तृतीय सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. सीवकसूत्र, २. अष्टशतसूत्र, ३. अन्यतर 
भिक्षसूत्र, ४, पूर्वसूत्र, ५. ज्ञानसूत्र, ६. सम्बहुलसूत्र, ७. प्रथम श्रमणब्राह्यणसूत्र, ८. द्वितीय 
श्रमणब्राह्मणसूत्र, ९. तृतीय श्रमणब्राह्यणसूत्र, १०. शुद्धिक सूत्र, एवं ११. निरामिषसूत्र ॥ ° 
वद्नासयुक्तं समाप्त ॥ 
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३४७. मातुगामसंयुत्तं 


१. पठमपेय्यालवग्गो 
९. मातुगामसुत्तं 
1५.212. 8.436] १. '* पञ्चहि, भिक्खवे, अङ्गहि समन्नागतो मातुगामो एकन्तअमनापो 
होति पुरिसस्स । कतमेहि पञ्चहि 2 न च रूपवा होति, न च भोगवा होति, न च सीलवा 
होति, अलसो च होति, पजञ्चस्स न लभति- इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि अद्घहि 
समन्नागतो मातुगामो एकन्तअमनापो होति पुरिसस्स। पञ्चहि, भिक्खवे, अङ्कहि 
समन्नागतो मातुगामो एकन्तमनापो होति पुरिसस्स । कतमेहि पञ्चहि ? रूपवा च होति, 
भोगवा च होति, सीलवा च होति, दक्खो च होति अनलसो, पजञ्चस्स लभति- इमेहि 
खो, भिक्खवे, पञ्चहि अङ्खंहि समन्नागतो मातुगामो एकन्तमनापो होति पुरिसस्सा!' ति॥ 
२. पुरिससुत्तं 
२. '' पञ्चहि, भिक्खव, अद्खृहि सम्नागतो पुरिसो एकन्तअमनापो होति 
मातुगामस्स। कतमहि पञ्चहि 2 न च रूपवा हति, न च भोगवा होति, न च सीलवा 


३७. मातृग्रामसयुक्त 
१. पेस्यालवर्ग 
९. मातृग्रामसूत्र ६ पुरुष को मुग्ध करने वाली नारी 
१. ...“ भिक्षुओ ! इन पाच दुर्गुणों स युक्त कोई भी नारी पुरुष के लिये अयोग्य 
होती हे । वह किसी भी पुरुष का मन नहीं लुभा सकती । किन रच दुर्गुणों से? "जोन 
न धनवाली हो, न सदाचारिणी हो. हो तथा (गृहकार्यं मे) आलसी भी 


द्र, जिसिकोपूत्रन होते हो (बन्ध्या हो) '-इन पाच दुर्गुण से युक्त नारी पुरुष को 


लुभाने के लिये सर्वथा अयोग्य होती हे । 

'* फिर, भिक्षुओ ! इन पाँच गुणों से युक्त नारी किसी भी मनुष्य को मुग्ध कर 
सकती है । किन पोच गुणों से 2 (१) जो रूपवती ( सुन्दरी) हो, (२) भोग तथा एश्र्य 
से सम्पन्न हो, (३) शीलवती ( सदाचारिणी) हो, (४) गृहकार्य मेँ आलसी न हो, चतुर 
हो, तथा (५) सन्तान पैदा करने वाली हो । भिक्षु ओ ! एेसे पोच गुणोंवाली खी किसी भी 
पुरुष को अपने पर सर्वथा मुग्ध कर सकती हे, वह उस कौ एकान्ततः प्रिय हो सकती 


~ 11 
ह ॥ 


१ 
२. पुरुषसूत्र ‡ नारी को मुग्ध करने वाला पुरुष 
मक्षुओ !इन पोच दुर्गुण से युक्त पुरुष किसी स्री को अपनी ओर आकृष्ट 


\ 





३७. मातुगामसंयुत्तं ९४१९७ 


होति, अलसो च होति, पजञ्चस्स न लभति--इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि [२.239] 
अद्ेहि समत्नागतो पुरिसो एकन्तअमनापो होति मातुगामस्स। | 

पञ्चहि, भिक्खवे, अङ्केहि समन्नागतो पुरिसो एकन्तमनापो होति मातुगामस्स। 
कतमेहि पञ्चहि ? रूपवा च होति, भोगवा च होति, सीलवा च होति, दक्खो च होति 
अनलसो, पजञ्चस्स लभति-- इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि अद्धंहि समन्नागतो पुरिसो 
एकन्तमनापो होति मातुगामस्सा'' ति॥ क 

३. आवेणिकदुक्खसुत्त द 

३. '' पञ्चिमानि, भिक्खवे, मातुगामस्स आवेणिकानि दुक्खानि, यानि मातुगामो 
पच्चनुभोति, अञ्ञत्रेव पुरिसेहि। कतमानि पञ्च ? इध, भिक्खवे, मातुगामो दहरो व 
समानो पतिकुलं गच्छति, जातकेहि विना होति। इदं, भिक्खवे, मातुगामस्स [8.437] 
पठमं अआवेणिकं दुक्खं, यं मातुगामो पच्चनुभोति, अञ्ञत्रेव पुरिसेहि । पुन च परं, 
भिक्खवे, मातुगामो उतुनी होति। इदं, भिक्खवे, मातुगामस्स दुतियं आवेणिकं [4.213] 
दुक्खं, यं मातुगामो पच्चनुभोति, अच्ञत्रेव पुरिसेहि। पुन च परं, भिक्खवे, मातुगामो 
गव्भिनी होति। इदं, भिक्खवे, मातुगामस्स ततियं आवेणिकं दुक्खं, यं मातुगामो 


नहीं कर सकता। कौन से पाँच ? (१) वह रूपवान्‌ (सुन्दर) न हो, (२) सर्वथा निर्धन 
हो, (३) दुराचारी हो, (४) आलसी हो तथा (५) सन्तान के उत्पादन मे अयोग्य 
( नपुंसक) हो । भिक्षुओ ! इन पच दुर्गुण से युक्त पुरुष किसी भी नारी को अपने प्रति 
लुभाने में सर्वथा असमर्थ होता हे । 

' "फिर, भिक्षुओ ! इन पाच गुणों से युक्त पुरुष किसी भी खत्री को अपने प्रति 
आकृष्ट (मुग्ध) कर सकता है । किन पाच गुणों से ? (१) वह रूपवान्‌ हो, (२) भोग 
एवं एेश्र्य से सम्पन्न (धनवान्‌) हो, (३) शीलवान्‌ हो, (४) सभी कार्यो में कुशल हो, 
आलसी न हो, (५) सन्तान उत्पादन में समर्थ हो । भिक्षुओ ! इन पच गुणों (अद्धो) से 
युक्त पुरुष ही किसी भी खरी को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता हे ''॥ छ 
२. आवेणिकसूत्र ५ स्त्रियों के अपने पांच दुःख 

३. ...“"भिक्षुओ ! सिरियों के ये पाँच आवेणिक (विशेष=असाधारण) दुःख हँ 
जिन्हें सियो स्वयं ही अनुभव करती हैं, पुरुष इस विषय में उन कौ कुक भी सहायता नहीं 
कर सकता। कौन से पाँच ? (१) स्यो को अकेले ही पतिगृह जाना पडता है, बचपन 
के बन्धुओं को पितृगृह में ही छोड देना पडता है--भिक्षुओ ! खी का यह पहला दुःख है 
जो उसे एकाकी भोगना पडता है । (२) फिर, भिक्षुओ । वहां खी ऋतुमती (रजस्वला) 
होती दै। खी का यह दूसरा दुःख है जो उसे एकाकी ही भोगना पडता है । (३) फिर वहां 
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पच्चनुभोति, अञ्ञत्रेव पुरिसेहि । पुन च पर, भिक्खवे, मातुगामो विजायति। इद, 
भिक्खवे, मातुगामस्स चतुत्थं आवेणिकं दुक्खं, यं मातुगामो पच्चनुभोति, अञ्ञत्रेव 
पुरिसेहि। पुन च परं, भिक्खवे, मातुगामो पुरिसस्स पारिचरियं उपेति। इदं खो, 
भिक्खवे, मातुगामस्स पञ्चमं आवेणिकं दुक्खं, यं मातुगामो पच्चनुभोति, अञ्ञत्रेव 
पुरिसेहि। इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च मातुगामस्स आवेणिकानि दुक्खानि, यानि 
मातुगामो पच्चनुभोति, अञ्ञत्रेव पुरिसेही ' ' ति॥ ; 
४. तीहिधम्मेहिसुत्तं 
[र.240] ४. ' ' तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो येभुय्येन कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपजति। कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, 
मातुगामो पुव्बण्हसमयं मच्छेरमलपरियुट्ितेन चेतसा अगारं अज्ज्ञावसति । मज्जन्हिक- 
समयं इस्सापरियुद्धितेन चेतसा अगारं अज्ज्ञावसति। सायन्हसमयं कामरागपरियुद्ितेन | 
 चैतसा अगारं अन्ज्ञावसति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो | 
येभुय्येन कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्ती!! ति॥ # | 
५. कोधनसुत्तं | 
५. अथ खो आयस्मा अनुरुद्ध येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसड्धमित्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा अनुरुद्धो भगवन्तं एतदवोच-'' इधाहं, भन्ते, 


काक का ययययाििकयििकयि्य्ययी 
4 "१३. ' * च 
त + ॥ ॥। ह 
=> द 
नि कं कि. ~ | 


स्त्री गर्भं धारण करती है- यह तीसरा दुःख भी उसे अकेले ही भोगना पड़ता है । (४) | 
फिर, भिक्षुओ ! खरी बच्चा पेदा करती है- यह दुःख भी उसे अकेले ही सहन करना पड़ता 
| | हे । ओर (५) फिर उस को जीवनपर्यन्त श्रसुर कुल में पति एवं सास ससुर आदि की 
| | दिनरात परिचर्या (सेवा-सुश्रूषा) करनी पडती है-यह पोचवा दुःख भी चयो को | 
| 


भिक्षुमओ!खी के ये पाँच दुःख हैँ जिन्हें खी ही अकेली भोगती है, पुरुष नहीं''॥ ® 
४. धर्मत्रयसूत्र ५ स्त्रियों को दुर्गति में तीन कारण 
| | ४..." भिक्षुमो । यदि कोई खी- (१) प्रातःकाल किसी भी कारण मन मैला कर 
| घर के कार्य में व्याप्त होती है, (२) मध्याह मे किसी के प्रति ईर्प्यालु हो कर घर मेँ बेटी 
|| रहती है, या फिर (३) सायङ्काल कामराग से युक्त चित्ते वाली हो कर घर के कार्य करती 
| | हे-भिक्षुओ ! यदि कोई खरी इन तीनों कार्यो को ( प्रतिदिन) करने का अपना स्वभाव बना 
| 
| 


| | अकेले ही भोगना पडता है, उस में कोई पुरुप उस को सहयोग नहीं कर सकता। | 
| 


लेती हे, तो वह इस देहपात के बाद अवश्य ही नरक मेँ जा कर दुर्गति को प्राप्त होगी ' '॥ 

५. क्रोधनसूत्र ‡ ; पांच बातों से स्त्रियों की दुर्गति | 
| ५. ...तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध भगवान्‌ के सम्मुख जा कर उन्हें प्रणाम कर एक | 
| 
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मातुगामं पस्सामि दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्छन्तमानुसकेन कायस्स भदा परं 
मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपजनन्तं। कतीहि नु खो, भन्ते, धम्महि 
समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं [8 .438] 
उपपजती ' ' ति ? 

'' पञ्चहि खो, अनुरुद्ध, धम्मेहि सम्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं [\५.214] 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजति । कतमेहि पञ्चहि ? अस्सद्धो च होति, 
अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, कोधनो च होति, दुजञ्जो च होति-इमेहि 
खो, अनुरुद्ध, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भदा परं मरणा [२.241] 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्नती ' ' ति ॥ ध 

६. उपनाही सुत्त 

६. '" पञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्नति। कतमेहि पञ्चहि ? अस्सद्धो च होति, 
अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, उपनाही च होति, दुप्पञ्जा च होति-इमहि 
खो, अनुरुद्ध, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपजज्ती ' ' ति॥ & 


ओर बेठ कर भगवान्‌ से यों बोल-'' भन्ते ! मेने अपने दिव्य, विशुद्ध अमानुषिक चक्षु से 
स्त्रियों को, देहपात के बाद नरकयोनि में गिर कर दुर्गति भोगते देखा हे । भन्ते ! किन 
पापमय धर्मो से वे सियो, मरणोत्तर, नरक मे गिर कर दुर्गति भोगती हे ?'' 

'* अनुरुद्ध पोच कारणों से वसी चियाँ मरणानन्तर नरक में गिर दुर्गति प्राप्त करती 
हे । कौन से पाँच कारणों से २८१) वह अश्रद्धालु हो, (२) निर्लज हो, (३) पाप करने 
से भय नहीं मानती हो, (४) क्रोधी हो, तथा (५) अज्ञ (मूर्ख ) हो । अनुरुद्ध । इन पाँच 


कारणों से वैसी स्रियो, मरणीत्तर, नरक में गिर कर दुर्गति प्राप्त करती हें '' ॥ ] 
६. उपनाहीसूत्र ; : दुर्गति में पांच कारण 


६. ...““ अनुरुद्ध । इन पाँच कारणों से युक्त सियो का, इस देहपात के बाद, दुरवस्था एवं 
दुर्गति के आश्रय नरक मे पतन होताहे। कौनसे पाँच कारण? वे 
(१) श्रद्धारहित होती हे, (२) निर्लज हाती टै, (३) पाप करने मे भय नहीं खाती, (४) 
किसी के गुण देख कर उस से वैर (उपनाह ) वोंधने मे विलम्ब नहीं करती, एवं (५) वे 
मूर्ख होती हे । इन पाँच कारणों से एेसी स्रिय, मरणानन्तर, नरकयोनि मेँ गिर कर दुःख 
भोगती हें ' ' ड 
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७. इस्सुको सुत्त 
७. '“ पञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भदा परं मरणी 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्नति। कतमेहि पञ्चहि 2 अस्सद्धा च होति, 
अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, इस्सुकी च होति, दुष्पञ्जो च होति-इमहि 


खो, अनुरुद्ध, पञ्चहि धम्मेहि समत्नागतो मातुगामो कायस्स भदा पर्‌ मरणा अपायं 


दुग्गति विनिपातं निरयं उपपजती '' ति ॥ ® 
८. मच्छरीसुत्त 
८. "“ पञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समत्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्नति। कतमेहि पञ्चहि ? अस्सद्धो च होति, 
अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, मच्छरी च होति, दुजञ्जो च होति-इमेहि 
[8.439] यरो, अनुरुद्ध, पञ्चहि धम्मेहि समत्रागतो मातुगामो...पे०...अपायं दुग्गति 
विनिपातं निरयं उपपज्नती ' ' ति ॥ ® 
९. अतिचारीसुत्तं 
९. "“ पञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०...अपायं दुग्गतिं 
[4.215, २.242] विनिपातं निरयं उपपज्ति। कतमेहि पञ्चहि 2 अस्सद्धो च होति, 
अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, अतिचारी च होति, दुणञ्जो च होति-इमेहि 
खो, अनुरुष्ै, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०...उपपल्ञती' ' ति॥ 9 
९०. दुस्सीलसुत्तं 


१०. '* पञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०..निरयं उपपल्जति। 


७. दुर््यकसूत्र ‡ : दर्यां करना 
'" अनुरुद्ध ! इन पांच कारणों से...पूर्ववत्‌...अश्रद्धालु, निर्लज, पाप करने मे 

निर्भय, ईर्प्यालु एवं मूख होती हे, अतः नरकयोनि मं गिर कर दुःख भोगती हे ९ 
¢. गत्सरीसूत्र कृपणता 
८. ...“" अनुरुद्ध । इन पाँच कारणों से...पूर्ववत्‌...अश्रद्धालु, निर्लल्, पाप करने मं 


निर्भय, कृपण. ( दान आदि मे कंजूस) एवं दुष्प्रज्ञ (कुबुद्धि) होती ह, अतः उन का 


नरकपात होता हे ' '॥ ् 
९. अतिचारीसूत्र १ : व्यभिचारिणी ( कुलटा ) स्त्री 

९. ...“" अनुरुद्ध ! इन पाँच कारणों से..पूर्ववत्‌...अश्रद्धालु, निर्लज, पाप करने मे 
निर्भय, अतिशय व्यभिचारिणी, एवं कुबुद्धि होती हें, अतः उन का नरकपात अयश्यम्भावी 
हे "| 
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कतमेहि पञ्चहि ? अस्सद्धो च होति, अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, दुस्सीलो 

च होति, दुप्पञ्जो च होति- इमेहि खो, अनुरुद्ध, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो 

...पे०... निरयं उपपज्नती '' ति ॥ | 
९९. अप्पस्सुतसुत्तं 

१." पञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०...निरयं उपपजनति। 

कतमेहि पञ्चहि ? अस्सद्धो च होति, अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, 

अप्पस्सुतो च होति, दुप्पञ्जो च होति-इमेहि खो, अनुरुद्ध, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो 

मातुगामो...पे०... निरयं उपपज्नती ' ' ति ॥ € 

९२. कुसीतसुत्तं 

१२. ' ' पञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०...निरयं उपपज्नति। 

कतमेहि पञ्चहि ? अस्सद्धो च होति, अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, कुसीतो 

च होति, दुप्पञ्जो च होति-इमेहि खो, अनुरुद्ध, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो 

...पे०...अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्नती ' ' ति ॥ छ 
१३. मुदुस्सतिसुत्त 

१३. '" पञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०...निरयं [8.440) 

उपपज्नति। कतमेहि पञ्चहि ? अस्सद्धो च होति, अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च “ 


९१०. दुःशीलसूत्र  \ दुराचारिणी 

१ अनुरुद्ध । इन पोच कारणों से...पूर्ववत्‌...अश्रद्धालु, निर्लज, पाप करने 
में निर्भय, दुराचारिणी एवं कुबुद्धि होती हैं, अतः वे मरणानन्तर नरक में गिर कर अतिशय 
कष्ट प्राप्त करती हैँ ''॥ 1 
९९. अल्पश्रुतसूत्र : : अल्पश्रुत (कम पदी लिखी ) स्त्री 

९१९...“ अनुरुद्ध ! इन पांच कारणों से...पूर्ववत्‌...अश्रद्धालु, निर्लज्ञ, पाप करने 
मे निर्भय, कम पटी लिखी, एवं कुबुद्धि स्रियो का नरकपात मरणानन्तर अवश्यम्भावी 
है! ॥ ॐ 
९१२. कुसीदसूत्र आलसी स्त्री 

१२. ...“" पोच कारणों से, अनुरुद्ध । ...पूर्ववत्‌ ..अश्रद्धालु, निलज, पापाचार में 
निर्भय, धर्मकर्म तथा गृहकार्यं में आलसी एवं कुबुद्धि सियाँ मरणानन्तर नरक मेँ गिर कर 
कष्ट भोगती हें ' ' | ) 
१३: मृष्टस्मृतिसूत्र : : स्मृतिभरष्ट ( मूढस्मृति ) स्त्री 

१३. ...““ अनुरुद्ध ! इन पच कारणों से..पूर्ववत्‌. ..अश्रद्धालु, निर्लज, पापाचार में 
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[२.243] होति, मुदुस्सति च होति, दुप्पञ्ञो च होति- इमेहि खो, अनुरुद्ध, पञ्चहि 
धम्मेहि 4216] समन्नागतो मातुगामो...पे०...निसरयं उपपञ्ती '' ति ॥ नू 
९४. पञ्चवेरसुत्त 

१४. ““पञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०...निरयं उपपति । 
कतमेहि पञ्चहि ? पाणातिपाती च होति, अदित्रादायी च होति, कामेसुमिच्छाचारी च 
होति, मुसावादी च होर. सुरामेरयमज्जप्पमादद्रायी च होति-इमेहि खो, अनुरुद्ध, 
पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्तिं विनिपातं 
निरयं उपपजती' ' ति॥ ॐ 

पठपपेय्यालवग्गो ॥ 
तस्सुदानं 
मातुगामो पुरिसो च, आवेणिका तिधम्मो च। 
कोधनो उपनाही च, इस्सुकी मच्छरेन च॥ 
अतिचारी च दुस्सीलो, अप्पस्सुतो च कुसीतो । 
मुदुस्सति पञ्चवेरं, कण्टपक्खे पकासितो ॥ % 








2 
६ 


अअ यानः 
निर्भय, स्मृतिश्रष्ट ( भुलक्ड्‌, धर्मकर्म एवं गृहकर्म को भूल जाने वाली) एवं मन्दबुद्धि 
सत्री का नरकपात अवश्यम्भावी हे '' ॥ षट 
९४. पञ्चवेरसूत्र ‡ : पांच पापों से युक्तस्त्री 
१४. ....“ अनुरुद्ध । पच कारणों से.पूर्ववत्‌...हिंसक (हत्यारी), चौर, व्यभिचारिणी, 
असत्यभाषिणी, एवं मद्यप सत्री इस देहपात के बाद अवश्य नरकगामिनी होती ह '" ॥* 
प्रथम पेय्यालवर्गं सम्पन्न ॥ 

इस प्रथम पेय्यालवर्ग में इन चौदह सूत्रों का व्याख्यान हुआ है -- १. मात॒ग्रामसुत्र, 

२. पुरुषसूत्र, ३. आवेणिकसूत्र, ४. धर्मत्रय. ( तीहिधम्मेहि) सूत्र, ५. क्रोधनसूत्र, 
६. उपनाहीसूत्र, ७. ईर््यकसूत्र, ८. मत्सरीसूत्र, ९. अतिचारीसूत्र, १०. दुःशीलसुत्र, 
११. अल्पश्रुतसूत्र, १२. कुशीदसूत्र, १३. मृष्टस्मृतिसूत्र, एवं १४. पञ्चवैरसूत्र । इस वर्ग मे 
नारियों का अधर्म (पाप) पक्ष वर्णित हुआ हे॥ ७ 


# व + 
~~~ ~ 


ऋ) 
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२. दुतियपेय्यालवग्गो 
९५. अक्तोधनसुत्तं 

१५. अथ खो आयस्मा अनुरुद्ध येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा...पे०... 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा अनुरुद्धो भगवन्तं एतदवोच--'" इधाहं, भन्ते, [8.441] 
मातुगामं पस्सामि दिव्बेन चक्खुना .विसुद्धेन अतिक्न्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्तं । कतीहि नु खो, भन्ते, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्ती ' ' ति ? 

' पञ्चहि खो, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्ति। कतमेहि पञ्चहि ? सद्धो च होति, हिरिमा च [२.244] 
होति, ओत्तप्पी च होति, अक्रोधनो च होति, पञ्जवा च होति-इमेहि खो, अनुरुद्ध, 
पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपजती'' ति॥ = 

९१६. अनुपनाहीसुत्तं 
१६. '“ पञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं ॥4.217] 





२. द्वितीय पेय्यालवर्ग 
१५. अक्रोधनसूत्र : : पांच धर्मो से स्त्रियों की सुगति 

१५. ...तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध भगवान्‌ के सम्मुख पहं चे । पहुंच कर उन्हं प्रणाम 
कर एक ओर बैठते हए आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने भगवान्‌ से यह पृषछठा-'“ भन्ते ! मेने अपने 
दिव्य, विशुद्ध, अमानुषिक चक्षु से बहुत सी सियो को इस देहपात के बाद सुगतिमय 
स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हृए देखा है । भन्ते! किन धर्मो से युक्त हो कर ये सियो 
मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्ग लोक में उत्पन्न होती हैँ ?'। 

'" अनुरुद्ध । पाँच धर्मो से युक्त हो कर ये सरिया उस सुगतिमय स्वर्गं लोक में उत्पन्न 
होती हे । कौन से पाँच? ८१) वे (धर्म के प्रति) श्रद्धालु होती हं, (२) लज्ास्वभाव 
वाली होती हैँ, (३) पापकर्म से भय मानती हं, (४) जब तब अकारण क्रोध. नहीं 
करतीं । तथा (५) प्रज्ञासम्पन्न होती हैँ । अनुरुद्ध । इन पच धर्मो से युक्त सिया मरणानन्तर 


स्वर्ग में ही उत्पन्न होती हेँ''॥ व 
१६. अनुपनाहीसूत्र : :  किसीके गुण देख कर उससे 
| डाह न करना 


९१६. ...पँच धर्मो से युक्त..पूर्ववत्‌.. श्रद्धा, ही ( लज्जा) प्रापकर्मो से भय, किसो 








१४२४ संयुत्तनिकायपालि 


मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जति। कतमेहि पञ्चहि ? सद्धो च होति, हिरिमा च 

होति, ओत्तप्पी च होति, अनुपनाही च होति, पञ्जवा च होति-इमेहि खो, अनुरुद्ध, 

पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 

उपपजती ' ' ति॥ ७ 
९७. अनिस्सुको सुत्तं 

१७. पञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा 

सुगति . सग्गं लोकं उपपज्नति। कतमेहि पञ्चहि ? सद्धो च होति, हिरिमा च होति, 


ओत्तप्पी च होति, अनिस्सुकी च होति, पञ्जवा च होति...पे०...॥ | 

९८. अमच्छरीसुत्तं 
१८. ...अमच्छरी च होति, पञ्जवा च होति...पे०...॥ ७ 

१९. अनतिचारीसुत्तं 

१९. ...अनतिचारी च होति, पञ्जवा च होति...पे०...॥ ७ 

२०. सुसीलसुत्तं 
२०. ..-सीलवा च होति, पञ्जवा च होति...पे०...॥ क 

| २९. बहुस्सुतसुतत 
[8.442]२१. ...बहुस्सुतो च होति, पञ्जवा च होति...पे०...॥ % 





को उन्नति देख कर उस से डाह न करना, तथा प्रजावान्‌ होना- अनुरुद्ध ! इन धर्मो से युक्त 


स्त्रियाँ मरणानन्तर स्वर्ग मेँ ही उत्पन्न होती है ॥'' 1 
९७. अनीर्ध्यकसूत्र ईर्ष्या न करना 

१७. ...पोच धर्मो से युक्त सियो..पूर्ववत्‌...श्रद्धा, ही, प्रापकर्मो से भय, ईर्ष्या न 
करना, तथा प्रज्ञावती...स्वर्ग में ही उत्पन्न होती हैं ॥'' 1) 
१८. अमत्सरीसूत्र ; : कृपणता न करना 

१८. ..पोच धर्मो से...पूर्ववत्‌...दान धर्म में कृपणत्ता न करना तथा प्रज्ञावती 
होना... ॥ ् 
९९. अनतिचारीसूत्र व्यभिचारिणी न होना 

१९. पोच धर्मो से युक्त...पूर्ववत्‌ ..अनतिचारिणी (व्यभिचारिणी न) होना 
तथा प्रज्ञावान्‌ होना... ॥ ॐ 
२०. सुशीलसूत्र शीलवती होना 


२०. ...पोच धर्मो से युक्त...पूर्ववत्‌.. शीलवती (सदाचारिणी ) होना तथा प्रज्ञावती 
होना ॥ % 
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२२. आरद्धविरियसुत्तं 
२२. ..-आरद्धविरियो च होति, पञ्जवा च होति...पे०... ॥ ॐ 

२३. उपदितस्सतिसुत्तं 
२३. उपट्तस्सति च होति, पञ्जवा च होति...पे०...इमेहि खो, [५.218. २.245] 
अनुरुद्ध, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपजनती '' ति॥ ॐ 

२४. पञ्चसीलसुत्त 

२४. ' ' पञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोकं उपपजति। कतमेहि पञ्चहि ? पाणातिपाता पटिविरतो च होति, 
अदित्नादाना पटिविरतो च होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो च होति, मुसावादा 
परिविरतो च होति, सुरामेरयमजप्पमादद्राना पटिविरतो च होति--इमेहि खो, अनुरुद्ध, 
पञ्चहि धम्मेहि समत्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 





उपपजती ' ' ति॥ % 
दुतियपेस्यालवग्गो ॥ 

२९. बहुश्रुतसूत्र $ विदुषी होना 
२१. -.-पाच धर्मो से युक्त.. पूर्ववत्‌... बहुश्रुत ( विदुषी) होना तथा प्रज्ञासम्पन्न 

होना (; 
२२. आरब्धवीर्यसूत्र ‡ ‡ परिश्रमी होना 


२२. .-.पोच धर्मो से युक्त...पूर्ववत्‌... धर्मकर्म पे श्रम करना (आरब्धवीर्य होना) 
तथा प्रज्ञासम्पन्न होना 


२३. उपस्थितस्मृतिसूत्र  : तीव्रबुद्धि होना 

२३. ...पोच धर्मो से युक्त.. पूर्ववत्‌. ..स्मृतिमती (समञ्चने में तीव्र) होना तथा 
्रज्ञासम्पन्न होना = 
२४. पञ्चशीलसूत्र पञ्चशीलयुक्त होना 


र अनुरुद्ध ! समञ्जवृूञ्च वाली नारियं इन पंच धर्मो से यदि युक्त रहती हैँ तो 
वे इस देहपात के बाद निश्चय ही सुगतिमय स्वर्ग लोक में ही उत्पन्न होगी । कौन से पाँच 
धर्म ? (१) किसी कौ हिसा न करना, (२) चौरी न करना, (३) व्यभिचार से विरत 
रहना, (४) असत्यभाषण से सर्वथा दूर रहना तथा (५) मद्यपान से सदा विरत रहना । 
अनुरुद्ध ! यही वे पांच धर्म हैँ जिन का पालन करती हुई कोई भी खत्री. मरणानन्तर 
सुगतिमय स्वर्ग लोक में ही उत्पन्न होगी ॥'' | 





प सयोः 
# 


पक्व त 
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 तस्सुदानं 
दुतिये च अक्रोधनो, अनुपनाही अनिस्सुको । 
अमच्छरी अनतिचारी, सीलवा च बहुस्सुतो । 
विरियं सति सीलं च, सुक्रपक्खे पकासितो ॥ | ॐ 


य भ्य ुभात्यककन 


इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. अक्रोधनसूत्र, २. अनुपनाहीसूत्र, 

२. अनीरप्यकसूत्र, ४. अमत्सरीसूत्र, ५. अनतिचारीसूत्र, ६. सुशीलसूत्र, ७. बहु श्रुतसूत्र, 
८. आरब्धवीर्यसूत्र, ९. उपस्थितस्मृतिसूत्र, १०. पञ्चशीलसूत्र। इस वर्ग में चियों के 
शुक्लपक्षीय (धार्मिक) गुणों का वर्णन किया गया हे ॥ श 
द्वितीय पेय्यालवर्गं समाप्त ॥ 
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३. बलवग्गो ततियो 
२५. विसारदसुत्तं 
२५. "' पञ्चिमानि, भिक्खवे, मातुगामस्स बलानि । कतमानि [8.443., २.246] 
पञ्च ? रूपबलं, भोगबलं, जातिबलं, पुत्तबलं, सीलबलं--इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च 
मातुगामस्स बलानि । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि बलेहि समन्नागतो मातुगामो विसारदो 
अगारं अज्ज्ञावसती '' ति॥ % 
२६. पसय्हसुत्तं 
२६. ““ पञ्चिमानि, भिक्खवे, मातुगामस्स बलानि । कतमानि पञ्च ? रूपबल, 
भोगवबलं, जातिबलं, पुत्तबलं, सीलबलं- इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च [14.219] 
मातुगामस्स बलानि । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि बलेहि समत्नागतो मातुगामो सामिकं 
पसय्ह अज्ज्ञावसती '' ति॥ छ 
२७. अभिभुय्यसुत्तं 
२७. " पञ्चिमानि, भिक्खवे, मातुगामस्स बलानि। कतमानि पञ्च ? रूपबल, 
भोगवबलं, जातिबलं, पुत्तबलं, सीलबलं- इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च मातुगामस्स 
बलानि । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि बलेहि समत्नागतो मातुगामो सामिक अभिभुय्य 
वत्तती ' ' ति॥ हट 
२८. एकसुत्तं 
२८. '* एकेन च खो, भिक्खवे, बलेन समन्नागतो पुरिसो मातुगामं अभिभुय्य 








३. बलवर्ग तृतीय 
२५. विशारदसूत्र स्त्रियों के पोच बल 
'"भिक्षुओ ! सियो के पोच बल होते हँ । कौन से पोच ? रूपबल, धनबल 
ज्ञाति (परिवार) बल, पुत्रबल एवं शीलबल्‌। भिक्षुओ ! इन पोच बलों से युक्तं स्त्रियो 
बुद्धिमत्ता के साथ घर चला ले जाती हैँ ''॥ 2 
२६. प्रसहयसूत्र पति को वश में रखना 
^“ सियो के ये पोच बल होते है - १. रूपबल, २. धनबल, ३. ज्ञातिबल 
४. पुत्रनल एवं ५. शीलबल । भिक्षुओ ! इन पचो बलं से युक्त खरी अपने स्वामी (पति) 
को वश में रखती हुई घर में सुखपूर्वक वास करती हे '' ॥ | 
२७. अभिभूयसूत्र पति को दबा कर रखना 
पूर्ववत्‌. ..भिक्षुओ ! इन पोच बलों से युक्त खी अपने पति को भी अपने 
शासन में रखती हृई घर में वास करती हे '' ॥ % 
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वत्तति। कतमेन एकेन बलेन ? इस्सरियबरलन अभिभूतं मातुगामं नेव रूपबलं तायति, न 
भोगवबलं तायति, न जातिबलं तायति, न पुत्तवलं तायति, न सीलबलं तायती ' ' ति ॥® 
२९. अदङ्धसुत्तं 
[.247] २९. '' पञ्चिमानि, भिक्खवे, मातुगामस्स बलानि । कतमानि पञ्च ? रूपबलं, 
भोगवबलं, जातिबलं, पृत्तबलं, सीलबलं । रूपवलेन च, भिक्खवे, मातुगामो समन्नागतो 
होति, न च भोगबलेन-एवं सो तेनद्धेन अपरिपूरो होति। यतो च खो, भिक्खवे, 
मातुगामो रूपबलेन च समन्नागतो होति, भोगबलेन च-एवं सो तेनङ्खेन परिपूरो होति। 
[8.444] ' ' रूपबलेन च, भिक्खवे, मातुगामो समन्नागतो होति, भोगवब्रलेन च, न च 
जातिबलेन-एवं सो तेनङ्खेन अपरिपूरो होति। यतो च खो, भिक्खवे, मातुगामो 
रूपबलेन च समन्नागतो होति, भोगबलेन च, जातिबलेन च-एवं सो तेनङ्न परिपृरो 
होति। रूपबलेन च, भिक्खवे, मातुगामो समन्नागतो होति, भोगबलेन च, जातिबलेन 
५.220] च, न च पुत्त्रलेन- एवं सो तेनङ्खन अपरिपूरो ठोति। यतो च खो, भिक्खवे, 
मातुगामो रूपबलेन च समन्नागतो होति, भोगबलन च, जातिबलेन च, पृत्तबलेन च- 
एवं सो तेनङ्खेन परिपूरो होति। रूपबलेन च, भिक्खवे, मातुगामो समन्नागतो होति, 


२८. एकसूत्र  :: एक बल से युक्त पुरुष का स्त्री 
को व में रखना 

२८. ..." भिक्षुओ ! एक बल से युक्त पुरुष अपनी खी को अपने वश में रखता हे । 
कौन सा एक बल ? पेय (धन) बल । भिक्षु ओ !इस एक एशचर्यबल से ही पति जीवनपर्यन्त 
खरी को अपने वश में रखने में समर्थ हे ''॥ र 
२९. अङ्कसूत्र ‡ ; सत्री के पांच बल 

२९. ...“"भिक्षुओ! खरी के पांच नल होते हे । कौन से पाँच बल? रूपबल, 
धनबल, ज्ञातिबल, पुत्रबल एवं शीलबल । भिक्षुओ ! यदि किसी के पास केवल रूपबल 
हो, धनबल नही, तो वह उस अद्ध से पूर्णं नहीं कहला सकती । वह तो तभी पूर्ण 
कहलाती है जब उस के पास रूपबल भी हो, तथा धनबल भी। 

' "इसी तरह, भिक्षुओ । यदि कोई खी रूपबल तथा धनबल- दोनों बलों से सम्पन्न 
हो; परन्तु उस के पास ज्ञातिबल न हो.तो भी वह पूर्णं बलसम्पत्न खी नहीं कहलाती, उस 
के पास उस एक (ज्ञातिबल) की कमी ही रह जाती है। उस के पास जब रूपबल, 
धनबल एवं ज्ञातिबल-- तीनों बल होगे, तभी वह " पूर्ण बलसम्पन्न खरी ' कहलायगी । 

' "इसी तरह, भिक्षुओ ! जिस खरी के पास रूपबल भी हो, धनबल भी हो तथा 
ज्ञातिबल भी हो, परन्तु पुत्रबल न हो तो भी वह खरी "पूर्णं बलसम्पन्न' नहीं कहला 
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भोगबलेन च, तिबलेन च, पुत्तबलेन च, न च सीलबलेन-एवं सो तेनद्धेन 
अपरिपूरो होति। यतो च खो, भिक्खवे, मातुगामो रूपबलेन च समन्नागतो होति, 
भोगबलेन च, जातिबलेन च, पुत्तबलेन च, सीलबलेन च-एवं सो तेनद्धन परिपूरो 
होति । इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च मातुगामस्स बलानी '' ति ॥ छ 
२३०. नासेन्तिसुत्तं 

२०. '' पञ्चिमानि, भिक्खवे, मातुगामस्स बलानि । कतमानि पञ्च ? रूपबलं, 
भोगवबलं, जातिबलं, पुत्तबलं, सीलबलं । रूपबलेन च, भिक्खवे, मातुगामो [२.248] 
समागतो होति, न च सीलबलेन, नासेन्तेव नं, कुले न वासेन्ति। रूपबलन च, 
भिक्वे, मातुगामो समन्नागतो होति, भोगवब्रलेन च, न च सीलबलेन, नासेन्तेव नं, कुले 
न वासेन्ति। रूपबलेन च, भिक्खवे, मातुगामो समन्नागतो होति, भोगबलेन च, 
जातिबलेन च, न च सीलबलेन, नासेन्तेव नं, कुले न वासेन्ति। रूपबलेन च, भिक्खवे, 
मातुगामो समन्नागतो होति, भोगबलेन च, जातिबलेन च, पुत्तबलेन च, न च 
सीलबलेन, नासेन्तेव नं, कुले न वासेन्ति। 


सकती । बह तो पूर्णं बलसम्पन्न तभी कहटलायगी जब उस के पास रूपबल भी हो, धनबल 
भी हो, ्ञातिबल भी हो ओर पुत्रबल भी हो। 

' "इसी तरह, भिक्षु ! जिस स्री के पास रूपबल भी हो, धनबल भी हो, ज्ञातिबल 
भी हो, पुत्रनल भी हो; परन्तु शीलबल न होऽ्तो भी वह ' पूर्ण बलसम्पन्न ' कहलाने योग्य 
नहीं हे । वह तो तभी " पूर्ण बलसम्पन्न ' कहलायगी जब उस के पास उपर्युक्त पाचों बल 
हां । 

'"भिक्षुओ।खीकेयेही पच बलर्हँ''॥ ० 
३०. ' नाशयन्ति 'सूत्र $ सत्रीकोकुलसेनिकालदेन 

३०. .-.““भिक्षुओ।! खी के ये पोच बल होते हैँ-- १. रूपबल, २. धनबल, ३. 
ज्ञातिबल, ४. पुत्रबल एवं ५. शीलबल । भिक्षुभओ ! कोई खरी केवल रूपबल से सम्पन्न हो 
तथा उस मे शीलबल नहो तो परिवार तथा कुल के लोग उसे परिवार तथा कुल से 
निकाल देते हैँ, पुनः उस को परिवार तथा कुल में नहीं आने देते। 

ˆ “इसी तरह, भिक्षुओ ! किसी सत्री के पास रूपवल तथा धनबल हो; परन्तु शीलबल 
नहो तो भी परिवार तथा कुल के लोग..पूर्ववत्‌...कुल में नहीं आने देते। 

' “इसी तरह, भिक्षुओ ! जिस सत्री के पास रूपबल, धनबल तथा ज्ञातिबल ही हो; 
परन्तु शीलबल न हो तो भी परिवार...पूर्ववत्‌...कुल में नहीं आने देते। 

` “इसी तरह, भिक्षुओ ! जिस खरी के पास रूपबल, धनबल, ज्ञातिबल तथा पुत्रबल 
तो हो; परन्तु शीलबल न हो तो भी परिवार ...पूर्ववत्‌...नहीं आने देते। 
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'' सीलबलेन च, भिक्खवे, मातुगामो समन्नागतो होति, न च रूपबलेन, वासेन्तेव 
ने, कुले न नासेन्ति। सीलबलेन च, भिक्छवे, मातुगामो समन्नागतो होति, न च भोग- 
बलेन, वासेन्तेव नं, कुले न नासेन्ति। सीलबलेन च, भिक्खवे, मातुगामो समन्नागृतो 
होति, न च जातिबलेन, वासेन्तेव नं, कुले न नासेन्ति। सीलबलेन च, भिक्खवे, मातु- 
गामो समन्नागतो होति, न च पुत्त्लेन, वासेन्तेव नं, कुले न नासेन्ति। इमानि खो, 
भिक्खवे, पञ्च मातुगामस्स बलानी '' ति ॥ 5 


२३९. हेतुसुत्त 
३१. '* पञ्चिमानि, भिक्खवे, मातुगामस्स बलानि । कतमानि पञ्च ? रूपबल, 
` [8.445] भोगबलं, जातिबलं, पृत्तबलं, सीलबलं । न भिक्खवे, मातुगामो रूपबलहेतु वा 
भोगबलहेतु वा जातिबलहेतु वा पुत्तब्रलहेतु वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
५.21] लोकं उपपज्ति । सीलबलहेतु खो, भिक्खवे, मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोकं उपपजति। इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च मातुगामस्स बलानी ' ' ति ॥ 


'* परन्तु यदि कोई खरी शीलबल से सम्पन्न हो, फिर भले ही उस के पास रूपबल 
नभीहोतो भी लोग उसे अपने परिवार में अपने कुल में ससम्मान रखते हैँ, बाहर नहीं 
निकालते । 

'" इसी तरह जो खी शीलसम्पन्न है, परन्तु रूपबल तथा भोगबल से सम्पन्न नहीं है 
तो भी लोग...पूर्ववत्‌...बाहर नहीं निकालते। 

'*इसी तरह जो खत्री शीलसम्पन्न हे, फिर भले ही उसके पास न रूपबल हो, न 
भोगबल, न ज्ञातिबल हो तो भी लोग उसे..पूर्ववत्‌... बाहर नहीं निकालते। 

'"टसी तरह जो स्त्री शीलसम्पन्न हे, परन्तु रूप, भोग, ज्ञाति तथा पुत्रनलों से सम्पन्न 
नहीं है तो भी परिवार तथाकुलके लोग उस स्री को अपने परिवार में, कुल में रखते ही 
है, उसे बाहर नहीं निकालते । भिक्ुओ। स्री के ये पाँच बल हैँ ॥'' ५ 
३९. हेतुसूत्र : ; शीलबल से स्वर्गप्रापि 

३१. ...““भिक्षुओ! खी के ये पोच बल होते हें । ...१. रूपबल, २. धनबल, ३. 
ज्ञातिबल, ४. पुत्रबल एवं ५. शीलबल। परन्तु भिक्षुओ ! कोई भी खी अपने रूप, धन, 
परिवार या पुत्र के बल पर, इस देहपात के बाद, मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग लोक को 
नहीं प्राप्त कर सकती । हाँ, उस कार्य के लिये शीलबल ही एक एेसा बल है जिस के सहारे 
से कोई भी खरी, इस देहपात के बाद, मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग लोक को प्राप्त कर 
सकती है । भिक्षुओ ¦ खियँ के ये पाँच बल होते है '' | > 
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३२. ठानसुत्तं 

३२. '“ पञ्चिमानि, भिक्खवे, ठानानि दुह्लभानि अकतपुञ्जेन नातुगामेन । [२.249] 
कतमानि पञ्च ? पतिरूप्रे कुले जायेय्यं ति-इदं, भिक्खवे, पठमं ठानं दुल्लभं 
अकतपुञ्जेन मातुगामेन । पतिरूपे कुले जायित्वा पतिरूपं कुलं गच्छेय्यं ति-इदं, 
भिक्खवे, दुतियं ठानं दुष्छभं अकतपुञ्ञेन मातुगामेन । पतिरूपे कुले जायित्वा, पतिरूपं 
कुलं गन्त्वा, असपत्ति अगारं अज्ज्ञावसेय्यं ति--इदं, भिक्खवे, ततियं ठानं दुल्लभं 
अकतपुञ्ञेन मातुगामेन । पतिरूपे कुले जायित्वा, पतिरूपं कुलं गन्त्वा, असपत्ति अगारं 
अज्ज्ञावसन्ती पुत्तवती अस्सं ति-३दं, भिक्खवे, चतुत्थं ठानं दुह्वभं अकतपुञ्जेन 
मातुगामेन । पतिरूपे कुले जायित्वा, पतिरूपं कुलं गन्त्वा, असपत्ति अगारं अज्ज्ञावसन्ती 
पुत्तवती समाना सामिकं अभिभुय्य वत्तेय्यं ति--इदं, भिक्खवे, पञ्चमं ठानं दुष्यभं 
अकतपुञ्जेन मातुगामेन । इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च ठानानि दुल्ठभानि अकतपुञ्जेन 
मातुगामेना ति। 

`“ पञ्चिमानि, भिक्खवे, ठानानि सुलभानि कतपुञ्जेन मातुगामेन । कतमानि 
पञ्च ? पतिरूपे. कुले जायेय्यं ति-इदं, भिक्खवे, पटठमं ठानं सुलभं कतपुञ्ञेन 


३२. स्थानसूत्र नारी को पोच दुलभ बातें 

` भिक्षुओ ! अकृतपुण्य नारी के लिये ये पोच दुर्लभ स्थान कहे गये हैँ । 
कौन से पोच ? (१) अच्छे कुल में उत्पत्ति यह पहला स्थान है जो अकृतपुण्य (जिस 
ने पुण्यन किया हो, एेसी) नारी के लिये दुर्लभ है। 

(२) "अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद अच्छे ही कुल्‌ मेँ विवाह भी हयो- यह 
दूसरा स्थान है अकृतपुण्य नारी के लिये दुर्लभ है | 

(३) "" अच्छे कुल में जन्म ले कर, अच्छे कुल में विवाह होने के बाद, सौत 
( सपती ) रहित घर मे रहने को मिले- यह तीसरा स्थान है जो अकृतपुण्य नारी के लिये 
दुर्लभ है। 

(४) "अच्छे कुल में जन्म ले कर, अच्छे कुल में विवाह होने के बाद, सौत 
रहित घर मे रह कर, पुत्रवती हो-- यह चतुर्थं स्थान है जो अकृतपुण्य नारी के लिये दुर्लभ 
हे । 

(५) “अच्छे कुल में जन्म ले कर, अच्छे कुल में विवाह होने के बाद, सौत 
( सपली ) रहित घर मे वास कर, पुत्रवती हो कर, स्वामी को विर्व अपने बश ये रखे 
यह पञ्चम स्थान है जो अकृतपुण्य नारी के लिये दुर्लभ हे ॥ (१) 

'"भिक्ुओ ! ये पोच स्थान पुण्यात्मा नारी के लिये अतिसुलभ होते है । कौन से 
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मातुगामेन । पतिरूपे कुले जायित्वा पतिरूपं कुलं गच्छेय्यं ति--इदं, भिक्खवे, दुतियं 
ठानं सुलभं कतपुञ्जेन मातुगामेन। पतिरूपे कुले जायित्वा पतिरूपं कुलं गन्त्वा 
असपत्ति अगारं अज्ज्ञावसेय्यं ति-इदं, भिक्खवे, ततियं ठानं सुलभं कतपुञ्जेन 
मातुगामेन । पतिरूपे कुले जायित्वा पतिरूपं कुलं गन्त्वा असपत्ति अगारं अज्ावसन्ती 
पुत्तवती अस्सं ति-इद, भिक्खवे, चतुत्थं ठानं सुलभं कतपुञ्जेन मातुगामेन । पतिरूपे 
[२.250] कुले जायित्वा पतिरूपं कुलं गन्त्वा असपत्ति अगारं अञ्ञ्ञावसन्ती पुत्तवती 
[8.446] समाना सामिकं अभिभुय्य वत्ेय्यं ति--इदं, भिक्खवे, पञ्चमं ठानं सुलभं 
कतपुञ्जेन मातुगामेन । इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च ठानानि सुलभानि कतपुञ्जेन 
मातुगामेना' ' ति॥ ; 


३३. पञ्चसीलविसारदसुत्तं 


३२३. ' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो विसारदो अगारं 
4५.222] अज्ज्ावसति। कतमेहि पञ्चहि ? पाणातिपाता परिविरतो च होति, अदिन्नादाना 


पोच ? (१) अच्छे कुल मेँ जनम लेना-- यह पहला स्थान है जो कृतपुण्य नारी के लिये 
प्राप्त करना बहुत सरल है । 

(२) “* अच्छे कुल में जन्म ले कर अच्छे कुल में विवाह होना-- यह द्वितीय 
सुलभ स्थान है जो कृतपुण्य नारी द्वारा प्राप्त करना बहत सरल हे । 

(३) "" अच्छे कुल म्मे जन्म ले कर, अच्छे कुल में विवाह होने के बाद, सोत 
(सपली ) रहित घर मेँ वास मिलना-- यह तीसरा सुलभ स्थान है जो कृतपुण्य नारी द्वारा 
प्राप्त करना बहुत सरल हे । 

(४) '" अच्छे कुल में जन्म ले कर, अच्छे कुल में विवाह होने के वाद, सौत 
( सपती ) रहित घर मे रहते हुए पुत्रवती होना- यह चतुर्थं सुलभ स्थान हे जो कृतपुण्य 
नारी द्वारा प्राप्त करना बहुत सरल हे । 

(५) "" अच्छे कुल में जन्म ले कर, अच्छे कुल में विवाह होने के बाद, सौत 
रहित घर मे वास करते हुए, पुत्रवती हो कर, स्वामी को निरन्तर अपने अनुकूल रखना-- 
यह पञ्चम सुलभ स्थान है जो कृतपुण्य नारी द्वारा प्राप्त करना बहुत सरल है । भिक्षुओ। ये 


पच स्थान कृतपुण्य नारी द्वारा प्राप्त करना बहुत सरल हैँ ॥'" (२) ॐ 
३३. पञ्चशीलविशारदसूत्र . चतुर स्त्री 


३३. ...“" भिक्षुओ ! इन पांच धर्मो से युक्त नारियों अपने घर में दक्षता के साथ 
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पटिविरतो च होति, कामेसुमिच्छाचाराः पटिविरतो च होति, मुसावादा परिविरतो च 
होति, सुरामेरयमजनप्पमाददाना पटिविरतो च होति-इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि 
धम्मेहि समत्नागतो मातुगामो विसारदो अगारं अज्ज्रावसती '' ति॥ ज 


३४. वड्ीसुत्तं 
३४. ' ` पञ्चहि, भिक्खवे, वड़ीहि वडमाना अरियसाविका अरियाय व्या वडति 
सारादायिनी च होति वरादायिनी च कायस्स । कतमेहि पञ्चहि ? सद्धाय वति, सीलेन 
वडइति, सुतेन वति, चागेन वति, पञ्ञाय वडइति-इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि ` 
वडीहि वहमाना अरियसाविका अरियाय वड््िया वडइति, सारादायिनी च होति, 
वरादायिनी च कायस्सा ति। 


`` सद्धाय सीलेन च याध वहति, पञ्ञाय चागेन सुतेन चूभयं । 


सा तादिसी सीलवती उपासिका, आदीयति सारमिधेव अत्तनो '' ति ॥ 
बलवग्गो ततियो ॥ 





रहती हँ । कौन से पांच धर्म 2 (१) हिंसा से विरत रहना, (२) चौरी से विरत रहना, (३) 
व्यभिचार से विरत रहना, (४) असत्यभाषण से विरत रहना, (५) मद्यपान से विरत 
रहना । भिक्षुओ ! नारी इन पच दुर्गुणों से विरत रह कर ही घर में दक्षतापूर्वक रह पाती 
हे ॥'' 
३४. वृद्धिसूत्र ‡ : पांच गुणों से नारी की उन्नति 
३४. ...“ " भिक्षुओ ! इन पाच गुणों से किसी भी आर्यश्राविका की आर्यधर्मोक्त 
वृद्धि हो सकती हे, वह अपने शरीर से प्रसन्न तथा स्वस्थ रह सकती है । वे पाँच गुण कौन 
सेहं?८९) उसकी धर्मके प्रति श्रद्धा से वृद्धि होती है, (२) सदाचार (शील) पालन 
से वृद्धि होती है, (३) धर्मश्रवण से वृद्धि होती है, (४) (अधर्म या धन के) त्याग से 
वृद्धि होती हे, (५) प्रज्ञा से वृद्धि होती है । भिक्षुओ ! नारी द्वारा इन पाँच धर्मो के पालन 
से उस को अभिवृद्धि होत्री है । तथा वह अपने शरीर को स्वस्थ तथा प्रसन्न रख सकती 
हे। 
'"एेसी सदाचारसम्पन्न आर्यश्राविका ही अपने शरीर को स्वस्थ तथा प्रसन्न रख 
सकती हे जो श्रद्धा, शील, त्याग, धर्मश्रवण एवं प्रज्ञा में निरन्तर दत्तचित्त रहती है । 
` 'भिक्षुओ ¦ कोई भी आर्यश्राविका अपने इन पांच गुणों की अभिवृद्धि से ही 
अपनी उन्नति कर सकती है तथा अपने शरीर को स्वस्थ तथा प्रसन्न रख सकती हे ॥ '' 
बलवर्गं तृतीय समाप्त ॥ 
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[२.251] 
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तस्सुदानं 
विसारदा पसय्ह अभिभुय्य, एकं अङ्घन पञ्चम । 
नारेन्ति हेतु ठानं च, विसारदो वड्ना दसा ति ॥ & 
मातुगामसंयुत्तं समत्तं ॥ 
बं भय द 





इस तृतीय बलवर्ग धं व्याख्यात सूत्रों कौ सूची - १. विशारदसूत्र, २. प्रसह्यसूत्र, 


३. अभिभूयसूत्र, ४. एकसूत्र, ५. अङ्गसूत्र, ६. ' नाशयन्ति सूत्र, ७. हेतुसूत्र, ८. स्थानसूत्र, 
९. पञ्चशीलविशारदसूत्र एवं १०. वृद्धिसूत्र ॥ र 


मातृग्रामसंयुक्त सम्पन्न ॥ 





१४३५ 


३८. जम्बुखादक संयुक्तं 


९. निव्बानपञ्हासुत्तं 

१. एक समयं आयस्मा सारिपुत्तो मगधेसु विहरति नालक-|५.223, 8.447] 
गामके। अथ खो जम्बुखादको परिव्बाजको येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसङ्मिः 
उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसितन्नो खो जम्बुखादको परिव्बाजको 
आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच- 

`“ निब्बान, निब्वानं' ति आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमं नु खो, आवुसो, 
निल्ानं'' ति? 

'" यो खो, आवुसो, रागक्खयो दोसक्खयो मोहक्खयो--इदं वुच्चति निव्बानं '' 
ति। 
`" अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स निन्बानस्स सच्छिकिरियाया '' 
ति? । 

"" अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि परिपदा एतस्स निब्बानस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति। 





३८. जम्बूखादकसयुक्त 


९. निर्वाणप्रश्चसूत्र ‡ ; निर्वाणक्याहै? 

१. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र मगध प्रदेश के नालकग्राम में साधनाहेतु ठहर 
हए थे । उस समय जम्बूखादक नाम का परिव्राजक आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास आया तथा 
उन से कुशलमङ्गल पृषछठने के बाद, एक ओर बैठ कर उस ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से यह 
जिज्ञासा प्रकट को- 


` '' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! लोग ' निर्वाण, निर्वाण '-एेसा कहते रहते हें, यह ' निर्वाण ' 


क्याहै?'' 
` , आयुष्मन्‌! राग, द्वेष एवं मोह को स्वचित्त से दूर हटा देना (नाश कर्‌ देना. ही 
"निर्वाण! कहलाताहे।'' 
`" आयुष्मन्‌ ! इस निर्वाण के अधिगम का, साक्षात्कार का कोई उपाय (मार्ग) 
'“ हां, आयुष्मन्‌! इस निर्वाण के अधिगम तंथा साक्षात्कार का उपाय हे ।'' 
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[२.252] “कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स निब्बानस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति? 

"“ अयमेव खो, आवुसो, अरियो अदङ्खिको मग्गो एतस्स॒निव्बानस्स 
सच्छिकिरियाय; सेय्यथीदं-सम्मादिदटि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । अयं खो, आवुसो, मग्गो, अयं 
पटिपदा एतस्स निव्बानस्स सच्छिकिरियाया'' ति। 

‹" भदको, आवुसो, मग्गो, भदिका पटिपदा एतस्स निव्बानस्स सच्छिकिरियाय । 
अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति ॥ ॐ 

२. अरहत्तपञ्टासुत्त 

२. "“" अरहत्त, अरहन्त' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति । कतमं नु खो, आवुसो, 
अरहत्त'' ति ? 

1५.224] ' यो खो, आवुसो, रागक्वयो दोसक्खयो मोहक्खयो-इदं वुच्चति अरहतत ` 
ति। 

"“ अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स अरहत्तस्स सच्छिकिरियाया' । 
ति? 

'‹ अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स अरहत्तस्स सच्छि- 
किरियाया!' ति। 

'" कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स अरहत्तस्स सच्छि- 
[8.448] किरियाया' ' ति ? 

'" अयमेव खो, आवुसो, अरियो अदुद्धिको मग्गो एतस्स असहत्तस्स सच्छि- 


या 


'' आयुष्मन्‌ ! वह मार्ग या उपाय क्या हे ?'' 

'" आयुष्मन्‌ ! यह आर्य अष्टद्धिक मार्ग ही इस निर्वाण कौ प्राति एवं साक्षात्कार 
का उपाय है । जैसे- सम्यण्दृष्टि..-पूर्ववत्‌...सम्यक्समाधि । आयुष्मन्‌ । यही उपाय एवं मार्ग 
है इस निर्वाण की प्रापि का।'' 

“* आयुष्मन्‌! निर्वाण के साक्षात्कार का यही एकमात्र भद्र माग हे । अतः इस को 
प्राति में साधक को कोई प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥'' ् 
२. अर्हत््वप्रश्रसूत्र ४.४ अर्हत््व क्या हे ? 

२. ...“" आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! लोग * अर्हत्व, अर्हत्व'-एेसा कहते रहते हे, यह 
' अर्हत्व क्या है ?'" ..पूर्ववबत्‌... ॥ 


¢ 6 
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किरियाय, सेय्यथीद-सम्मादिद्वि...पे०...सम्मासमाधि । अयं खो, आवुसो, मग्गो, अयं 
परिपदा एतस्स अरहत्तस्स सच्छिकिरियाया'' ति। 

`" भदको, आवुसो, मग्गो भिका परिपदा एतस्स अरहत्तस्स सच्छिकिरियाय । 
अलं च पनावुसो सारिपृत्त, अप्पमादाया'' ति॥ ® 

३. धम्मवादीपञ्हासुत्तं 

३. '“ के नु खो, आवुसो सारिपुत्त, लोके धम्मवादिनो, के लोके सुप्परिपन्ना, के 
लोके सुगता'' ति? 

"^ ये खो, आवुसो, रागप्पहानाय धम्मं देसेन्ति, दोसणहानाय धम्मं देसेन्ति 
मोहप्पहानाय धम्मं देसेन्ति, ते लोके धम्मवादिनो। ये खो, आवुसो, रागस्स [२.25] 
पहानाय परिपन्ना, दोसस्स पहानाय परिपत्ना, मोहस्स पहानाय परिपन्ना, ते लोके 
सुप्परिष्पन्ना । येसं खो, आवुसो रागो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो 
आयतिं अनुप्पादधम्मो, दोसो पहीनो उच्छि्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो आयतिं 
अनुप्पादधम्मो, मोहो पीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो आयतिं 
अनुप्पादधम्मो, ते लोके सुगता'' ति। 

`` अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि परिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स 
पहानाया'' ति ? 

`` अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि परिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स 
पहानाया!' ति। 
1 

(उपरिवर्थित (नि्वाणि्रश्रसूत्र ” की तरह इस सूत्र का विस्तार कर लेना चाहिये।) ® 
३. धर्मवादिग्रश्चसूत्र : ; धर्मवादी कौन हे 2 

३. ... आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! लोक में ' धर्मवादी! कौन है ? लोक मेँ सन्मार्ग पर 
चलने वाला कोन है ? लोक मेँ सदरति कौन प्राप्त करते हें ?'' 

`` आयुष्मन्‌ । जो उपदेशक राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाणहेतु धर्मोपदेश करते है, वे 
ही ' धर्मवादी ' कहलाते है । जो साधक राग, देष एवं मोह के प्रहाणमें लगे हृए हैँ वे ही 
` सन्मार्गं पर चलने वाले" कहलाते हैँ तथा जिन के राग, द्वेष एवं मोह प्रहीण हो चुके हें 
सर्वथा नष्ट हो चके हँ, मूलतः उच्छिन्न हो चुके है, जिन का अभाव हो गया है, भविष्य 
मे यिन का उत्पाद सम्भव नहीं है; वे ही लोग सद्रति प्राप्त कर सकते हैं ।'' 

 ^*क्या, आयुष्मन्‌! इन राग, देष एवं मोह कं प्रहाण का कोई उपाय है ?'" 
'“ हो, आयुष्मन्‌ ! इन दोषों के प्रहाण का भी उपाय ( मार्ग) हे ।'' 
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"कतमो, पनावुसो, मग्गो कतमा परिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स 
14.225] पहानाया' ' ति ? 

'' अयमेव खो, आवुसो, अरियो अद्ु्खिको मग्गो एतस्स रगस्स दोसस्स 
मोहस्स पहानाय, सेय्यथीदं - सम्मादिद्ध...पे०...सम्मासमाधि। अयं खो, आवुसो, 
मग्गो अयं पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स पहानाया'' ति। 

'' भदको, आवुसो, मग्गो भदिका पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्सप मोहस्स 
पहानाय । अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया' ' ति ॥ % 

४. किमत्थियसुत्तं | 
[8.449] ४. '"किमत्थियं, आवुसो सारिपुत्त, समणे गोतम ब्रह्मचरियं वुस्सती ' ' ति ? 

'“दुक्खस्स खो, आवुसो, परिञ्जत्थं भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती ' ' ति। 

"“ अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स दुक्खस्स परिज्जाया '' ति? 

"“ अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स दुक्खस्स परिज्जाया' ति। 

'“ कतमो, पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स दुक्खस्स परिज्जाया' ' ति ? 
[२.254] "' अयमेव खो, आवुसो, अरियो अदङ्गिको मग्गो एतस्स दुक्खस्स परिञ्जाय, 
सेय्यथीदं- सम्मादिदि...पे०...सम्मासमाधि। अयं खो, आवुसो, मग्गो अयं पटिपदा 
एतस्स दुक्खस्स परिञ्जाया'' ति। | 








'“इन के प्रहाण का क्या उपाय है ?.' | 
'" आयुष्मन्‌ ! वही. आर्य अष्टद्धिक मार्ग, जैसे-- सम्यण्दष्टि.-.सम्यक्सङ्कल्प का 
आचरण ही इन के प्रहाण का एकमात्र उपाय ह 


"" आयुष्मन्‌ ! यह उपाय तो बहुत अच्छा ( भद्रक) टै, इस को प्राति मे साधक को 


कोई प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥'' ् 
४. किमर्थीयप्रश्रसूत्र  : : धर्मसाधना किसलिये की जाती हे? 

४. ..“"आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! आप लोग श्रमण गौतम के निर्देशन मे किस हतु 
धर्मसाधना करते हैँ ? | 

'" आयुष्सन्‌ ! हम लोग दुःख के वास्तविक ज्ञान (परिज्ञा) के लिये भगवान्‌ के 
निर्देशन में धर्मसाधना करते हें ।'' | 

'" आयुष्मन्‌ ! इस दुःख की परिज्ञा का कोई उपाय है ?'" 

"“ हँ आयुष्मन्‌ । वह आर्य अष्टङ्िक मार्ग ही उस दुःख कौ परिज्ञा का एकमात्र 
उपाय है । ...पूर्ववत्‌... 1 ' 
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““ भदको, आवुसो, मग्गो भदिका पटिपदा एतस्स दुक्वस्स परिञ्जाय । अल च 
पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति ॥ % 
५. अस्सासप्पत्तसुत्तं 

८. '*“ अस्सासप्पत्तो, अस्सासप्पत्तो ' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति । कित्तावता 
नु खो, आवुसो, अस्सासप्पत्तो होती '' ति ? 

'"यतो खो, आवुसो, भिक्खु छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थङ्गमं च 14.226} 
अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानाति, एत्तावता नु खो, आवुसो, 
अस्सासप्पत्तो होती '' ति। 

'" अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स अस्सासस्स सच्छिकिरियाया ` 
ति? 

'" अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स अस्सासस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति। 

"^ कतमो, पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स अस्सासस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति ? 

'' अयमेव खो, आवुसो, अरियो अदुङ्गिको मग्गो एतस्स अस्सासस्स सच्छि- 
किरियाय, सेय्यथीदं- सम्मादिद्वि...पे०...सम्मासमाधि । अयं खो, आवुसो, मग्गो अयं 
परिपदा एतस्स अस्सासस्स सच्छिकिरियाया'' ति। 

'' भदको, आवुसो, मग्गो भदिका पटिपदा एतस्स अस्सासस्स सच्छिकिरियाय । 
अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति ॥ % 





'" आयुष्मन्‌ ! यह उपाय तो बहुत अच्छा है । इस कौ प्रापि में कोड प्रमाद नहीं 
करना चाहिये ॥ क 
५. आश्चासप्राप्तसूत्र  : आश्रासनप्रापि का उपाय 

५. ...““ आयुष्मन्‌ सारिपत्र लोग ' आश्वासन ८ = सान्त्वना) प्राप्त, आश्वासनप्राप्त' कहते 
रहते हैँ । यह ' आश्रासनप्राप्त' केसे होता है ?'' 

'' आयुष्मन्‌ ! जो साधक भिक्षु छह स्पर्शायतनों के उत्पाद, नाश, आस्वाद, दाष 
एवं निःसरण को यथार्थतः जान लेता है वही ' आश्रासनप्राप्त' कहलाता हे । ` 

'' आयुष्मन्‌ । इस आश्ासन कौ प्राति का क्या उपाय हे ?'' 

'" आयुष्मन्‌ ! इस आश्रासनप्राति का एकमात्र उपाय वही आयं अष्टद्धिक मागं हं । 
इसी कौ उचित साधना से उक्त आश्रासनप्रासि सम्भव ह। 








~~ 


= ` ~ अको 
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६. परमस्सासप्पत्तसुत्तं 

६. “"" परमस्सासप्पत्तो, परमस्सासप्पत्तो' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। 
कित्तावता नु खो, आवुसो, परमस्सासप्पत्तो होती! ' ति ? 

[8.450, २.255] '" यतो खो, आवुसो, भिक्खु छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थङ्घमं 
च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा अनुपादाविमुत्तो होति 
एत्तावता नु खो, आवुसो, परमस्सासप्पत्तो होती ' ' ति। 

'" अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि परिपदा एतस्स परमस्सासस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति 2 

'" अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स परमस्सासस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति। 

'" कतमो पन, आवुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स परमस्सासस्स सच्छि- 
किरियाया'! ति? 

'* अयमेव खो, आवुसो, अरियो अदुङ्धिको मग्गो एतस्स परमस्सासस्स 
4.27] सच्छिकिरियाय, सेय्यथीदं-सम्मादिद्वि...पे०...सम्मासमाधि। अयं खो, 
आवुसो, मग्गो अयं पटिपदा एतस्स परमस्सासस्स सच्छिकिरियाया'' ति। 

'" भदको, आवुसो, मग्गो भिका परिपदा एतस्स परमस्सासस्स सच्छि- 
किरियाय । अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति॥ च 
७. वेदनापञ्टासुत्तं 

७. "““ वेदना, वेदना" ति, आवुसो सारिपृत्त, वुच्ति। कतमा नु खो, आवुसो, 
वेदना! ति? 





`" आयुष्मन्‌ ! यह मार्ग तो बहुत सुखमय हे, इस की प्राति में साधक को कोई 
प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥'' ह 
६. परमाश्चासप्राप्तसूत्र £ ‡ परम आश्चासनप्राप्ति का उपाय 
६. ...“" आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! लोग ' परम आश्वासन प्राप्त, परम आश्रासनप्राप्त' एेसा 
कहते रहते हे .पूर्ववत्‌... । कोई प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥ % 
इस सूत्र क}, पिछले सूत्र कौ तरह ही विस्तार कर लेना चाहिये; केवल ^आ शासन / के 
स्थान पर "परम आश्वासन " शब्दं परिवर्तित कर ले।) 
७. वेदनाप्रश्रसूत्र वेदना क्या हे ? 
आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! लोग धार्मिक या लौकिक चर्चा में ' वेदना, वेदना 
कहते रहते हें, यह ' वेदना! क्या है ?'' 
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`" तिस्सो इमावुसो, वेदना। कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, 
अदुक्खमसुखा वेदना-इमा खो, आवुसो, तिस्सो वेदना! ति। 

`` अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि परिपदा एतासं तिस्सत्नं वेदनानं परिज्जाया '' 
ति? 

` अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि परिपदा एतासं तिस्सत्नं वेदनानं परिज्जाया '' 
ति। 

`` कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतासं तिस्सत्नं वेदनानं परिञ्जाया"' 
ति? 

`" अयमेव खो, आवुसो, अरियो अटुङ्खिको मग्गो एतासं तिस्सत्रं वेदनानं 
परिज्ञाय, सेय्यथीदं-सम्मादिद्रि...पे०..सम्मासमाधि। अयं खो, आवुसो, मग्गो अयं 
पटिपदा एतासं तिस्सन्नं वेदनानं परिज्जाया'' ति। 

` भदको, आवुसो, मग्गो भिका पटिपदा एतासं तिस्सत्नं वेदनानं परिज्ञाय । 
अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया ' ' ति ॥ % 

८. आसवपञ्हासुत्तं 

८. ' " आसवो, आसवो ' ति, आवुसो सारिपुत्, वुच्चति । कतमो नु खो, [२.256) 
आवुसो, आसवो'' ति ? 

`" तयोमे, आवुसो, आसवा। कामासवो, भवासवो, अविज्ना- 14.228, 8.45 ] 
सवो-इमे खो, आवुसो, तयो आसवा'' ति। 

`` अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतेसं आसवानं पहानाया'" ति 2 
1 

` आयुष्मन्‌! वेदना तीन है -१. सुखा, २. दुःखा एवं ३. अदुः खासुखा |" 

` आयुष्मन्‌ ! इन वेदनाओं के परिज्ञान का कोई उपाय है 2" 

'“ हा, आयुष्मन्‌ इस वेदना के पृरिज्ञान ( पचात) का आर्य अष्टाङ्धिक मार्ग की 
साधना ही एकमात्र उपाय हे । .... 1'' 

` आयुष्मन्‌ ! यह उपाय तो बहुत अच्छा है । इस की प्राति मेँ साधक को कोई 
प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥'! 8 
८. आश्रवप्रश्रसूत्र ‡ ; आश्रव क्यार? 

८. ..." आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! लोग ' आश्रव, आश्रव ' कहते रहते है । आयुष्मन्‌ ! यह 
' आश्रव! क्या है 2" 

` आयुष्मन्‌! आश्रव तीन होते है-- १. कामाश्रव, २. भवाश्रव, ३. अविद्ाश्रव । 
आयुष्मन्‌! ये तीन आश्रव कहलाते हैँ ।'' 
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'" अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतेसं आसवानं पहानाया'  ति। 

"कतमो, आवुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतेसं आसवानं पहानाया'' ति? 

'" अयमेव खो, आवुसो, अरियो अदङ्गिको मग्गो एतेसं आसवानं पहानाय, 
सेय्यथीदं--सम्मादिद्वि...पे०..-सम्मासमाधि । अयं खो, आवुसो, मग्गो अयं पटिपदा 
एतेसं आसवानं पहानाया' ' ति। 

'" भदको, आवुसो, मग्गो भिका पटिपदा एतेसं आसवानं पहानाय । अलं च 
पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'" ति ॥ 8 
९. अविजापञ्टासुत्तं 

९. "“" अविज्ना, अविज्ञा' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्ति। कतमा नु खो, 
आवुसो, अविजा'' ति? 

“यं खो, आवुसो, दुक्खे अञ्जाणं, दुक्खसमुदये अञ्जाणं, दुक्खनिरोधे 
अञ्जाणं, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय अञ्जाणं-- अयं वुच्चतावुसो, अविजा'' 
ति। 

"" अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतिस्सा अविञ्ञाय पहानाया' ' ति ? 

'“ अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतिस्सा अविज्नाय पहानाया, ' ति । 

"^ कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतिस्सा अविल्ञाय पहानाया' ' ति। 

'' अयमेव खो, आवुसो, अरियो अदुङ्धिको मग्गो एतिस्सा अविज्लाय पहानाय, 
सेय्यथीदं--सम्मादिद्वि...पे०...सम्मासमाधि । अयं खो, आवुसो, मग्गो अयं पटिपदा 
एतिस्सा अविजाय पहानाया' ' ति। 





"' आयुष्मन्‌! क्या इन तीनों आश्रवों के प्रहाण का कोई उपाय हे ?'! 

"“ हों, आयुष्मन्‌! इन के प्रहाण का भी उपाय ह ।'' 

"बह क्या ?'' 

'" यही आर्य अष्टद्धिक मार्ग... सम्यण्दर्टि...सम्यक्समाधि । पूर्ववत्‌ 
९. अविदयाप्रश्चसूत्र अविद्या क्या है ? 

९. ...“" आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! लोग ' अविद्या, अविद्या'-एेसा कहते है । यह 
 अविद्या' क्या ह ? 

'" आयुष्मन्‌! यह दुःख...दुःखसमुदय...दुःखनिरोध...एवं दुःखनिरोध के मार्ग का 
अज्ञान ही ' अविद्या ' है । 

'" आयुष्मन्‌! इस अविद्या के निरोध का कोई उपाय हे ?'' 
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'* भको, आवुसो, मग्गो भदिका परिपदा एतिस्सा अविजाय पहानाय। 
[.257] अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति॥ 1 
९०. तण्हापञ्हासुत्तं 

१०. "““ तण्हा, तण्हा ' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति । कतमा नु खो, [4५.229] 
आवुसो, तण्हा" ' ति 2 

'“ तिस्सो इमा, आवुसो, तण्हा । कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा-इमा खो, 
आवुसो, तिस्सो तण्हा'' ति। 

"" अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतासं तण्हानं पहानाया!' ति 2 

'" अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पिपदा एतासं तण्हानं पहानाया' ' ति। 

"कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतासं तण्डानं पहानाया' ' ति 28.452] 

'" अयमेव खो, आवुसो, अरियो अदुद्धिको मग्गो एतासं तण्ठानं पहानाय, 
सेय्यथीदं- सम्मादिद्ि...पे०...सम्मासमाधि । अयं खो आवुसो, मग्गो अयं पटिपदा 
एतास तण्हानं पहानाया' ति। 

'" भदको, आवुसो, मग्गो भदिका पटिपदा एतासं तण्हानं पहानाय । अलं च 
पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति॥ % 
९१९. ओधपञ्टासुत्तं 

१९. "““ ओघो, ओघो ' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति । कतमो नु खो, आवुसो, 
ओघो'' ति? 

'" चत्तारोमे, आवुसो, ओघा । कामोघो, भवोघो, दिद्रोघो, अविजोघो-इमे खो, 
आवुसो, चत्तारो ओघा! ' ति। 





"“ हां, आयुप्मन्‌! इस के निरोध का एकमात्र उपाय उस आर्य अष्टङ्खिक मार्ग का 
अवलम्बन ही हे । ...पूर्ववत्‌... ॥ 5 
१०. तृष्णाप्रश्रसूत्र ‡ : तृष्णा क्या हे ? 

१०. ..." आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! लोग ' तृष्णा, तृष्णा ' कहते रहते हँ, यह ' तृष्णा ' क्या 
2. 

`" आयुष्मन्‌! इस तृष्णा के तीन भेद हं -- १. कामतृष्णा, २. भवतृष्णा, एवं ३. 
विभवतुष्णा ।'! 

ˆ" आयुष्मन्‌ । इन तृष्णाओं के निरोध का कोई उपाय है ? '' 

"“ हाँ, आयुष्मन्‌! है, वही आर्य अष्टद्धिक मार्ग... सम्यग्दृष्टि... सम्यक्समाधि। 
...पूर्ववत्‌... ॥ ड 
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'" अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतेसं ओघानं पहानाया'' ति ? 

'" अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतेसं ओघानं पहानाया'' ति। 

'* कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतेसं ओघानं पहानाया'' ति ? 

'' अयमेव खो, आवुसो, अरियो अद्ुङ्खिको मग्गो एतेसं ओघानं पहानाय, 
[२.258] सेय्यथीदं-- सम्मादिद्ि...पे०...सम्मासमाधि । अयं खो आवुसो, मग्गो अयं 
परिपदा एतेसं ओघानं पहानाया'' ति। 

'* भदको, आवुसो, मग्गो भिका पटिपदा एतेसं ओघानं पहानाय । जलं च 
4५.230] पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया' ' ति ॥ & 
९२. उपादानपञ्टासुत्तं 

१२. "““उपादानं, उपादानं ' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमं नु खो, 
आवुसो, उपादानं! ति ? 

'' चत्तारिमानि, आवुसो, उपादानानि । कामुपादाने, दिदुपादानं, सीलब्बतुपादानं 
अत्तवादुपादानं- इमानि खो, आवुसो, चत्तारि उपादानानी '' ति। 

^" अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि परिपदा एतेसं उपादानानं पहानाया'' ति ? 

'" अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि परिपदा एतेसं उपादानानं पहानाया'' ति। 


११. ओघप्रश्रसूत्र ; : ओघ ( बाढ्‌-जलप्लावन ) क्या हे ? 

११. ...“" आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! लोग ' ओघ, ओघ ' बोलते रहते हें, यह ' ओघ ' क्या 
| + 

'" आयुष्मन्‌ । (हमारे आर्यविनय में) ओघ (बढ़ना) चतुर्विध होते हे -- १. कामोघ, 
२. भवौघ, ३. दृष्ट्यौघ एवं ४. अविद्यौघ । ... 1"! 

'" आयुष्मन्‌ ! इन ओघो कौ परिहाणि का कोई उपाय हे ?'! 

आयुष्मन्‌ !इन ओघो कौ मूलतः परिहाणि का एकमात्र उपाय वह आर्य अषरद्भिक 

मार्ग ही है; जेसे- १. सम्यग्दृष्टि...पूर्ववत्‌..., ८. सम्यक्समाधि। ॐ 
९२. उपादानप्रश्चसूत्र ‡ ; उपादान ( ग्रहण ) क्या हे ? 

१२..." आयुष्मन्‌ सारिपुत्र । लोग ' उपादान, उपादान ' कहते रहते हे, यह ' उपादान 
क्याहे?'' 

'" आयुष्मन्‌ ! उपादान (मिथ्यादृष्टि द्वारा ग्रहण) चतुर्विध होते हे; जेसे- १. कामो- 
पादान, २. दृष्ट्युपादान, ३. शीलत्रतोपादान एवं ४. आत्मवादोपादान । ...ये चार उपादान 


होते हे ।'' 


'' आयुष्मन्‌ ।! इन उपादानं के यथार्थ ज्ञान का उपाय क्याहे?'' 
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"कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा परिपदा एतेसं उपादानानं पहानाया'' ति ? 
"^ अयमेव खो, आवुसो, अरियो अद्ङ्िको मग्गो एतेसं उपादानानं पहानाय, 
सेय्यथीद-सम्मादिद्वि...पे०...सम्मासमाधि। अयं खो आवुसो, मग्गो अयं पटिपदा 


एतेसं उपादानानं पहानाया' ' ति। [8.453] 

`" भदको, आवुसो, मग्गो भदिका पटिपदा एतेसं उपादानानं पहानाय । अलं च 

पनावुसो सारिपुत्त, अष्पमादाया'' ति॥ ® 
१३. भवपञ्हासुत्तं 


६२. ` भवा, भवो ति, आवुसो सारिपृत्त, वुच्चति। कतमो नु खो, आवुसो 
भवो'' ति? 
तयोमे, आवुसो, भवा। कामभवो, रूपभवो, अरूपभवो-इमे खो आवुसो 
तयो भवा'' ति। 
अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि परिपदा एतेसं भवानं परिञ्ञाया'' ति ? 
`" अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि परिपदा एतेसं भवानं परिञ्जाया'' ति। 
`" कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा परिपदा एतेसं भवानं परिञ्जाया '' ति १4.231] 
`“ अयमेव खो, आवुसो, अरियो अद्ङ्खिको मग्गो एतेसं भवानं परिञ्जाय, 
सेय्यथीदं- सम्मादिद्ि...पे०...सम्मासमाधि। अयं खो आवुसो, मग्गो अयं [२.2 59] 
परिपदा एतेसं भवानं परिञ्जाया'' ति। 
` भदको, आवुसो, मग्गो भदिका पटिपदा एतेसं भवानं परिज्ञाय । अलं च 
पनावुसो सारिपृत्त, अप्पमादाया'' ति ॥ ४ 
1 
` आयुप्मन्‌।...वहौ आर्य अष्टङ्गिक मार्ग... सम्यग्दृष्टि..सम्यक्समाधि । .. पर्ववत्‌ 
१३. भवप्रश्चसूत्र ¦ : भव क्या? 
१३. -.. ` आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! लोक में ' भव, भव '-एेसा कहा जाता है, आयुष्मन्‌! 
यह भव ' क्या ह ?"' 


आयुष्मन्‌ । यहा तीन प्रकार के भव कहलाते हैँ; जैसे-- १. कामभव, २. रूपभव 
३. अरूपभव । ये तीन * भव ' कहलाते हें । 
` आयुष्मन्‌ ! इस भव के यथार्थ ज्ञान का कोई उपाय है ?'" 
'“ हां, हे, आयुष्मन्‌! उस आर्य अष्टाद्धिक मार्ग का आलम्बन ही इस के ज्ञान का 
एकमात्र उपाय हे । ...पूर्ववत्‌... ॥ 3 
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१४. दुक्खपञ्हासुत्तं 
"“ "दुक्खं, दुक्खं ' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमं नु खो, आवुसो, 
दुक्ख'' ति ? 
^“ तिस्सो इमा, आवुसो, दुक्त । दुक्खदुक्खता, सद्भारदुक्छता, विपरिणाम 
दुक्छता--इमा खो, आवुसो, तिस्सो दुक्खता' ' ति। 
'' अत्थि पनावसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतासं दुक्खतानं परिञ्जाया'' ति ? 
'“ अत्थि खो, आवुसो, मग्मो अत्थि पटिपदा एतासं दुक्खतानं परिज्जाया'' ति। 
"^ कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतासं दुक्खतानं परिज्ञाया'' ति ? 
'" अयमेव खो, आवुसो, अरियो अदङ्खिको मग्गो एतासं दुक्खतानं परिज्ञाय, 
सेय्यथीदं- सम्मादिद्धि...पे०...सम्मासमाधि। अयं खो आवुसो, मग्गो अयं पटिपदा 
एतासं दक्खतानं परिञ्जाया'' ति। 

"“ भदको, आवुसो, मग्गो भिका पटिपदा एतासं दुक्खतानं परिञ्जाय । अलं च 
पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति ॥ = 
९५. सक्तायपञ्टासुत्तं 
[8.454] १५. "“" सक्तायो, सक्तायो' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमो नु खो, 

आवुसो, सक्तायो '' ति ? 
"“ पञ्चिमे, आवुसो, उपादानक्छन्धा सक्तायो वुत्तो भगवता, सेय्यथीदं-रूपु- 





९४. दुःखप्रश्चसूत्र टुःखता क्या हे ? 
१४. ...““ आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! लोग ' दुःख, दुःख '-एेसा कहते रहते हं ? आयुष्मन्‌ 
यह ' दुःख ' या ' दुःखता' क्या हे 2 
" आयुष्मन्‌ ! हमारे यहाँ दुःखता तीन प्रकार कौ बतायी गयी है; जेसे-१. 


दुःखदुःखत्र, २. संस्कारद्‌ःखता, एवं ३. विपरिणामद्‌ःखता। आयुष्मन्‌ ¦ ये तीन दुःखतां 
-दुःखदु.खत्रा, २. सस्र, ृपास्णामद. ख! { दु 


होती हैँ ।'' 

'* आयुष्मन्‌! इन दुःखताओं के विषय में यथार्थ ज्ञान का कोई उपाय हे ?.' 

"“ आयुष्मन्‌ । इन दुःखताओं के यथार्थं परिज्ञान के लिये आर्य अष्ट्गिक मार्ग का 
आलम्बन ही एकमात्र उपाय हे । ...पूर्ववत्‌... ॥ 8 
१५. सत्कायप्रश्चसूत्र यह सत्कायदृष्टि क्या हे ? 

१५. ...“" आयुष्मन्‌ सारिपत्र । लोग ' सत्काय, सत्काय '-एेसा कहते रहते है । यह 
"सत्काय' क्या है ?'" 

'" आयुष्मन्‌ ! इन पाँच उपादानस्कन्धों को भगवान्‌ ने ' सत्काय' कहा है । कौन से 








ष्क रे 
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पादानक्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्जुपादानक्खन्धो, सङ्खारुपा-॥५.232, ?.260] 
दानक्खन्धो, विञ्जाणुपादानक्खन्धो । इमे खो, आवुसो, पञ्ुपादानक्खन्धा सक्तायो वुत्तो 
भगवता! ' ति। 
'“ अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स सक्तायस्स परिञ्जाया'' ति ? 
'" अत्थि खो, आवुसो; मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स सक्षायस्स परिञ्जाया'' ति। 
"कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स सक्तायस्स परिज्ञाया ` तिर 
'" अयमेव खो, आवुसो, रियो अदुङ्किको मग्गो एतस्स्‌ सक्तवायस्स परिञ्जाय, 
सेय्यथीदं- सम्मादिद्धि...पे०...सम्मासमाधि। अयं खो आवुसो, मग्गो अयं पटिपदा 
एतस्स सक्कायस्स परिञ्जाया' ' ति। 

"' भदको, आवुसो, मग्गो भदिका परिपदा एतस्स सक्तायस्स परिज्ञाय । अलं च 
पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति॥ % 
१६. दुक्छरपञ्टासुत्त 

१६. ““ किं नु खो, आवुसो सारिपुत्त, इमस्मि धम्मविनये दुक्ररं'' ति ? 

'' पन्वज्ना खो, आवुसो, इमस्मि धम्मविनये दुक्ररा' ' ति ? 
'“पल्बजितेन पनावुसो, कि दुक्तर'' ति ? 

'“पव्बजितेन खो, आवुसो, अभिरति दुक्ररा' ' ति। 

'* अभिरतेन पनावुसो, कि दुक्तर'' ति ? 








पाँच 2 १. रूपोपादानस्कन्ध, २. वेदनोपादानस्कन्ध, ३. संज्ञोपादानस्कन्ध, ४. संस्कारो- 
पादानस्कन्ध एवं ५. विन्ञानोपादानस्कन्ध । आयुष्मन्‌! ये पंच उपादानस्कन्ध ही ` सत्काय' 
कहलाते हे ।'' 

'" आयुष्मन्‌ इस “ सत्काय' के परिज्ञान का कोई उपाय हं 2 

'“ हाँ, आयुष्मन्‌ ! उस आर्य अष्टद्धिक मार्ग कौ साधना से ही इस सत्काय का 
परिज्ञान हो सकता हे ।'' .. पूर्ववत्‌... ॥ ट 
१६. दुष्करप्रश्रसूत्र : :लोद्ध धर्म में क्या दुष्कर ( कठिन ) हे ? 

१६. ...." आयुष्मन्‌ सारिपुत्र आप के इस धर्मविनय (बौद्ध धर्म) मं क्या दुष्कर 
हे 2 

'' आयुष्मन्‌! हमारे इस धर्मविनय में ' प्रव्रज्या लेना दुष्कर हे ।'' 

'“ पुनः आयुष्मन्‌! इस धर्मविनय में परत्रजित के लिये क्या दुष्कर है ?"' 

'* आयुष्मन्‌ ! इस धर्मविनय में परत्रजित कौ इस धर्म में निरन्तर अभिरति (आसक्ति) 
बने रहना दुष्कर हे ।'' 








१४४८ संयुत्तनिकायपालि 


'" अभिरतेन खो, आवुसो, धम्मानुधम्मप्परिपत्ति दुक्ररा'' ति। 
'" कोवचिरं पनावुसो, धम्मानुधम्मप्परिपन्नो भिक्खु अरहं अस्सा'' ति? 
'* नचिरं, आवुसो '' ति॥ ॐ 
जम्बुखादक संयुत्तं समत्तं ॥ 
तस्सुदानं . 
[२.261] निन्बान अरहत्त नि भ दी किमत्थियं। 
अस्सासो परमस्सासो ` ेदना आसवाविजा॥ 
तण्हा ओघा उपादानं, भवो दुक्खं च सक्ताय । 
इमस्म धम्मविनये दुक्छरं ति ॥ 8 











'" फिर आयुष्मन्‌ । इस धर्म मे एेसे अभिरत के लिये क्या दुष्कर है ?'' 

`" आयुष्मन्‌! एेसे अभिरत द्वारा निरन्तर धर्मानुसार आचरण करना दुष्कर हे ।'' 

` आयुष्मन्‌! इस धमं के अनुसार आचरण करने वाला कितने समय मेँ अर्हत्‌ हो 
सकता हे 2"! 

* आयुष्मन्‌! धर्मानुसारी साधक के "अर्हत्‌" होने में अधिक समय नहीं 
लगता ''॥ ॐ 

जम्बूखादकसंयुक्त सम्पन्न ॥ 

इस ३८वें जम्बूखादकसंयुक्त में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. निर्वाणप्रश्रसूत्र, 
२. अर्ह ्वप्रश्रसूत्र, ३. धर्मवादिप्रश्रसूत्र, ४. किमर्थीयसूत्र, ५. आश्रासप्रा्तसूत्र, 
६. परमाश्चासप्राप्तसूत्र, ७. वेदनाप्रश्रसूत्र, ८. आश्रवप्रश्रसूत्र, ९. अविद्याप्रश्रसूत्र, 
१०. तृष्णाप्रश्रसूत्र, ११. ओघप्रश्रसूत्र, १२. उपादानप्रश्रसूत्र, १३. भवप्रश्रसूत्र, १४. 
दुःखप्रश्रसूत्र, १५. सत्कायप्रश्रसूत्र एवं १६. दुप्करप्रश्रसूत्र ॥ ॐ 





# 
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२९. सामण्डकसंयुत्तं 


१. सामण्डकसुत्तं 
१. एकं समयं आयस्मा सारिपुत्तो वज्जीसु विहरति उक्रचेलायं [५.233, 8.455] 
गङ्गाय नदिया तीरे। अथ खो सामण्डको परिव्बाजको येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसङ्कमि; 


उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुत्तन सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणी 


वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो सामण्डको. परिव्वाजको 
आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच- 

'““निन्बानं, निब्बान ' ति आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमं नु खो, आवुसो, 
निव्बानं'' ति? 

"यो खो, आवुसो, रागक्खयो दोसक्खयो मोहक्खयो--इदं वुच्चति निब्बान ' 
ति। 

'* अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि परिपदा एतस्स निव्बानस्स सच्छिकिरियाया 
ति? 

'* अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि परटिपदा एतस्स निव्बानस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति। 

"कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स निव्बानस्स सच्छिकिरियाया '' 
ति? [२२.262] 


३९. सामण्डक संयुक्त 
१. सामण्डकवर्ग 

१. निर्वाणसूत्र ; : निर्वाण क्याहे? 

१. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र वज्नीप्रदेश नीपे के उक्छचेलाग्राम मे गद्धा नदी के तट 
पर साधनाहेतु विचरण कर रहे थे। उसी समय कोई सामण्डक नाम का परिव्राजक 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास आया, तथा उन से कुशलक्षेम पृछ कर एक तरफ बेठ गया। 
एक तरफ बेटे हए उसने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से यों प्रृछा- 

'* आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! लोग ' निर्वाण, निर्वाण ' एेखा कहते रहते हे । आयुष्मन्‌ । यह 
'निर्वाण' क्या है ?'' 


' आयुष्मन्‌ । राग, देष एवं मोह के सर्वथा क्षय को `निवाण' कहते हे द्रेष एवं मोह के सर्वथा क्षय को ' निर्वाण! कहते हे 





'* आयुष्मन्‌ ! इस निर्वाण की प्राति एवं साक्षात्कार का कोई उपाय ह ?'' 
"“ हों, आयुष्मन्‌ ! इस की प्राति का उपाय भी हे ।'' 





ऋ 
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'' अयमेव खो, आवुसो, अरियो अदट्ुङ्गिको मग्गो एतस्स निब्बानस्स सच्छि- 
किरियाय, सेय्यथीदं- सम्मादिदि...सम्मासमाधि। अयं खो, आवुसो, मग्गो, अर्यं | 
पटिपदा एतस्स निव्बानस्स सच्छिकिरियाया' ' ति। | 

'* भदको, आवुसो, मग्गो भिका पटिपदा एतस्स निन्बानस्स सच्छिकिरियाय। 
अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति॥ ® 

२-९५. (यथा जम्बृुखादकसयुत्तं तथा वित्थारेतव्वं /) 

१६. टुक्छरसुत्त 
[8.456]१६. "“किं नु खो, आवुसो सारिपुत्त, इमस्मि धम्मविनये दुक्करं '' ति ? 
॥१.234} ' पव्वज्ा खो, आवुसो, इमसिमि धम्मविनये दुक्ररा'' ति। 

'' पब्बजितेन पनावुसो, किं दुक्करं! ' ति ? 

^“ पव्बजितेन खो, आवुसो, अभिरति दुक्तरा'' ति। 

'" अभिरतेन पनावुसो, कि दुक्छर'' ति? 

'" अभिरतेन खो, आवुसो, धम्मानुधम्मप्पटिपत्ति दुक्तरा'' ति। 

'" कीवचिरं पनावुसो, धम्मानुधम्मप्परिपत्नो भिक्खु अरहं अस्सा'' ति ? 





"वह क्या हे ?'' 

'*यह आर्य अष्ट्धिक मार्ग ही इस निर्वाण कौ प्रापि का उपाय है। जेसे- 
सम्यग्दृष्टि... सम्यक्समाधि।'' 

'' आयुष्मन्‌ ! यह मार्ग तो बहुत मङ्खलमय हे । इस कौ प्रापि मेँ साधक को कोई 
प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥'! ® 
२. अर्हत्त्वसूत्र से ९५ सत्कायप्रश्रसूत्र 

(जम्बूखादक संयुक्त मेँ व्याख्यात इन सूत्रो कौ तरह ही यहां भी व्याख्यान कर ले /, 
१६. दुष्करप्रश्रसूत्र : : ब्रौद्ध धर्म में दुष्कर क्रिया क्याहे? 

१६. ...““ आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! आप के इस धर्मविनयःमें दुष्कर क्रिया क्या है ?'' 

'" आयुष्मन्‌! इस धर्मविनय में प्रव्रज्या सब से दुष्कर है ।'' 

'* फिर, आयुष्मन्‌ | प्रत्रजित के लिये क्या दुष्कर हे ?' 

'" आयुष्मन्‌ प्रत्रजित को निरन्तर धर्म में रति रखना दुष्कर हे ।'! 

'* आयुष्मन्‌ ! धर्म में रति रखने वाले के लिये क्या दुष्कर हे ?'' 

'" आयुष्मन्‌! धर्म में रति रखने वाले को निरन्तर धर्मानुसार आचरण करना दुष्कर 


हे 1 8। 
हे | 
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'' नचिर, आवुसो ' ' ति॥ 
( पुरिमसदिसं उदानं ) 


सामण्डकसंयुत्तं समत्तं ॥ 





'" आयुष्मन्‌! धर्मानुसार साधनाकर्ता कितने समय में अर्हत्व प्राप्त कर सकता 


हि ~) † १ 
'" आयुष्मन्‌! धर्मानुसार साधनाकर्ता को बहुत शीघ्र ही अर्हत्व प्राप्त हो जाता 
ह १ १ | १ 


सामण्डकसंयुक्त समाप्त ॥ 
इस सामण्डकसयुक्त मे भी पूर्व जम्वृखादकसयुक्त के समान हो १६ सूत्रो (निवणिसूत्र 
से दुष्करप्रश्रसूत्र तक) का पूर्ववत्‌ व्याख्यान हआ है अतः वही सूत्रसूची समङ्ग ॥ % 
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४०. मोग्गह्छानसंयुत्तं 
९. पटमञ्यानपञ्ासुत्तं 
[4.235, 8.457] १. एकं समयं आयस्मा महामोग्गह्वानो सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो आयस्मा महामोग्गह्ानो भिक्खू आमन्तेसि-- 
'' आवुसो भिक्खवे ' ' ति। " आवुसो ' ' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो महामोग्गह्ानस्स 
पच्चस्सोसुं । आयस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच-- 

'“ इध मय्हं, आवुसो, रहोगतस्स परिसह्ीनस्स एवं चेतसो परिवित्तो 
उदपादि-' पठमं ज्ञानं, पठमं ज्ञानं ' ति वुच्चति। कतमं नु खो पठमं ्ानं ति ? तस्स 
मय्हं, आवुसो, एतदहोसि-* इध भिक्खु विविच्यैव कामेहि विविच्च अकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्त सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पटमं ज्ञानं उपसम्पल्न विहरति । इदं 
तुच्चति  पठमं ्ानं ' ति। सो ख्ाहं, आवुसो, विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्त सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पटमं ज्ञानं उपसम्पज विहरामि । तस्स 
मय्ह, आवुसो, इमिना विहारेन विहरतो कामसहगता सञ्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति । 

"अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसङ्कमित्वा एतदवोच--' मोग्गह्यान, 
मोग्गह्ठान ! मा, ब्राह्मण, पटमं ्ानं पमादो, पटमे ज्ञाने चित्तं सण्ठटपेहि, पठमे ज्ञाने चित्त 
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९. प्रथम ध्यानप्रश्चसूत्र £ ‡ प्रथम ध्यान 

१. एक समय आयुष्मान्‌ महामोग्गह्छान श्रावस्ती के जेतवन में साधनाहेतु ठहर 
हए थे । तब किसी दिन आयुष्मान्‌ महामोग्गह्लान ने भिक्षुओं को अपने पास बुलाया तथा 
उन को प्रथम ध्यान को साधना के विषय मे अपने अनुभव यों सुनाये- 

'" आयुष्मान ! एकान्त में ध्यानभावना करते समय मेरे मन मे यह विचार ह॒आ- 
' प्रथम ध्यान प्रथम ध्यान '-एेसी चर्चा लोग करते रहते हे, यह प्रथम ध्यान क्या ह ?' तब 
मुञ्च को यही समञ्च में आया--' यहो कोई साधक भिक्षु कामभोगों एवं अकुशल धर्मो से 
दूर्‌ रहता हआ वितर्क विचार सहित विवेकजन्य प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान को प्राप्त कर 
साधना करता है । यही प्रथम ध्यान कहलाता है ।' आयुष्मानो ! तब मेँ...पूर्ववत्‌.. प्रथम 
ध्यान की साधना करने लगा। उस समय मेरे मन में कामसहगत संजा उठने लगीं । 

'" तब, भगवान्‌ ने अपने अलौकिक ऋद्धिप्रभाव से मेरे सम्मुख प्रकट हो कर मुञ्च 
को यह चेतावनी दी--' मोग्गह्लान ! ब्राह्मणः! प्रथम ध्यान को साधना में प्रमाद न कर 
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एकोदिं करोहि, पठमे ज्ञाने चित्तं समादहा' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, अपेन समयेन 
विविच्वेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्तं सविचारं विवेकजं पोतिसुखं 
पठमं जानं उपसम्पज विहासि । यं हि तं, आवुसो, सम्मा वदमानो वदेय्य-' सत्थारा- 
नुग्गहितो सावको महाभिञ्जतं पत्तो ' ति, ममं तं सम्मा वदमानो वदेय्य- ' सत्थारा- 


नुग्गहितो सावको महाभिञ्जतं पत्तो ''' ति॥ ॐ 
२. दुतियञ्मानपञ्ासुत्तं 

२. "` ' दुतियं ज्ञानं, दुतियं ज्ञानं ' ति वुच्चति। कतमं नु खो दुतियं ्ानं [8.458 
ति ? तस्स मच्हं, आवुसो, एतदहोसि-' इध भिक्ु वित्रकविचारानं वूपसमा [२.264] 
अन्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्छ अविचारं समाधिजं पीतिसुखं ५.236] 
दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्न विहरति । इदं वुच्चति ' दुतियं ज्ञानं ' ति। सो ख्वाहं आवुसो, 
वितक्कविचारानं वृूपसमा अच्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्त अविचारं 
समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज् विहरामि। तस्स मय्हं आवुसो, इमिना 
विहारेन विहरतो वितक्रसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति 

` अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसङ्मित्वा एतदवोच-' मोग्गल्लान 
1 
बेटना। इस ध्यान मेँ अपना चित्त एकाग्र कर, प्रथम ध्यान मेँ अपना चित्त समाहित कर ।' 
भगवान्‌ के इस आदेश से, मेँ आगे चल कर, कामभोगों एवं अकुशल धर्मो से दूर रहते 
हए वितर्कं विचार सहित विवेकजन्य प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान की साधना पूर्णं सावधानी 
से करने लगा। अतः आयुष्मानो ! यदि कोई किसी के लिये यह कहना चाहे - “शास्ता 
द्वारा अनुगृहीत शिष्य ठीक से अभिज्ञा प्रात हो चुका है ', तो वह मेरे लिये ही एेसा कह 
सकता हे ॥'' ॐ 
२. द्वितीय ध्यानप्रश्रसूत्र $ ‡ द्वितीय ध्यान 

२. -.-' द्वितीय ध्यान, द्वितीय ध्यान ' एेसा लोग कहते रहते हैँ । यह ' द्वितीय 
ध्यान! क्या है ? 

` आयुष्मानो ! तब मुञ्च को विचार हु आ-' यहाँ कोई साधक भिक्षु वितर्क एवं 
विचारों के शान्त हो जाने पर, आध्यात्मिक प्रसाद से सम्पृक्त हो कर, चित्त को एकाग्र कर 
दवितीय ध्यान कौ साधना में लगता है । यही द्वितीय ध्यान कहलाता है ।' तब मेँ वितर्कं 
विचारों के व्युपशम के बाद आध्यात्मिक प्रसाद के साथ चित्त को एकाग्र कर वितर्करहित 
समाधिजन्य प्रीतिसुखमय द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर साधना करने लगा । आयुष्पानो ! उस 
समय यह साधना करते हए मुञ्ज को वितर्कसहगत संज्ञाओं का ध्यान आने लगा । 

` तब मेरे सम्मुख भगवान्‌ ने, साक्षात्‌ प्रकट हो कर, यह आदेश दिया-' मोग्गह्लान 
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मोग्ग्लान ! मा, ब्राह्मण, दुतियं ज्ञानं पमादो, दुतिये ज्ञाने चिन्त सण्ठपेहि, दुतिये याने 

चित्तं एकोदिं करोहि, दुतिये ने चित्तं समादहा' ति। सो ख्चाहं आवुसो, अपरन 

समयेन वितक्रविचारानं वृपसमा अज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्त 

अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ्चानं उपसम्मज विहासि । यं हि तं, आवुसो, सम्मा 

वदमानो वदेय्य-' सत्थारानुग्गहितो सावको महाभिज्जतं पत्तो' ति, ममं तं सम्मा 

वदमानो वदेय्य-' सत्थारानुग्गहितो सावको महांभिञ्जतं पत्तो" ' ति ॥ # 
३. ततियञ्चानपञ्हासुत्तं 

३. '“* ततियं हानं, ततियं ्ानं ' ति वुच्चति । कतमं नु खो ततियं ज्ञानं ति ? तस्स 
मय्हं, आवुसो, एतदहोसि- इध भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्ठको च विहरति सतो 
च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति-' उपेक्खको 
सतिमा सुखविहारी ' ति ततियं चानं उपसम्पज्न विहरति । इदं वुच्चति ततियं जानं ति। सो 
ख््राहं, आवुसो, पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरामि सतो च सम्पजानो सुखं च 
कायेन पटिसंवेदेमि। य॑ तं अरिया आचिक्खन्ति-" उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ' ति 
ततियं ञानं उपसम्पज्न विहरामि। तस्स मय्हं, आवुसो, इमिना विहारेन विहरतो 
पीतिसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति 
[8.459, २.265] '" अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसङ्मित्वा एतदवोच-- 
" मोग्गल्यान, मोग्गल्ान । मा, ब्राह्मण, ततियं ञानं पमादो, ततिये ज्ञाने चित्तं सण्टपेहि, 
क धो 
ब्राह्मण ! द्वितीय ध्यान की साधना में प्रमाद न करना।' तब मँ भगवान्‌ के इस आदेश 
से..पूर्ववत्‌ ..वह मेरे लिये ही हो सकता हे" ॥ ] 
३. तृतीय ध्यानप्रश्रसूत्र  ‡ तृतीय ध्यान 

३. ...“““ तृतीय ध्यान, तृतीय ध्यान '-एेसा कहा जाता हे । यह ' तृतीय ध्यान क्या 
होता हे? 

"“ आयुष्मान ! तब मुञ्च को विचार हु आ-- यहो कोई साधक भिक्षु प्रीति से विरक्त 
हो कर उपेक्षापूर्वक साधना करता है, स्मृतिमान्‌ तथा सम्परजञ हो कर शरीरसुख का 
अनुभव करता है, जिस के विषय मेँ पण्डितिजन यह कहते हैँ --* यह स्मृतिमान्‌ हो कर 
उपेक्षापूर्वक साधना कर रहा है '। एेसे तृतीय ध्यान कौ साधना को तरफ बढता हे।दसेही 
“तृतीय ध्यान ' कहा जाता है । तब मेँ प्रीति से विरक्त हो कर उपेक्षापूरवक,. पूर्ववत्‌... साधना 
करने लगा। आयुष्मान ! मुञ्च को उस समय मेरे मन में प्रीतिसहगत संज्ञाओं का ध्यान 
आने लगा। 

"^ तब, भगवान्‌ ने, मेरे सम्मुख प्रकट हो कर्‌, मुञ्च को सावधान किया--' बाहितपाप 
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ततिये याने चित्तं एकोदिं करोहि, ततिये ज्ञाने चित्तं समादहा' ति। सो ख्वाह, आवुसो, 
अपेन समयेन पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरामि सतो च सम्पजानो [14.237] 
सुखं च कायेन पटिसंवेदेमि। यं तं अरिया आचिक्खन्ति- उपेक्खको सतिमा 
सुखविहारी ' ति ततियं ञानं उपसम्पज़ विहासि। यं हि तं, आवुसो, सम्मा वदमानो 
वदेय्य...पे०...महाभिञ्जतं पत्तो" ति॥ 5 
६. चतुत्थञ्चानपञ्टासुत्तं 

४. '""चतुत्थं ज्ञानं, चतुत्थं ज्ञानं ' ति वुच्ति। कतमं नु खो चतुत्थं ज्ञानं ति ? 
तस्स मच्ह, आवुसो, एतदहोसि-' इध भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना 
पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्खमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं 
्ानं उपसम्पज विहरति । इदं वुच्चति चतुत्थं ्ानं ति। सो ख्वाहं, आवुसो, सुखस्स च 
पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्खमा अदुक्खमसुखं 
उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं ्ानं उपसम्पज विहरामि । तस्स मय्ह, आवुसो, इमिना 
विहारेन विहरतो सुखसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति । 

'" अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धया उपसङ्कमित्वा एतदवोच-' मोग्गल्लान, 
मोग्गल्लान ! मा, ब्राह्मण, चतुत्थं ज्ञानं पमादो, चतुत्थे ज्ञाने चित्तं सण्टपेहि, चतुत्थे ने 





मोग्ग्लान ! तृतीय ध्यान कौ साधना मे प्रमाद न कर बैटना। अपने चित्त को समाहित 
कर।' मेँ भगवान्‌ के इस आदेश को शिरोधार्य कर सावधानीपूर्वक...पूर्ववत्‌ .. वह मेरे 
लिये ही हो सकता हे ' '॥ 9 
४. चतुर्थं ध्यानप्रश्रसूत्र ‡ ; चतुर्थ ध्यान 

..“““ चतुर्थं ध्यान, चतुर्थ ध्यान '-एेसा लोग कहते रहते हें । यह ' चतुर्थ 
ध्यान ' क्या हे ? 

'* तब मुञ्च को ध्यान आया-' यहाँ कोई साधक भिक्षु सुख दुःख के प्रहाण से पूर्व 
हो सौमनस्य एवं दौर्मनस्य के अस्त हो जाने के कारण अदुःख-असुखमय उपेक्षा एवं 
स्मृतिपरिशुद्धि के साथ चतुर्थ ध्यान कौ साधना करता है । 

“इसी को ' चतुर्थं ध्यान ' कहते हैँ । तब मे, आयुष्मानो ! सुख दुःख के प्रहाण से, 
तथा पूर्वं ही सौमनस्य दौर्मनस्य के अस्त हो जाने के कारण अदुःख असुखमय उपेक्षा- 
स्मृतिपरिशुद्धियुक्त चतुर्थं ध्यान कौ साधना करने लगा। उस समय, आयुष्मानो ! मुञ्च को 
सुखसहगत संज्ञाओं का ध्यान आने लगा। 

'" तब भगवान्‌ ने, स्वकोय ऋद्धिप्रभाव से मेरे सम्मुख प्रकर हो कर मुञ्च को 
सावधान किया--' वाहितपाप, मोग्गह्लान ! चतुर्थं ध्यान कौ साधना में प्रमाद न कर बेठना। 
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चित्तं एकोदि करोहि, चतुत्थे ज्ञाने चित्तं समादहा' ति। सो ख्वाह, आवुसो, | 

समयेन सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुव्ेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थद्घमा 

[.266] अदुक्छमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं ्ानं उपसम्पज़ विहासि। यं हि 

त, आवुसो, सम्मा वदमानो वदेय्य...पे०...महाभिज्जतं पत्तो '' ति ॥ ह 
५. आकासानञ्चायतनपञ्टासुत्तं 

५. '"“ आकासानञ्चायतनं, आकासानञ्चायतनं' ति वुच्चति। कतमं नु खो 
आकासानञ्चायतनं ति ? तस्स म्ह, आवुसो, एतदहोसि-' इध भिक्ु सब्बसो 
[8.460] रूपसज्जानं समतिक्रमा पटिघसञ्जानं अत्थङ्खमा नानत्तसञ्ञानं अमनसिकारा 
[५.238] अनन्तो आकासो ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्न विहरति । इदं वुच्चति 
आकासानञ्चायतनं ' ति। सो वाहं, आवुसो, सव्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्रमा पटिघ- 
सञ्ञानं अत्थङ्खमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा अनन्तो आकासो ति आकासानञ्चायतनं 
उपसम्पज विहरामि । तस्स म्ह, आवुसो, इमिना विहारेन विहरतो रूपसहगता 
सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति । 

"अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसड्धमित्वा एतदवोच-' मोग्गह्लान, 
मोग्गह्लान ! मा, ब्राह्मण, आकासानञ्चायतनं पमादो, आकासानञ्चायतने चित्तं सण्टपेहि, 
आकासानञ्चायतने चित्तं एकोदिं करोहि, आकासानञ्चायतने चित्तं समादहा' ति। सो 
ख्वाह, आवुसो, अपरेन समयेन सब्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्रमा पटिघसञ्ञानं 
अत्थङ्गमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा अनन्तो आकासो ति आकासानञ्चायतनं 





चतुर्थं ध्यान मे स्वचित्त को एकाग्र कर।' में भगवान्‌ के इस आदेश को शिरोधार्य कर 
सावधानी के साथ...पूर्ववत्‌... वह मेरे लिये ही हो सकता है ' ' $ 
५. आकाटानन्त्यायतनप्रश्रसूत्र ; : आकाशानन्त्यायतन क्या हे 2 

५५.“ ...यह ' आकाशानन्त्यायतन ' क्या है ? 

`" तब, आयुष्मानो ! मुञ्च को यह समञ्च में आया-' यहां कोई साधक भिक्षु 
रूपसंज्ञाओं का सर्वथा अतिक्रमण कर, प्रतिघसंज्ाओं के विनष्ट हो जाने से नानात्मसंज्ञाओं 
कामन में ध्यान न करने से" आकाश अनन्त हे '-एेसा ध्यान करता हुआ आकाशानन्त्यायतन 
को साधना करतां हे । यह “आकाशानन्त्यायतन ' कहलाता हे । तब, मे, आयुष्मानो । 
रूपसंज्ञाओं के समतिक्रमण से, प्रतिघसंलाओं के अस्त हो जाने से, नानात्म संज्ञाओं का 
मन में ध्यान न कर "आकाश अनन्त हे '-- यह ध्यान में रखता हु आ ' आकाशानन्त्यायतन ' 
को साधना करने लगा। उस समय मेरे मन में रूपसहगत संज्ञाओं का उद्धव होने लगा। 
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उपसम्पज् विहासि। यं हि तं, आवुसो, सम्मा वदमानो वदेय्य...पे०...महाभिञ्जतं 
पत्तो '' ति॥ % 
६. विञ्जाणञ्चायतनपञ्हासुत्तं 
६. ` '  विज्जाणञ्चायतनं, विञ्जाणच्नायतनं ' ति वुच्चति। कतमं नु खो [२.267] 
विञ्जाणञ्चायतनं ति ? तस्स म्ह, आवुसो, एतदहोसि-' इध भिक्खु ` सब्बसो 
आकासानञ्चायतनं समतिक्छम्म अनन्तं विञ्जाणं ति विजञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज 
विहरति । इदं वुच्चति विजञ्जाणञ्चायतनं ' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, सनव्बसो आकासा- 
नञ्चायतनं समतिक्म्म अनन्तं विञ्ञाणं ति विज्जाणञ्चायतनं उपसम्पज विहरामि । तस्स 
म्ह, आवुसो, इमिना विहारेन विहरतो आकासानञ्चायतनसहगता सञ्जामनसिकारा 
समुदाचरन्ति | 
अथ खो म, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसङ्कमित्वा एतदवोच- मोग्गल्लान 
माग्गह्लान ¦ मा, ब्राह्मण, विञ्जाणञ्चायतनं पमादो, विञ्जाणञ्चायतने चित्तं सण्टपेहि 
विञ्जाणञ्चायतने चित्तं एकोदिं करोहि, विञ्जाणञ्चायतने चित्तं समादहा ' ति। [8.461] 
सा ख्वाह, आवुसा, अपरन समयेन सव्वसो आकासानश्चायतनं समति्छम्म अनन्तं 
विञ्जाणं ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्न विहासि । यं हि तं आवुसो, सम्मा वदमानो 
वदेय्य...पे०...महाभिञ्जतं पत्तो ' ' ति॥ ५ 
७. आकिञ्चञ्जायतनपञ्ासुत्तं 
` ` आकिञ्चञ्जायतनं, आकिञ्चञ्जायतनं ' ति वुच्चति। कतमं नु खो [५.239] 
आकिञ्चञ्ञायतनं ति ? तस्स मय्हं, आवुसो, एतदहोसि- “इध भिक्खु सब्बसो 
न 
`` तब भगवान्‌ ने..पूर्ववत्‌ ..वह मेरे लिये ही हो सकता हे ॥'' ॐ 
६. विज्ञानानन्त्यायतनप्रश्रसूत्र  : विज्ञानानन्त्यायतन क्या है ? 
विज्ञानानन्त्यायतन ' क्या हे ? तव, आयुष्मान ! मञ्च को यह ध्यान आया-- 
यहो कोई साधक भिक्षु आकाशानन्त्यायतन का समतिक्रमण कर विज्ञान अनन्त है 
इस तरह ध्यान म रखता ठ्‌ भ वज्लानानन्त्यायतन कां साधना करने लगा। इस साधना क 
समय, आुष्मानो ! मुञ्च को आकाशानन्त्यायतन सहगत संज्ञां का मन में ध्यान आने 
लगा। 
` तब भगवान्‌ ने..पूर्ववत्‌...वह मेरे लिये ही हो सकता है ॥'' & 
७. आकिञ्चन्यायतनप्रश्रसूत्र  : आकिञ्चन्यायतन क्या है 2 
^. ..-पूर्ववत्‌...यह आकिञ्चन्यायतन क्या हे ? तव मुञ्च को ध्यान आया- '" यहाँ 
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विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्रम्म नत्थि किञ्ची ति आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पज़न विहरति । 
इदं वुच्चति आकिञ्चञ्जायतनं' ति। सो ख्रां, आवुसो, सब्बसो विञ्जाणञ्चायतनं 
समतिक्रम्म नत्थि किञ्ची ति आकिञ्चज्जायतनं उपसम्पज्न विहरामि । तस्स मय्दं 
आवुसो, इमिना विहारेन विहरतो विञ्जाणञ्चायतनसहगता सञ्जामनसिकारा 
समुदाचरन्ति । 

"" अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसङ्कमित्वा एतदवोच-' मोग्गह्लान, 
मोग्गह्लान ! मा, ब्राह्मण, आकिञ्चज्जायतन पमादो, आकिञ्चञ्जायतने चित्तं सण्ठपेहि, 
[२.268] आकिञ्चञ्जायतने चित्तं एकोदि करोहि, आकिञ्चञ्जायतने चित्तं समादहा' ति। 
सो ख््ाहं, आवुसो, अपेन समयेन सन्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्तम्म नत्थि किञ्च 
ति आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पज् विहासि। यं हि तं, आवुसो, सम्मा वदमानो वदेय्य 
...पे०...महाभिञ्जतं पत्तो" ति॥ ॐ 


८. नेवसञ्ञानासञ्जायतनपञ्टासुत्त 


८. ““"नेवसञ्जानासञ्जार्यतनं, नेवसञ्जानासञ्जायतनं ' ति वुच्चति। कतमं नु 
खो नेवसञ्जानासञ्जायतनं ति? तस्स मयं, आवुसो, एतदहोसि-' इध भिक्खु 
सन्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समतिंक्तम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज्न विहरति । इदं 
वुच्चति नेवसञ्जानासञ्जायतनं ' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, सन््रसो आकिञ्चञ्जायतनं 


क रफकक 


भिक्षुओ ¦ विज्ञानानन्त्यायतन का सर्वथा समतिक्रमण कर ' कुछ भी नहीं हे '-एेसी भावना 
करते हए आकिञ्चन्यायतन कौ साधना करनी चाहिये । यही ' आकिञ्चन्यायतन  कहलाता 
हे '' । यही सोच कर, आयुष्मान ! मेँ विज्ञानानन्त्यायतन कौ साधना से आगे बढता हुआ 
आकिञ्चन्यायतन की साधना में लग गया। उस समय, आयुष्मानो ! इस साधना के बीच 
बीच में मुञ्च को विज्ञानानन्त्यायतन की संज्ञाओं का ध्यान आने लगा। 

"^ त, आयुष्मानो ! भगवान्‌ ने मेरे सम्मुख प्रकट होकर यह निर्देश दिया-- 
" बाहितपाप, मोग्गह्लान ! इस साधना में प्रमाद न कर बैठना । इस ( आकिञ्चन्यायतन) को 
साधना में ही अपने चित्त को स्थिर कर ।' तब, आयुष्मानो ! मैने विज्ञानानन्त्यायतन कौ 
ओर से अपना चित्त सर्वथा हटा कर ' कुछ भी नही है इस आकार वाली ' आकिञ्चन्यायतन ` 
की साधना में ध्यान लगाया । अतः .. पूर्ववत्‌... महाभिज्ञता को प्राप्त है-एेसा कह सकता 


हे ॥ ११ । । 
८. नैवसंज्ञानासंज्ञायतनप्रश्रसुत्र ‡ ४ नैवसंज्ञानासंसायतन्‌ क्या है } 


८. ---पू्ववत्‌..-यह नैवसंज्ञानासंायतन क्यः हे } तव मूड को यह ध्यान आया 








४०. मोज्गल्वानसंयुत्तं ९२४९५५९ 


समतिक्रम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज विहरामि । तस्स मय्हं, आवुसो, इमिना 
विहारेन विहरतो आकिञ्चज्जायतनसहगता सञ्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति । 

'' अथ खो मे, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसङ्कमित्वा एतदवोच-' मोग्गल्लान, 
मोग्गह्वान ! मा, ब्राह्मण, नेवसञ्ञानासञ्जायतनं पमादो, नेवसञ्ञानासञ्ञाय -[8.462] 
तने चित्तं सण्टपेहि, नेवसज्जानासञ्जायतने चित्तं एकोदिं करोहि, नैवसञ्जानासञ्जाय- 
तने चित्तं समादहा ' ति। सो ख्ाहं, आवुसो, अपेन समयेन सब्बसो आकिञ्चजञ्जायतनं 
समतिक्छम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज विहासि। यं हि तं, आवुसो, ॥५.240] 
सम्मा वदमानो वदेय्य...पे०...महाभिजञ्जतं पत्तो ' ' ति ॥ , 

९. अनिमित्तपञ्हासुत्तं 

९. '““ अनिमित्तो चेतोसमाधि, अनिमित्तो चेतोसमाधी ' ति वुच्चति। कतमो नु 
खो अनिमित्तो चेतोसमाधी ति? तस्स म्ह, आवुसो, एतदहोसि-' इध भिक्खु 
सन्बनिमित्तानं अमनसिकारा अनिमित्तं चेतोसमाधि उपसम्पज् विहरति । अयं [.269] 
वुच्चति अनिमित्तो चेतोसमाधी' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, सब्बनिमित्तानं अमनसिकारा 
अनिमित्तं चेतोसमाधि उपसम्पज विहरामि । तस्स मय्ं, आवुसो, इमिना विहारेन 
विहरतो निमित्तानुसारि विञ्जाणं होति। 

'' अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसङ्कमित्वा एतदवोच-' मोग्ग्लान, 
मोग्गह्वान ! मा, ब्राह्मण, अनिमित्तं चेतोसमाधि पमादो, अनिमित्ते चेतोसमाधिस्मि चित्त 
सण्टपेहि, अनिमित्ते चेतोसमाधिस्मि चित्तं एकोदि करोहि, अनिमित्ते चेतोसमाधिस्मि 
चित्तं समादहा' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, अपेन समयेन सब्बनिमित्तानं अमनसिकारा 
अनिमित्तं चेतोसमाधि उपसम्पज विहासि । यं हि तं, आवुसो, सम्मा वदमानो वदेय्य-- 











,.. आकिञ्चन्यायतन से सर्वथा ध्यान हटा कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन की साधना करने लगा। 
तब इस साधना के बीच मेँ मुञ्च को आकिञ्चन्यायतन कौ संज्ञाओं का ध्यान आने लगा। 


"^ तब, आयुष्मानो ! भगवान्‌ ने...पूर्ववत्‌. ..ठेसा कह सकता हे ॥'' ७ 
९. अनिमित्तप्रश्चसूत्र : : यह अनिमित्त चित्तसमाधि क्या हे ? 





९. .. पूर्ववत्‌. ..यह अनिमित्त चित्तसमाधि क्या हे ? तब, आयुप्मानो । मुञ्च को यह 
ध्यान आया-'" यहाँ, भिक्षुओ ! कोई साधक भिश्रु सभी निमित्तो से अपने चित्त को दूर 
हटा कर, अनिमित्त चित्तसमाधि का ध्यान करता हे । इसी को ' अनिमित्त चेतःसमाधि' 
कहते है । आयुष्मानो ! तब मेँ सभी निमित्तो से अपने चित्त को दूर्‌ हटा कर, अनिमित्त 
चित्तसमाधि की भावना करने लगा । परन्तु उस साधना के बीच में मुज्ञ को निमित्त संज्ञाओं 
का ध्यान आने लगा। 











१४६० संयुत्तनिकायपालि 


" सत्थारानुग्गहितो सावको महाभिञ्जतं पत्तो" ति, ममं तं सम्मा वदमानो वदेय्य- 
` सत्थारानुग्गहितो सावको महाभिञ्ञतं पत्तो ""' ति॥ ॐ 
९०. सच्छसुत्तं 

९०. अथ खो आयस्मा महामोग्गह्लानो- सेय्यथापि नाम॒ बलवा पुरिसो 
सम्मिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं सम्मिञ्चेय्य; 
एवमेव-- जेतवने अन्तरहितो देवेसु तावतिंसेसु पातुरहोसि। अथ खो सक्छो देवानमिन्दो 
[8.463.२.270] पञ्चहि देवतासतेहि सदधि येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेनुपसङ्मि; 
उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गह्लानं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्रासि। एकमन्तं दितं 
खो सक्त देवानमिन्दं आयस्मा महामोग्गल्ानो एतदवोच- 

`" साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धसरणगमनं होति। बुद्धसरणगमनहेतु खो, 
॥५.241] देवानमिन्द, एवमिधेकच्वे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपजन्ति। साधु खो, देवानमिन्द, धम्मसरणगमनं होति। धम्मसरणगमनहेतु खो, 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्वे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नन्ति । 
साधु खो, देवानमिन्द, सद्कसरणगमनं होति। सद्भसरणगमनहेतु खो, देवानमिन्द, 
एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्ती '' ति। 

"साधु खो, मारिस, बुद्धसरणगमनं होति। बरुद्धसरणगमनहेतु खो, मारिस 
मोग्गह्मन, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नन्ति। 








` तन भगवान्‌ ने मेरे सम्मुख प्रकट हो कर यह निर्देश दिया..पूर्ववत्‌ .. । ...मेरे 

लिये ही कह सकता है ' ' | ९ 
९१०. शक्रसूत्र £ ; रलत्रय में दृढ श्रद्धा से सुगति 

१०. ...तब आयुष्मान्‌ महामोग्गह्लान, जसे कोई बलवान्‌ पुरुष संकुचित बाहु को 
पसार लेता है या पसारी हुई बाहु को संकुचित कर लेता है वैसे ही जेतवन में अन्तर्हित 
हो कर्‌ त्रायस्िश देवलोक मेँ प्रकट हए। तब वहाँ देवराज शक्र पोँच सो देवताओं के 
साथ आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान के पास आये । आ कर, उन्हं प्रणाम कर एक ओर खड हो 
गये । एक ओर खड हुए देवराज से उन्होने यों कहा- 

"देवेन्द्र । बुद्ध को शरण में जाना सभी प्राणियों के लिये हितकर होता है । इस 
तरह बुद्ध कौ शरण मे गये हुए कुछ प्राणी, इस देहपात के बाद, मरणानन्तर सुगतिमय 
स्वर्गं लोग मे उत्पन्न हीते है । इसी तरह, देवेन्द्र ! धर्म कौ शरण मेँ जाना भी..पूर्ववत्‌ ..सह् 
को शरण में जाना ...पूर्ववत्‌...स्वर्ग में उत्पन्न होते हे ।'' 

(देवराज-- ) “हो, माप! द्ध कौ शरण मेँ जाना...धर्म को शरण मे जाना...सह्घ 








४०. मोग्गक्छवानसंयुत्तं ९४६९१ 


साधु खो, मारिस मोग्गह्लान, धम्मसरणगमनं होति। धम्मसरणगमनहेतु खो, मारिस 
मोग्गल्ान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्ति। 
साधु खो, मारिस मोग्गह्लान, सद्भ...पे०...सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्ती '' ति। 

अथ खो सक्तो देवानमिन्दो छहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्तो 
देवानमिन्दो सत्तहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...। अथ खो सक्तो देवानमिन्दो अदुहि 
देवतासतेहि सद्धि...पे०...। अथ खो सक्तो देवानमिन्दो असीतिया देवतासहस्सेहि सदधि 
येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेनुपसडमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गह्लानं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं दितं खो सक्त देवानमिन्दं आयस्मा [२.271] 
महामोग्गह्यानो एतदवोच- 

'" साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धसरणगमनं होति। बुद्धसरणगमनहेतु खो, 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपलन्ति। 
साधु खो, देवानमिन्द्‌, धम्मसरणगमनं होति। धम्मसरणगमनहेतु खो, [8.464] 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्वे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्नन्ति। 
साधु खो, देवानमिन्द, सद्कसरणगमनं होति। सद्कसरणगमनहेतु खो, देवानमिनन्द, 
एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्नन्ती ' ' ति। 

`" साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, बुद्धसरणगमनं होति। बुद्धसरणगमनहेतु खो, 
मारिस मोग्गह्वान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपच्नन्ति। साधु खो, मारिस मोग्गहवान, धम्मसरणगमनं होति...पे०...साधु खो, 
मारिस मोग्गह्लान, सद्खसरणगमनं होति। सह्सरणगमनहेतु खो, मारिस [4.242] 
मोग्गह्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपजन्ती ' ' 
ति। 





को शरण में जाना, सभी प्राणियों के लिये हितकर होता है । ..पूर्ववत्‌..स्वर्ग लोक मे 
उत्पन्न होते हें॥'' 

तब कृभी देवेन्द्र शक्र छह सौ देवताओं के साथ..पूर्ववत्‌... । 

सात सौ देवताओं के साध... । 

आठ सौ देवताओं के साथ... | 

अस्सी हजार देवताओं के साथ आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान के पास आये, उन्दे 
प्रणाम कर एक ओर खड हुए, उन को आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने यह कहा- 

' देवेन्द्र! बुद्ध को शरण मेँ जाना सभी के लिये शुभ होता है । ...धर्म की...सद्घ 
को शरण में जाना,..पूर्ववत्‌. स्वर्गं लोक में उत्पन्न होते हैँ । 
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९१४६२ संयुत्तनिकायपालि 


अथ खो सक्तो देवानमिन्दो पञ्चहि देवतासतेहि सद्धि येनायस्मा महामोग्गल्लानो 
तेनुपसङड्मि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गह्लानं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । 
एकमन्तं टितं खो सक्तं देवानमिन्दं आयस्मा महामोग्ग्लानो एतदवोच-- 

"साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-" इति पि सो 
भगवा अरहं सम्मासम्बद्धो विजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तर पुरिसदम्म- 
सारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा" ति । बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जन्ति। 

"साधु खो, देवानमिन्द, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--' स्वाक्खातो 
भगवता धम्मो सन्दिद्धिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो 
[२.272] विज्जृही ' ति। धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, 
एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्ति। 

[8.465] '" साधु खो, देवानमिन्द, सङ्घ अवरेच्चप्पसादेन समत्नागमनं होति- सुप्पटिपन्नो 
भगवतो सावकसद्घो, उजुप्परिपन्नो भगवतो सावकसद्भो, जायप्पदिपन्नो भगवतो 





". हाँ, माषं! बुद्ध की शरण मे...धर्म की शरण गे...सद्घ की शरण मे जाना..स्वर्ग 
लोक में उत्पन्न होते है ॥ 

तब देवेन्द्र शक्र पाँच सौ देवताओं के साथ आयुष्मान्‌ महामोग्गछ्लान के पास 
आये...आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान नै यह कहा- 

'" देवेन्द्र शक्र ! भगवान्‌ बुद्ध मे इस प्रकार दृढं श्रद्धा रखना सभी प्राणियों के लिये 
मद्गलमय होता है-' एेसे वे भगवान्‌ अर्हत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध, विद्याचरणसम्पन्न, सुगतिप्राप्त 
लोकविद्‌, अद्वितीय, पुरुषों का अनुशासन करने मे कुशल सारथि के समान, देवता एवं 
मनुष्यों के शास्ता (गुर) बुद्ध भगवान्‌ । 

'“ देवेन्द्र ! इसी प्रकार धर्म में यों दृढ श्रद्धा रखना भी सभी के लिये मङ्गलमय होता 
है --' भगवान्‌ ने इस धर्म का व्याख्यान बहुत अच्छी तरह किया हे, जिस का फल साधना 
करने पर इसी जन्म में मिल सकता है, जो अविलम्ब सफल होने कौ सामर्थ्यं रखता हे, 
जो साधक को निर्वाण की ओर प्रवृत्त कराने वाला होता है । जिस का परिणाम लोगों को 
प्रत्यक्ष दिखाया जा सकता है, जिस को बुद्धिमान्‌ साधक साधना द्वारा अपने ही अन्दर 
जान सकते हैँ ।' देवेन्द्र! धर्म मे एेसी दृढ श्रद्धा रखने से कितने ही साधक देहपात के बाद, 
मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग में उत्पन्न होते हे । 

"“ देवेन्द्र ! इसी प्रकार सद्भु मे दृढ श्रद्धा रखना भी सभी के लिये हितकर होता हे-- 
' भगवान्‌ का श्रावकसद्घ सन्मार्गारूढ है, सरलमार्गरूढ है, ज्ानमार्गरूढ हे, कुशलमार्गारूढ 
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सावकसद्घो, सामीचिष्पदिपन्नो भगवतो सावकसद्भो, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अदु 
पुरिसपुग्गला एस भगवतो सावकसद्धो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो 
अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति। सङ्क अवेच्चप्पसादेन समन्ना- 
गमनहैतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपजन्ति। 

'* साधु खो, देवानमिन्द, अरियकन्तेहि सीलेहि समत्नागमनं होति अखण्डहि 
अच्छिदेहि असबलेहि अकम्मासेहि भुजिस्सेहि विञ्जुप्पसत्थेहि अपरामद्रहि समाधि- 
संवत्तनिकेहि। अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्ये 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपप्नन्ती ' ' ति। ॥५.243] 

'" साधु खो, मारिस मोग्गह्लान, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-" इति 
पि सो...पे०...सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा! ति। बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्ना- 
गमनहेतु खो, मारिस मोग्गह्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं 
लोकं उपपज्नन्ति। 

'" साधु खो, मारिस मोग्गह्लान, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समत्नागमनं होति- 
'स्वाक्खातो भगवता धम्मो...पे०...पच्वत्तं वेदितव्बो विजञ्जृही ' ति। धम्मे अवेच्प्प- 
सादेन समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गह्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपजन्ति। 





हे । जिस में पुरुषों के चार युगल अर्थात्‌ आठ पुरुष ठे । यही भगवान्‌ का श्रावकसङ्खं हे । 
यह आह्वान करने योग्य हे, अतिशय सत्कार के योग्य हे, दान-दक्षिणा देने योग्य हे, शिर 
से प्रणाम करने योग्य है, हाथ जोड़ने योग्य है, ये संसार के अलौकिक पुण्यक्षेत्र हँ! | 
देवेन्द्र ! सङ्क में इस प्रकार दृढ श्रद्धा रखने से कितने ही लोग मरणानन्तर स्वर्ग मं उत्पन्न 
होते हं । | 

"देवेन्द्र । आर्यजनों को प्रिय शीलो (सदाचारो) मे दृढ श्रद्धा रखना भी प्राणियों 
के लिये हितकर है । जो कि अखण्ड, छिद्ररहित, शुद्ध, निर्मल, निष्कल्मष, आचरणयोग्य, 
पण्डितजनों द्वारा प्रशंसनीय, अनिन्दित एवं समाधि (साधना) को पूर्णता तक पहुंचाने 
वाला ह । देवेन्द्र ! इस श्रेष्ट शील से युक्त होने के कारण कितने ही लोग मरणानन्तर 
सुगतिमय स्वर्ग लोग को प्राप्त होते हें ।'' 

'“ हँ, मार्ष मोग्गल्लान । बुद्ध भगवान्‌ में दृढ श्रद्धा रखना...उन के द्वारा व्याख्यात 
धर्म में दृढ श्रद्धा रखना...उन के द्वारा अनुशासित सङ्घ में दृढ श्रद्धा रखना...उन के द्वारा 
प्रतिपादित शील में श्रद्धा रखना..स्वर्ग लोक में उत्पतन होते है॥ 
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'" साधु खो, मारिस मोग्ग्लान, सद्भं अवेच्चप्पसादेन" समत्नागमनं होति- 
' सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो...पे०...अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति। सद 
[.273] अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गह्लान, एवमिधेकच्चे सत्त। 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपञ्नन्ति। 

'"साधु खो, मारिस मोरगगह्लान, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति 
अखण्डेहि...पे०...समाधिसंवत्तनिकेहि। अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनहेतु खो, 
मारिस मोग्गह्वान, एवमिधेकच्े सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपज्न्ती ' ति॥ 

अथ खो सक्तो देवानमिन्दो छहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्तो 
[8.466] देवानमिन्दो सत्तहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्तो देवानमिन्दो 
अदुहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...थ खो सक्तो देवानमिन्दो असीतिया देततासहस्सेहि 
सद्धि येनायस्मा महामोग्ग्ानो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्मित्वा आयस्मन्तं महामोग्गह्लानं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ासि। एकमन्तं ठितं खो सक्त देवानमिन्दं आयस्मा 
महामोग्गल्लानो एतदवोच- 

ˆ" साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-' इति पि सो 

भगवा...पे०...सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति। बुद्धे अवेच्वप्पसादेन 
समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं 
लोकं उपपजन्ति। 
॥4.244] “` साधु खो, देवानमिन्द, धम्मे अवेच्चप्पसादन समन्नागमनं होति--. 
 स्वाक्खातो भगवता धम्मो...पे०...पच्वत्तं वेदितव्बो विज्जृही ' ति। धम्मे अवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोकं उपपजन्ति। 

'" साधु खो, देवानमिन्द, सद्धं अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-' सुप्परिपन्नो 


भगवतो सावकसद्को...पे०...अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति। सङ्घे अवेच्चप्पसादेन 


[२.274] समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोकं उपपजन्ति। ` 


तब देवेन्द्र शक्र छह सौ देवताओं के साथ...पूर्ववत्‌...सात सौ देवताओं के साथ 


...पूर्ववत्‌... आठ सौ देवताओं के साथ...पूर्ववत्‌ .-अस्सी हजार देवताओं के साथ 
.. पूर्ववत्‌... । 








ररि 
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` साधु खो, देवानमिन्द, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति अखण्डेहि 
...पे०... समाधिसंवत्तनिकेहि। अरियकन्तेहि सीलेहि समत्नागमनहेतु खो, देवानांमन्द, 
एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्ती' ' ति। 

` साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, बुद्धे अवेच्प्पसादेन समन्नागमनं होति- इति 
पि सो भगवा.पे०...सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति। बुद्धे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गह्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नन्ति। 

` साधु खो, मारिस मोग्गह्लान, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं [8.467] 
होति स्वाकखातो भगवता धम्मो...पे०...पच्च्तं वेदितव्बो विच्वृही' ति। धम्म 
अवेच्चप्प-सादेन समत्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्ति। 

` साधु खो, मारिस मोग्गह्ान, सङ्के अवेच्चप्यसादेन समन्नागमनं होति- 
 सुप्परिपन्नो भगवतो सावकसद्भो...पे०...अनुत्त पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति। स्ख 
अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गह्लान, एवमिधेकच्ये सत्ता कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्ति। 

` साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति 
अखण्डहि...पे०...समाधिसंवत्तनिकेहि। अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनहेतु खो, 
मारिस मोग्गह्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्य भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
उपपजन्ती ' ' ति। 


अथ खो सक्तो देवानमिन्दो पञ्जहि देवतासतेहि सद्धि येनायस्मा महा- [५.245] 
मोग्गल्लानो तेनुपसङ्कमि...पे०..एकमन्तं टितं खो सक्तं देवानमिन्दं आयस्मा 
महामोग्गह्ानो एतदवोच- 

` साधु खो, देवानमिन्द, वुद्धसरणगमनं होति। बुद्धसरणगमनहेतु खो, 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्ये सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं [२.275] 
उपपच्नन्ति। ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति- दिव्नेन आयुना, दिव्वेन 

तब देवेन्द्र शक्र पाँच सौ देवताओं के साथ आयुः पान्‌ महामोग्गह्लान के पास 
आये...उन से आयुष्मान्‌ महामोग्गह्लान यों बोले- 

`" देवेन्द्र ! भगवान्‌ बुद्ध में दृढतापूर्वक श्रद्धा रखते हुए उन की शरण मेँ जाना 
प्राणियों के लिये इतना हितावह होता है कि जब वे मरणानन्तरं सुगतिमय स्वर्गलोक में 


| ऋ 
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वण्णेन, दिव्बेन सुखेन, दिव्येन यसेन,दिव्बेन आधिपतेययेन,दिवनेहि रूपेहि, दिव्येहि ¦ 
सदेह, दिव्येहि मन्यि, दवबेहि रसेहि, दिव्येहि फोदुयेहि। | 
॥ "साधु खो, देवानमिन्द, धम्मसरणगमनं होति। धम्मसरणगमनहेतु खो, ओ 
|| देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं समगं लोकं उपपलजनन्ति। 
॥ ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्डन्ति-- दिव्वेन आयुना, दिव्बेन वण्णेन, दिव्बेन 
| सुखेन, दिव्बेन यसेन, दिव्बेन आधिपतेय्येन, दिव्वेहि रूपेहि, दिव्चेहि देहि, दिव्बेहि 
| गन्धेहि, दिव्बेहि रसेहि, दिव्बेहि फोद्रव्बेहि । 
| "साधु खो, देवानमिन्द, सद्सरणगमनं होति। सद्खसरणगमनहेतु खो, 
[8.468] देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लक | 
उपपज्नन्ति। ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति-- दिव्वेन आयुना, दिव्वेन 
वण्णेन, दिव्बेन सुखेन, दिव्बेन यसेन, दिब्बेन आधिपतेय्येन, दिन्बेहि रूपेहि, दिव्बेहि 
सदेहि, दिव्बेहि गन्धेहि, दिव्वेहि रसेहि, दिव्बेहि फोटुब्बेही '' ति। 
"साधु खो, मारिस मोग्गह्लान, बुद्धसरणगमनं होति । बुद्धसरणगमनहेतु खो, 
मारिस मोग्गह्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 





पर्हंचते हँ तो वे देवरूप धारण कर, अन्य देवताओं कौ अपेक्षा दश बातों मे अधिक 
उत्कर्ष प्राप्त करते है --१. दिव्य आयु, २. दिव्य वर्ण, ३. दिव्य सुख, ४. दिव्य यश, 
५. दिव्य आधिपत्य (स्वामित्व) ; ६. दिव्य रूप, ७. दिव्य शब्द, ८. दिव्य गन्ध, ९. दिव्य 
रस एवं १०. दिव्य स्य्र्टव्य विषय । 4 

'' इसी प्रकार, देवेन्द्र ! भगवान्‌ बुद्ध द्वारा अनुमोदित धर्म में दृढतापूर्वक श्रद्धा रखते 
हए उस कौ शरण में जाना प्राणियों के लिये इतना हितावह होता है कि जब वे 
मरणानन्तर पूर्ववत्‌... दिव्य स्प्र्टव्य विषय । 

'“ इसी प्रकार, देवेन्द्र ! भगवान्‌ बुद्ध के श्रावकसङ्घु में दृढतापूर्वक श्रद्धा रखते हुए 
उस की शरण में जाना प्राणियों के लिये..पूर्ववत्‌,..स्मरष्टव्य विषय ' '॥ 

' “हाँ, मार्ष मोग्गल्लान ! भगवान्‌ बुद्ध मे...उन के द्वारा अनुमोदित धर्म मे...उन के 
श्रावकसङ्घ में दृढतापूर्वक श्रद्धा रखते हुए उन कौ शरण मेँ जाना प्राणियों के लिये इतना 
हितावह होता है कि जब वे मरणानन्तर.. स्प्रष्टव्यं विषय '' | 

तब देवेन्द्र शक्र छह सौ देवताओं के साथ...सात सौ देवताओं के साथ...आढठ सौ 
देवताओं के साथ...अस्सी हजार देवताओं के साथ आयुष्मान्‌ महामोग्गह्लान के पास गये । 
जाकर .. पूर्ववत्‌, ..दिव्य स्प्रष्टव्य विषय । (३) 

(इसी तरह आगे भी ९. बृद्ध-धर्म-सङ्क के प्रति शरण गमन एवं ₹. बुद्ध-धर्म-सङ्ख मे 
दढ श्रद्धा के पाठ का विस्तार पूर्ववत्‌ कर ले।) ॥ ® 
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उपपज्नन्ति। ते अञ्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति--दिनव्बेन आयुना...पे०...दिव्बेहि 
फोटुव्बेहि । 

'" साधु खो, मारिस मोग्गह्लान, धम्मसरणगमनं होति...पे०... । 

"साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, सद्खसरणगमनं होति। सद्घसरणगमनहेतु खो, 
मारिस मोग्गल्ान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
उपपजन्ति। ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति-दिव्वेन आयुना, दिव्बेन 
वण्णेन, दिव्बेन सुखेन, दन्तेन यसेन, दिव्बेन आधिपतेय्येन, दिव्बेहि रूपेहि, [4५.246] 
दिव्बेहि सदेहि, दिब्बेहि गन्धेहि, दिब्बेहि रसेहि, दिव्बेहि फोट्र्बेही '' ति। 

अथ खो सक्तो देवानमिन्दो छहि देवतासतेहि सद्धि...पेऽ...अथ खो सक्तो 
देवानमिन्दो सत्तहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्तो देवानमिन्दो अदुहि 
देवतासतेहि सदधि ...पे०...अथ खो सक्तो देवानमिन्दो असीतिया देवतासतेहि [२.276] 
सदधि येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेनुपसङ्कमि; उपसड्कमित्वा आयस्मन्तं महामोग्ग्लानं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि। एकमन्तं टितं खो सक्त देवानमिन्दं आयस्मा 
महामोग्गह्वानो एतदवोच- 

"साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धसरणगमनं होति। बुद्धसरणगमनहेतु खो, 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नन्ति। 
ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्टन्ति-दिव्बेन आयुना...पे०...दिव्बरेहि फोद्रुवबेहि । 

'“साधु खो, देवानमिन्द, धम्मसरणगमनं होति...पे०..। 

'" साधु खो, देवानमिन्द, सद्भसरणगमनं होति। सद्खसरणगमनहेतु खो, [8.46] 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नन्ति। 
ते अञ्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति--दिव्वेन आयुना, दिव्बेन वण्णेन, दिव्बेन 
सुखेन, दिव्वेन यसेन, दिव्वेन आधिपतेय्येन, दिज्चेहि रूपेहि, दिन्बेहि सदेहि, दिव्बेहि 
गन्धेहि, दिव्वेहि रसेहि, दिव्बेहि फोद्ुव्बेही ' ' ति। 

"साधु खो, मारिस मोग्गह्यान, बुद्धसरणगमनं होति...पे०..साधु खो, मारिस 
मोग्गह्लान, धम्मसरणगमनं होति...पे०...साधु खो, मारिस मोग्गह्लान, सङ्खसरणगमनं 
होति। सद्सरणगमनहेतु खो, मारिस मोग्गह्ान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भदा परं 
मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नन्ति। ते अञ्ज देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति- 

दिव्ेन आयुना, दिव्बेन वण्णेन, दिव्वेन सुखेन, दिव्वेन यसेन, दिव्वेन आधिपतेय्येन, 
दिव्नेहि रूपेहि, दिव्तेहि सदेहि, दिव्वेहि गन्धेहि, दिव्चेहि रसेहि, दिव्बेहि फोद्ुव्बेही ' 
ति। 








च 
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तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । 
[.277} एकमन्तं दितं खो सक्त देवानमिन्दं आयस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच- 
| ˆ“ साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-' इति पि सो 
| भगवा...पे०...सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति । बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमन- 
| हेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
| | ॥ उपपल्न्ति। ते भञ्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति-दिव्बेन आयुना...पे०...दिव्बेहि 
॥| फोटुब्बेहि । 
| | '“ साधु खो, देवानमिन्द, धम्मे अवेच्चप्पसादन समन्नागमनं होति--' स्वाक्खातो 
| भगवता धम्मो...पे०...पच्चत्तं वेदितव्बो विञ्चृही ' ति। धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्ना- 

| गमनहेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 

| उपपज्नन्ति...पे०... | 

|| '" साधु खो, देवानमिन्द, सद्धं अवेच्वप्पसादेन समन्नागमनं होति--' सुप्परिपत्नो 
| | । भगवतो सावकसद्भो...पे०...लोकस्सा' ति। सङ्क अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, 
| | [8.470] देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
| | उपपज्नन्ति...पे०... । 

| `" साधु खो, देवानमिन्द, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति अखण्डेहि 
| ...पे०...समाधिसंवत्तनिकेहि । अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, 

| 

| 

| 

| 


| | 

| 
|| | [14.247] अथ खो सक्तो देवानमिन्दो पञ्चहि देवतासतेहि सदधि येनायस्मा महामोग्गल्लानो 
॥॥ | 

। 


एवमिधकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं समगं लोकं उपपज्नन्ति। ते अञ्ञे देवे 
दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति-दिव्बेन आयुना...पे०...दिव्बेहि फोदुव्बेही ' ' ति। 
| `" साधु खो, मारिस मोग्ग्लान, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति- "इति 
|| पि सो भगवा...पे०...सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा" ति। बुद्धे अवेच्चप्पसादेन 
॥ | | समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गह्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
||| सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नन्ति। ते अञ्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति- दिव्बेन 
| आयुना...पे०...दिव्बेहि फोटु्बेहि । 
| 14.248] “साधु खो, मारिसं मोग्गल्लान, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति- 
|| || 





| 'स्वाक्खातो भगवता धम्मो...पे०...पच्चत्तं वेदितव्बो विञ्जृही ' ति। धम्मे अवेच्चप्प- 
| | | सादेन समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गह्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं 
| | मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्ति ¦ ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति- 
| | 


दिब्बेन आयुना...पे०..दिव्बेहि फोटुव्वेहि । 
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` साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, सङ्घे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति- 
 सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धो...पे०...लोकस्सा' ति। स्के अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गह्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं [र.278] 
मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्ति...पे०... । 

`` साधु खो, मारिस मोग्गह्लान, अरियकन्तेहि सीलेहि समत्रागमनं होति 
अखण्डेहि...पे०...समाधिसंवत्तनिकेहि । अरियकन्तेहि सीलेहि समत्रागमनठेतु खो 
मारिस मोग्गह्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
उपपजन्ति । ते अज्ञे देवे दसहि ठनेहि अधिगण्हन्ति-दिव्बेन आयुना...पे०...दिव्वेहि 
फोदुव्बेही ' ' ति। 

अध खो सक्तो देवानमिन्दो छहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्तो 
देवानमिन्दो सत्तहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्तो देवानमिन्दो [8.471] 
अद्रहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्तो देवानमिन्दो असीतिया देवतासहस्सेहि 
सद्धि येनायस्मा महामोग्गह्लानो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गह्यान 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि। एकमन्तं ठितं खो सक्तं देवानमिन्दं आयस्मा 
महामोग्ग्वानो एतदवोच- 

` साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-“ इति पि सो 
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिस- 
दम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा ' ति । बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समत्नागमनहेतु 
खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
उपपज्जन्ति। ते अञ्जे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति- दिनेन आयुना, दिव्बेन 
वण्णेन, दिब्बेन सुखेन, दिव्वेन यसेन, दिव्वेन आधिपतय्यन, दिव्बेहि रूपेहि, दिव्बेहि 
सदेहि, दिव्बेहि गन्धेहि, दिव्बेहि रसेहि, दिव्वेहि फोटुव्बेहि। 4५.249] 

` साधु खो, देवानमिन्द, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-  स्वाक्खातो 
भगवता धम्मो सन्दिद्विको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्बो 
विञ्जूही ' ति। धम्मे अवेच्प्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द [.279] 
एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्ति। ते अञ्ञे देवे 
दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति-दिव्बेन आयुना..पे०...दिव्बेहि फोदुब्बेहि । 

` साधु खो, देवानमिन्द, सङ्खं अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-' सुप्पिपन्नो 
भगवतो सावकसद्घो, उजुप्पिपत्नो भगवतो सावकसद्खो, जायप्परिपत्नो भगवतो 
सावकसङ्खो, सामीचिप्पटिपत्नो भगवतो सावकसङ्को, यदिदं चारि पुरिसयुगानि अदु 








९४७० संयुत्तनिकायपालि 


पुरिसपुग्गला एस भगवतो सावकसद्भो आहनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलि- 
करणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति। सद्धं अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सगं लोकं उपपजन्ति। 
[8.472] ते अञ्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति- दिव्बेन आयुना...पे०...दिन्बेहि 
फोटुव्बेहि। 

"साधु खो, देवानमिन्द्‌, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति अखण्डेहि 
अच्छिदेहि असबलेहि अकम्मासेहि भुजिस्सेहि विज्जुप्पसत्थेहि अपरामद्ेहि समाधि- 
संवत्तनिकेहि । अरियकन्तेहि सीलेहि समत्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्च 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं समगं लोकं उपपज्नन्ति। ते अज्ञे देवे दसहं ठानेहि 
अधिगण्हन्ति-दिव्बेन आयुना, दिव्ेन वण्णेन, दिव्वेन सुखेन, दिव्बेन यसेन, दिव्बेन 
आधिपतेय्येन, दिव्त्रेहि रूपेहि, दिव्बेहि सदेहि, दिव्बेहि गन्धेहि, दिव्बेहि रसेहि, 
दिव्बेहि फोटुन्बेही ' ' ति। 

"" साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--' इति 
पि सो भगवा,.पे०.. सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति। बुद्धे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
4.250] सुगतिं सग्गं लोकं उपपल्नन्ति। ते अज्ञे देवे दसहि ठनेहि अधिगण्हन्ति- 
दिव्बेन आयुना...पे०...दिव्बेहि फोटु्बेहि । 

"साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति- 
'स्वावतरातो भगवता धम्मो...पे०...पच्चत्तं वेदितव्बो विञ्चृही ' ति। धम्मे अवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं 
[२.280] मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्न्ति। ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि 
अधिगण्डन्ति- दिव्वेन आयुना...पे०..दिव्बरेहि फोटुब्बेहि । 

"साधु खो, मारिस मोग्गह्लान, सद्धं अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-- 
'सुप्पिपत्नो भगवतो सावकसद्खो...पे०...अनुत्तं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति। सङ्खं 
अवेच्चपपसादेन समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गह्छान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपजन्ति। ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि 
अधिगण्हन्ति- दिव्वेन आयुना...पे०...दिन्बेहि फोटुव्बेहि । 

"साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति 
[8.473] अखण्डेहि ...पे०...समाधिसंवत्तनिकेहि । अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमन- 
हेतु खो, मारिस मोग्गह्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं 
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लोकं उपपजन्ति। ते अज्ञे देवे दसहि ठनेहि अधिगण्हन्ति-दिव्बेन आयुना, दिब्बेन 
वण्णेन, दिव्बेन सुखेन, दिन्तरेन यसेन, दिव्वेन आधिपतेय्येन, दिव्वेहि रूपेहि, दिव्बेहि 


सदेहि, दिन्बेहि गन्धेहि, दिव्वेहि रसेहि, दिव्बेहि फोदुव्बेही ' ' ति ॥ ॐ 


१९. चन्दनसुत्तं | 
११. अथ खो चन्दनो देवपुत्तो...पे०... ॥ | 
१२. अथ खो सुयामो देवपुत्तो...पे०...॥ 
१३. अथ खो सन्तुसितो देवपुत्तो...पे०... ॥ 
1५.251] ९४. अथ खो सुनिम्मितो देवपुत्तो...पे०...॥ 
१५. अथ खो बसवत्ति देवपुत्तो...पे०...॥ 


(यथा सक्रसुत्तं तथा इमे पञ्च पेय्याला वित्थारेतव्वा /) 
मोग्गह्लानसंयुत्तं समन्तं ॥ 











तस्सुदानं | 
सवितक्रावितक्त च, सुखेन च `उपेक्खको | [२.281] || 
आकासञ्चेव विञ्जाणं, आकिञ्चं नेवसज्जिना। | | | 
-गनस्ना ~ ~ ~ ||| 
अनिमित्तो च सक्तो च, चन्दनेकादसेन चा ति॥ ॐ || 
||| 
||| 
„ नदरी क | 
१९. चन्दनसूत्र : :रल्नत्रय में दृढ श्रद्धा से मनुष्य को सुगति | 


११. तब चन्दन देवपुत्र...पूर्ववत्‌... ॥ || 

१२. तब सुयाम देवपुत्र. ..पूर्ववत्‌... ॥ 

१३. तब सन्तुष्ट देवपुत्र...पूर्ववत्‌... ॥ | 

१४. तब सुनिर्मित देवपुत्र..पूर्ववत्‌... ॥ || 

१५. तब वशवर्ति देवपुत्र...पर्ववत्‌... ॥ 9 | 

(गक्रसूत्र के समान ही इन सूत्रों का भी विस्तार कर ले।) 

मोग्गह्लानसंयुक्त समाप्त ॥ 

इस मोग्गल्लानसंयुक्त में व्याख्यात सूत्रों कौ सूची -- १. प्रथमध्यानप्रश्रसूत्र, 

२. द्वितीयध्यानप्रश्रसूत्र, ३. तृतीयध्यानप्रश्रसूत्र, ४. चतुथं ध्यानप्रश्रसृत्र, ५.आकाशः- 
नन्त्यायतनप्रश्रसूत्र, ६. विज्ञानानन्त्यायतनप्रश्रमूत्र, ७. आकिञ्चन्यायतनप्रश्रसूत्र, ८. नैवसंज्ञा- 
नासं्ञायतनप्रश्रसूत्र, ९. अनिपित्तप्रश्रसूत्र, १०. शक्रसूत्र एवं १६. चन्दनसुत्र ॥ ॐ 
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४९. चित्तसंयुत्तं 


९. संयोजनसुत्तं 

१. एकं समयं सम्बहुला थरा भिक्खू मच्छिकासण्डे विहरन्ति अम्बाटकवने । तेन 
[५.252, 8.474] खो पन समयेन सम्बहुलानं थेरानं भिक्खूनं पच्छाभत्तं पिण्डपात- 
परिक्न्तानं मण्डलमाले सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि- 
'“" संयोजनं ' ति वा, आवुसो, ' संयोजनिया धम्मा' ति वा इमे धम्मा नानत्था नाना- 
व्यञ्जना उदाहु एकत्था व्यञ्जनमेव नानं '' ति ? तत्रेकच्चेहि थेरेहि भिक्खूहि एवं व्याकतं 
होति-'““ संयोजनं" ति वा, आवुसो, ' संयोजनिया धम्मा' ति वा इमे धम्मा 
नानत्था चेव नानाव्यञ्जना चा'' ति। एकच्चेहि थेरेहि भिक्खूहि एवं व्याकतं होति- 
'“" संयोजनं ' ति वा, आवुसो, ' संयोजनिया धम्मा' ति वा इमे धम्मा एकत्था व्यञ्जनमेव 
नानं ' ' ति। 

तेन खो पन समयेन चित्तो गहपति मिगपथकं अनुप्पत्तो होति केनचिदेव 
करणीयेन । अस्सोसि खो चित्तो गहपति सम्बहुलानं किर थेरानं भिक्खूनं पच्छाभत 
[.282} पिण्डपातपरिक्न्तानं मण्डलमाले सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा 
उदपादि...इमे धम्मा एकत्था व्यञ्जनमेव नानं ति। अथ खो चित्तो गहपति येन भेरा 
भिक्छ तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा थेरे भिक्खू अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 





४९. चित्तसंयुक्त 


९. संयोजनसूत्र  : छन्द्राग ही बन्धन है 

१. एक समय बहुत से भिक्षु मत्स्िकाषण्ड के आग्रातकवन में साधनाहेतु टहरे 
हए थे। उस समय उन मेँ से कुछ भिक्षु भिक्षाचर्या के बाद भोजनकर्म से निवृत्त हो कर 
एक स्थान पर बेठे हुए यह चर्चा करने लगे-'““ संयोजन ' या ' संयोजनीय धर्म" ये भिन्न 
अर्थ वाले तथाभिन्न नाम वालेहे याइनकानाम ही भिन्न है परन्तु ये एक ही अर्थं बताने 
वाले हें 2'' तब उन मे से कुछ भिक्ुओं ने यह कटहा-'“ आयुष्मानो ! ये ' संयोजन ' एवं 
' संयोजनीय धर्म ' भिन्न अर्थं एवं भिन्न नाम वाते हे ।'' तथा कुछ भिक्षुओं का मत यह 
था--“इन का नाम ही भिन्न है, परन्तु अर्थ एक ही है ।'' 

उस समय चित्त नामक गृहपति अपने मृगपथक ग्राम से किसी कार्यविशेष से वहाँ 
आया हुआ था। उस चित्त गृहपति ने भी उन भिक्षुओं का यह संवाद सुना तो वह भी 
उत्सुकतावश उन भिक्षुओं को प्रणाम कर वहाँ आ बेटा तथा यों बोला-““ भोजन के 
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निसित्नो खो चित्तो गहपति थेरे भिक्खू एतदवोच--'' सुतं मेतं, भन्ते, सम्बहुलानं किर 
थेरानं भिक्खूनं पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्न्तानं मण्डलमाले सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं 


अयमन्तराकथा उदपादि...इमे धम्मा एकत्था, व्यञ्जनमेव नानं ' ' ति। [8.475] 
`" एवं, गहपती ' ' ति। 


'“" संयोजनं ' ति, भन्ते, ' संयोजनिया धम्मा' ति वा इमे धम्मा नानत्था चेव 
नानान्यञ्जना च । तेन हि, भन्ते, उपमं वो करिस्सामि। उपमायपिधेकच्े विञ्ञ्‌ पुरिसा 
भासितस्स अत्थं आजानन्ति । सेय्यथापि, भन्ते, कालो च बलीबदो ओदातो च बलीबहो 
एकेन दामेन वा योत्तेन वा संयुत्ता अस्सु। यो नु खो एवं वदेय्य-' काव्टो [14.253] 
बलीबहो ओदातस्स बलीबहस्स संयोजनं, ओदातो बलीबदहो काठ्छस्स बलीबहस्स 
संयोजनं" ति, सम्मा नु खो सो वदमानो वदेय्या'' ति ? [.283] 

'“ नो हेतं, गहपति! न खो, गहपति, काव्टो बलीबदो ओदातस्स बलीबदस्स 
संयोजनं, न पि ओदातो बलीबदो काठ्ठस्स बलीबहस्स संयोजनं; येन खो ते एकेन 
दामेन वा योत्तेन वा संयुत्ता तं तत्थ संयोजनं '' ति। 

ˆ" एवमेव खो, भन्ते, न चक्खु रूपानं संयोजनं, न रूपा चक्खुस्स संयोजनं; यं च 
तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पजति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं । न सोतं सदानं...न घानं 
गन्धानं...न जिव्हा रसानं...न कायो फोटुब्बानं संयोजनं, न फोटुव्बा कायस्स संयोजनं, 





बाद, सभागृह मे बैठे हुए आप लोगो मे यह चर्चा हो रही है कि...पूर्ववत्‌... परन्तु अर्थ 
एक ही है ?'' तब उस चित्त गृहपति ने इस विषय पर अपना मत प्रकट करते हए कहा- 
(भन्ते ! मेरी समञ्च से संयोजन ' एवं  संयोजनोय धर्म '-ये दोनों शब्द भी पृथक्‌ दै तथा 
नाम भी पृथक्‌ है । इस पर मेँ आप को एक उपमा सुनाऊगा; क्यों कि लोगों को उपमा 
(दृष्टान्त) द्वारा भी कभी कभी प्राकरणिक बात का अर्थ सरलता से समञ्च में आ जाता है । 
जैसे-दो नैल--एक काला तथा एक श्रेत-एक ही रस्सी तथा एक जुए से बाँध दिये 
जाये तो क्या वहाँ कोई यह कहे कि काला बैल शेत बैल का बन्धन है, या श्रेत बैल काले 
बेल का बन्धन है, तो क्या उस का यह कथन उचित होगा ?"' 

(भिक्षु- ) "“ नहीं गृहपति ! ठेसी बात नहीं है । वहाँ न काला बैल शेत बैल का 
बन्धन है, न श्वेत बैल ही काले बैल का बन्धन है । वे तो दोनों ही जिस रस्सी या जृए से 
बधे हुए ह, वास्तव मेँ वह रस्सी तथा जूआ ही उन के बन्धन हैँ ।'' 

(चित्त--) "“ भन्ते ! इसी तरह, न चक्षु रूपों का संयोजन है तथा न रूप ही चक्षु 
के संयोजन हँ । वहाँ उन दोनों कौ अपेक्षा करते हुए उत्पन्न छन्दराग ही बन्धन है । इसी 
तरह न श्रोत्र शब्दों का...घ्राण गन्धो का...न जिह्वा रसो का...न काय स्प्रष्टव्यो का बन्धन 











। 

| 

| यं च तत्थ तदुभयं पिच्च उप्पज्जति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं । न मनो ध्मानं 
संयोजनं न धम्मा मनस्स संयोजनं; यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति छन्दरागो तं 
| 

| 


।# 
| १४७४ संयुत्तनिकायपालि 
। 


तत्थ संयोजनं'' ति। 
'' लाभा ते, गहपति, सुलद्धं ते, गहपति, यस्स ते गम्भीरे बुद्धवचने पञ्जाचक्खु 
कमती'' ति॥ 1 


२. पठमडसिदत्तसुत्त 
२. एकं समयं सम्बहुला थरा भिक्खू मच्छिकासण्डे विहरन्ति अम्बाटकवने। 
| अथ खो चित्तो गहपति येन थेरा भिक्खू तेनुपसङड्कमि; उपसङ्कमित्वा थेरे भिक्खू 
| अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसितन्नो खो चित्तो गहपति थेरे भिक्खू 
| [8.476, २.284] एतदवोच-'" अधिवासेन्तु मे, भन्ते, थरा स्वात्‌नाय भत्तं'' ति। 
| अधिवासेसुं खो थेरा भिक्खृ तुण्ीभावेन। अथ खो चित्तो गहपति थरानं भिक्खनं 
| अधिवासनं विदित्वा उदायासना थेरे भिक्खू अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्तामि। 
| अथ खो थेरा भिक्खू तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
| येन चित्तस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसङ्मिसु; उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्ते आसने 
| निसीदिसु। 
| [1५.254] अथ खो चित्तो गहपति येन थेरा भिक्खू तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा थेरे भिक्खू 
| अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो चित्तो गहपति आयस्मन्तं थरं 


(आसक्ति) ही बन्धन हे''। । 
(भिक्षु-) "आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैँ । आप अत्यधिक भाग्यवान्‌ हैँ कि 
आप की विमल प्रज्ञा इन गम्भीर बुद्ध वचनां में इतने अन्तस्तल तक प्रविष्ट हो चुको है ।'' 
२. प्रथम ऋषिदत्तसूत्र 3 धातु कौ विभिन्नता 
| २. एक समय बहुत से भिक्षु मत्स्यिकाषण्ड के आग्रातकवन में साधनाहेतु ठहरे 
| हुए थे । तब चित्त गृहपति उन भिक्षुओं के पास गया तथा.-उन्हे प्रणाम कर एक ओर बेठते 
| हए बोला--' भन्ते ! आप लोग कल का भोजन मेरे यहाँ स्वीकार करं ।'' भिक्षुओं ने मौन 
| भाव से इसे स्वीकार किया । तब चित्त गृहपति भिक्ुओं कौ स्वीकृति जान कर उन्हें प्रणाम 
| 
| 


| है... न मन धर्मो का बन्धन हे... अपि तु वहाँ उन दोनों को अपेक्षा से उत्पन्न छन्द्राग्‌ _ 
| 
। 


प्रदक्षिणा कर वहाँ से चला गया । उधर वे स्थविर भिक्षु भी रत्रि व्यतीत होने पर दूसरे दिन 
चित्त गृहपति के घर पर भिक्षाहेतु पहुंचे, तथा वहां प्रपत आसनो पर बेट गये। 
तब चित्त गृहपति उन स्थविरो के पास आया तथा उन्हें प्रणाम कर एक ओर वेट 





४१. चित्तसंयुत्तं १४७९५ 


एतदवोच-''' धातुनानत्त, धातुनानततं ' ति, भन्ते थर, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, 
धातुनानत्तं वुत्तं भगवता '' ति ? एवं वुत्ते आयस्मा थेरो तुण्ही अहोसि। दुतियं पि खो 
चित्तो गहपति आयस्मन्तं थेरं एतदवोच--'““ धातुनानत्त, धातुनानत्तं ' ति, भन्ते धेर, 
वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, धातुनानत्तं वुत्तं भगवता! ति ? दुतियं पि खो थेरो 
तुण्ही अहोसि । ततियं पि खो चित्तो गहपति आयस्मन्तं थेरं एतदवोच--'“ ' धातुनान्त 
धातुनानत्तं ' ति, भन्ते थर, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, धातुनानत्तं वुत्तं भगवता! 
ति ? ततियं पि खो आयस्मा थेरो तुण्ही अहोसि । 

तेन खो पन समयेन आयस्मा इसिदत्तो तस्मि भिक्खुसद्धे सब्बनवको होति। 
अथ खो आयस्मा इसिदत्तो आयस्मन्तं भरं एतदवोच-'“ व्याकरोमहं, भन्ते थर, 
चित्तस्स गहपतिनो एतं पञ्ड'' ति ? 

'" व्याकरोहि त्वं, आवुसो इसिदत्त, चित्तस्स गहपतिनो एतं पञ्ड'' ति। 

'" एवं हि त्वं, गहपति, पुच्छसि-' धातुनानत्त, धातुनानत्तं ति, भन्ते थेर, वुच्चति । 
कित्तावता नु खो, भन्ते, धातुनानत्त, वुत्तं भगवता!" ति ? [२२.285] 

"एवं, भन्ते! ' | 

'“ इदं खो, गहपति, धातुनानत्तं वुत्तं भगवता- चक्खुधातु, रूपधातु, चक्खु- 
विञ्जाणधातु...पे०...मनोधातु, धम्मधातु, मनोविञ्जाणधातु । एत्तावता नु खो, गहपति, 
धातुनानत्तं वुत्तं भगवता! ति। 
गया । एक ओर बेटे उसने स्थविरो से पृा-'' भन्ते !* धतु नाना ठँ, धातु नाना है '-एेसा 
बहुत लोग कहते रहते हैँ । भन्ते ! भगवान्‌ ने इस धातुनानात्व के विषय में क्या कहा हे ?"" 
यह प्रश्र किये जाने पर वे स्थविर चुप ही रहे । अतः दूसरी बार...तीसरी बार भी उसने 
वही प्रश्र किया, फिर भी स्थविर ने कोई उत्तर न दिया । तब वरहो उपस्थित आयुष्मान्‌ 
ऋषिदत्त ने, जो कि उस सद्धं मे सब से नया भिक्षु था, स्थविर से पृषछा--* भन्ते ! यदि 
आप का आदेश हो तो मेँ इस गृहपति के प्रश्र का उत्तर दूं।'' 

"ठीक हे, ऋषिदत्त ! तुम इस गृहपति के प्रश्र का उत्तर दे सकते हो ।'' 

(तब ऋषिदत्त भिक्षु बोले-- ) “* गृहपति ! तुम यही पृछ रहे हो न-' भन्ते! धातु 
नाना है... भगवान्‌ ने इस विषय में क्या गहा है ?!"' 

"हों, भन्ते !'' 

'' गृहपति ! भगवान्‌ ने इस धातुनानात्व के विषय में यह कहा है - चक्षुधातु, 
रूपधातु, मनोविज्ञानधातु; ...पूर्ववत्‌...मनोधातु, धर्मधातु एवं मनोविज्ञानधातु- गृहपति । 
भगवान्‌ ने यही धातुओं का विभाग बताया हे ' 
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अथ खो चित्तो गहपति आयस्मतो इसिदत्तस्स भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा थेरे भिक्खू पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहव्था सन्तप्पेसि सम्पवारिसि । 
अथ खो थेरा भिक्खू भुत्ताविनो ओनीतपत्तपाणिनो उदायासना पक्रमिसु। अथ खो 
[8.477] आयस्मा थेरो आयस्मन्तं इसिदत्तं एतदवोच-'' साधु खो तं, आवुसो इसिदत्त, 
एसो पञ्डो पटिभासि, नेसो पञ्छो मं पटिभासि । तेन हावुसो इसिदत्त, यदा अञ्जथा पि 
एवरूपो पञ्हो आगच्छेय्य, तञ्ञेवेत्थ परिभासेय्या'' ति ॥ ट 

३. दुतियडसिदत्तसुत्तं 

५.255] ३. एकं समयं सम्बहुला थेरा भिक्खू मच्छिकासण्डे विहरन्ति अम्बाटकवने। 
अथ खो चित्तो गहपति येन भेरा भिक्खू तेनुपसड्मि; उपसङ्कमित्वा थेरे भिक्खू 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो चित्तो गहपति थेरे भिक्खू 
एतदवोच--'' अधिवासेन्तु मे, भन्ते थरा, स्वातनाय भक्तं '' ति। अधिवासेसुं खो थेरा 
भिक्खू तुण्हीभावेन । अथ खो चित्तो गहपति थेरानं भिक्खूनं अधिवासनं विदित्वा 
उदायासना थेरे भिक्खू अभिवादेत्वा पदक्छिणं कत्वा पक्कामि। अथ खो थेरा भिक्खू 
तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन चिनत्तस्स 
गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदिसु। 
[२.286] अथ खो चित्तो गहपति येन थरा भिक्छृ तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा थेरे भिक्खू 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्रो खो चित्तो गहपति आयस्मन्तं थेरं 





तब उस चित्त गृहपति ने आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त के इस भाषण का अभिनन्दन एवं 
अनुमोदन किया तथा उन सभी स्थविर भिक्षुओं को अच्छा स्वादिष्ठ भोजन अपने हाथ से 
परोस कर सन्तृप्त एवं सन्तुष्ट किया। वे स्थविर भिक्षु भी भोजन करने के बाद पात्र से हाथ 
हटा कर आसन से उठ कर चल दिये। 

तब आयुष्मान्‌ महास्थविर आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त से यों बोले-'' आयुष्मन्‌ ऋषिदत्त । 
तुमने इस प्रश्र का बहुत उचित उत्तर दिया । हमे तो इस प्रश्र का उत्तर समञ्च मे ही नहीं आ 
रहा था। अतः आयुष्मन्‌ ऋषिदत्त ! आगे भी कभी एेसा अवसर उपस्थित हो तो तुम ही 
उत्तर दिया करो ॥'' ॐ 
३. द्वितीय ऋषिदत्तसूत्र ‡ : मिथ्यादृष्टियां सत्काय से उत्पन्न 

३. एक समय बहुत से भिक्षु मत्स्यिकाषण्ड के आग्रातकवन में साधनाहेतु ठहरे 
हए थे। तब चित्त गृहपति स्थविर भिक्षुओं के पास गया...पूर्ववत्‌...स्थविर भिक्षुओं न 
मौन भाव से स्वीकार किया। 
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एतदवबोच-'“या इमा, भन्ते थर, अनेकविहिता दिद्ियो लोके उप्पजन्ति-' सस्सतो 
लोको ति वा, असस्सतो लोको ति वा, अन्तवा लोको ति वा, अनन्तवा लोको ति वा, 
तं जीवं तं सरीरं ति वा, अज्जं जीवं अज्ञं सरीरं ति वा, होति तथागतो परं मरणा ति वा, 
न होति तथागतो परं मरणा ति वा, होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति वा, नेव 
होति न न होति तथागतो परं मरणा ति' वा, यानि चिमानि हासद्टि दिद्विगतानि ब्रह्मजाले 
भणितानि; इमा.नु खो, भन्ते, दिद्वियो किस्मि सति होन्ति, किस्मि असति न होन्ती "! 
ति? 

एवं वुत्ते आयस्मा थरो तुण्टी अहोसि । दुतियं पि खो चित्तो गहपति...पे०...ततियं 
पि खो चित्तो गहपति आयस्मन्तं थेरं एतदवोच-'' या इमा, भन्ते थर, अनेकविहिता 
दिद्टियो लोके उप्पज्नन्ति...यानि चिमानि द्वासद् दिद्विगतानि ब्रह्मजाले भणितानि; इमा 
नु खो, भन्ते, दिद्ियो किस्मि सति होन्ति, किस्मि असति न होन्ती '' ति ? [8.478] 
ततियं पि खो आयस्मा थेरो तुण्ही अहोसि। 

तेन खो पन समयेन आयस्मा इसिदत्तो तस्मि भिक्खुसद्कं सब्बनवको होति। 
अथ खो आयस्मा इसिदत्तो आयस्मन्तं थरं एतदवोच-'“ व्याकरोमहं, भन्ते थेर, 
चित्तस्स गहपतिनो एतं पञ्छ'' ति ? 

““ व्याकरोहि त्वं, आवुसो इसिदत्त, चित्तस्स गहपतिनो एतं पञ्छ '' ति ॥५.256] 

"एवं हि त्वं, गहपति, पृच्छसि- या इमा, भन्ते थेर, अनेकविहिता दिद्धियो 
लोके उप्पजन्ति- सस्सतो लोको ति वा...पे०...इमा नु खो, भन्ते, दिर्ियो [.287] 
किस्मि सति होन्ति, किस्मि असति न होन्ती'' ति? 

“*एवं, भन्ते! ' | 

“या इमा, गहपति, अनेकविहिता दिद्ियो लोके उपजन्ति-' सस्सतो लोको 
ति वा, असस्सतो लोको ति वा, अन्तवा लोको ति वा...यानि चिमानि द्वासदि 








...तब चित्त गृहपति ने स्थविर भिक्षु सं यह जिज्ञासा प्रकट कौ--“* भन्ते स्थविर । 
लोकमेंये जो नाना प्रकार की दृष्टयो उत्पन्न होती है, जेसे-' यह-लोक शाश्रत है ' या 
"यह लोक अशाश्चत हे ' ...पूर्ववत्‌...मरणानन्तर तथागत नहीं ही होते" या दीघनिकाय 
ग्रन्थ के ब्रह्मजालसूत्र में जिन बासट (६२) दृष्टयो का वर्णन है, वे दृष्टियों किस के होने 
पर उत्पन्न होती ह या किस के न होने पर नहीं होतीं ?' ' परन्तु आयुष्मान्‌ स्थविर इस प्रश्र 
के उत्तर में मौन ही रहे। दूसरी...तीसरी बार पृषछछने पर भी मौन ही रहे । तब आयुष्मान्‌ 
ऋषिदत्त, जो कि उस उपस्थित भिक्षुसङ्घः मे सब से नये थे, आयुष्मान्‌ स्थविर से...पूर्ववत्‌ .. । 
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दिद्विगतानि ब्रह्मजाले (दीऽनि० १,१) भणितानि; इमा खो, गहपति, दिद्वियो सक्ताय- 
दिद्धिया सति होन्ति, सक्तायदिद्िया असति न होन्ती'' ति। 

"कथं पन, भन्ते, सक्तायदिटि होती '' ति ? 

'“ इध, गहपति, अस्सुतवा पुथुरूनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स 
अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो 
सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा रूपं, 
रूपस्मि वा अन्तान; वेदनं अत्ततो समनुपस्सति...पे०...सञ्ञं...सद्ुर...विञ्जाणं अत्ततो 
[8.479] समनुपस्सति, विञ्जाणवन्तं वा अनत्तानं, अत्तनि वा विञ्जाणं, विञ्जाणस्मि वा 
अत्तानं । एवं खो, गहपति, सक्तायदिद्वि होती '' ति। 

"" कथं पन, भन्ते, सक्तायदिद्वि न होती '' ति ? 

`" इध, गहपति, सुतवा अरियसावको अरियानं दस्सावी अरियधम्मस्स कोविदो 
अरियधम्मे सुविनीतो सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे 
सुविनीतो न रूपं अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा रूपं, न 
रूपस्मि वा अत्तानं; न वेदनं...न सजञ्ञं...न सद्भुरि ...न विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, न 
विञ्जाणवन्तं वा अत्तान, न अत्तनि वा विञ्जाणं, न विजञ्जाणस्मि वा अत्तानं। एवं खो, 
गहपति, सक्रायदिरद न होती '' ति। 

[२.288] '' कुतो, भन्ते, अय्यो इसिदत्तो आगच्छती '' ति 2 

'“ ...गृहपति ! ये सभी दृष्ट्या, या ब्रह्मजाल में वर्णित ६२ दृष्टया सत्कायदृष्टि-के 
होने पर आविर्भूत होती हैँ तथा उस के न होने पर नहीं होतीं ।'' 

'“ भन्ते । यह सत्कायदृष्टि कैसे उद्धूत होती है ?"' 

'" गृहपति ! यहां कोई अज्ञ, पृथग्जन आर्यो के विषय में, आर्यधर्म के विषय में न 
जानने वाला, आर्यधर्म में अप्रविष्ट. पूर्ववत्‌...रूप को अपने से जानता है या अपने को 
रूपवान्‌ समञ्चता हे, या अपने में रूप को समञ्ता है या रूपः में अपने को सम्मता है; 
वेदना को... संज्ञा को...संस्कारों को...विन्ञान को अपने से उद्धूत समद्यता है..पूर्ववत्‌ ..यों 
यह सत्कायदृष्ट उद्धूत होती हैँ । 

'" तथा, भन्ते ! यह सत्कायदृष्टि कैसे उद्धूत नहीं होती ?'' 

'“ यहां, गृहपति ! कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक...पूर्ववत्‌ ..आर्यधर्म का भलीरभाँति 
अवगाहन करता हुआ न रूप को आत्मीय मानता हे, न आत्मा को रूपवान्‌, न `आत्मा में 
रूप, न रूप मेँ आत्मा को देखता है । वेदना...संज्ा... संस्कार ...विज्ञान... । ... गृहपति ! इस 
तरह सत्कायदृष्टि नहीं होती ।'! 
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'* अवन्तिया खो, गहपति, आगच्छामी ' ' ति। 

'* अत्थि, भन्ते, अवन्तिया इसिदत्तो नाम कुलपुत्तो अम्हाकं अदिदुसहायो 
पव्बजितो दिद सो आयस्मा'' ति? 14.257] 

"एवं, गहपती '' ति। 

"कह नु खो सो, भन्ते, आयस्मा एतरहि विहरती'' ति 2 

एवं वत्ते, आयस्मा इसिदत्तो तुण्ही अहोसि। 

^“ अय्यो नो, भन्ते, इसिदत्तो '" ति ? 

`" एवं, गहपती'' ति। 

'" अभिरमतु, भन्ते, अय्यो इसिदत्तो मच्छिकासण्डे । रमणीयं अम्बाटकवनं । अहं 
अय्यस्स इसिदत्तस्स उस्सुच् करिस्सामि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
भेसजजपरिक्खारानं ' ' ति। 

` “कल्याणं वुच्चति, गहपती '' ति। 

अथ खो चित्तो गहपति आयस्मतो इसिदत्तस्स भासितं अभिनन्दित्वा | 
अनुमोदित्वा थेरे भिक्खू पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्येसि सम्पवारेसि । || 








'“ भन्ते ! आप आर्य ऋषिदत्त कहाँ से आ रहे हैँ ?"' 

““ गृहपति! मे अवन्ती से आ रहा ह ।'' 

'" भन्ते ! अवन्ती में ऋषिदत्त नामक कुलपुत्र हम लोगों का एक पुराना मित्र रहता 
था, वह आजकल बहुत समय से नहीं दिखायी दे रहा हे, तथा जो आजकल प्रव्रजित हो 
गया हे, क्या आपने उस को देखा है ?'" 

"“ हों, गृहपति! देखा है ।'' 

"^ वे आयुष्मान्‌ आजकल साधनाहेतु कहां विराजमान हैँ 2 '' 

यह प्रश्र सुन कर आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त मोन हो गये । तब गृहपति ने पृछा--"* भन्ते । 
क्या आप ही आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त हैँ ?'" 

'“ हो, गृहपति! '' 

यह सुन कर प्रसन्नमन गृहपति ने कहा--'' भन्ते आर्य ऋषिदत्त ! आप सुखपूर्वक 
इस मत्स्यिकाषण्ड के इस आग्रातकवन में साधनाहेतु ठरे । यह आग्रातकवन बहुत 
रमणीय हे । मेँ चीवर आदि से आपकी सेवा करूगा।'' 

'“ गृहपति ! आप का वचन मङ्कलमय हे ।'' 

तब चित्त गृहपति ने आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त के कथन का अभिनन्दन, अनुमोदन कर 
उन सभी स्थविर भिक्षुओं को प्रणीत एवं स्वादिष्ठ भोजन अपने हाथ से सम्मानपूर्वक 




















॥ । क | 
|| | ९१४८० संयुत्तनिकायपालि | 
। 


| अथ खो थरा भिक्वृ भुत्ताविनो ओनीतपत्तपाणिनो उदायासना पक्कमिसु। अथ खो 

आयस्मा थेरो आयस्मन्तं इसिदत्त एतदवोच-'' साधु खो तं, आवुसो इसिदत्त, एसो 

पञ्टो परिभासि। नेसो पञ्डो मं पटिभासि। तेन हावुसो इसिदत्त, यदा अञ्जथा पि 

| एवरूपो पञ्छो आगच्छेय्य, तजञ्ञेवेत्थ परिभासेय्या'' ति। 

|| अथ खो आयस्मा इसिदत्तो सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय मच्छिका- 

| | सण्डम्हा पक्तामि। यं मच्छिकासण्डम्हा पक्तामि, तथा पक्तन्तो च अहोसि, न पुन 

| | पच्चागच्छी ति॥ प 
४. महकपाटिहारियसुत्तं 

| | । ४. एकं समयं सम्बहुला थेरा भिक्खू मच्छिकासण्डे विहरन्ति अम्बाटकवने । 


ण्डत "व रके ~~~ ो = 


[8.480] अथ खो चित्तो गहपति येन थेरा भिक्खृ तेनुपस्कमि; उपसङ्कमित्वा थेरे भिक्खू 
[२.289] अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो चित्तो गहपति भेर | 
| भिक्खू एतदवोच--'' अधिवासेन्तु मे, भन्ते थरा, स्वातनाय गोकुले भक्त" ति। अधि- | 
|| वासेसुं खो थेरा धिक्खृ तुण्टीभावेन । अथ खो चित्तो गहपति थेरानं भिक्खूनं अधिवासनं 
| | [|५.258] विदित्वा उद्रायासना थेरे भिक्खू अभिवादेत्वा पदक्छखिणं कत्वा पक्तामि । अथ 
खो थेरा भिक्खू तस्सा रत्तिया अच्वयेन पुव्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
| चित्तस्स गहपतिनो गोकुलं तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदिसु। 
अथ खो चित्तो गहपति थेरे भिक्खू पणीतेन सप्पिपायासेन सहत्था सन्तप्पेसि 
सम्पवारेसि। अथ खो थेरा भिक्खू भुत्ताविनो ओनीतपत्तपाणिनो उदायासना पक्छमिसु। \ 


| मे चले आये। 
॥ | तब आयुष्मान्‌ स्थविर ने आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त से कहा--'“ आयुष्मन्‌ ऋषिदत्त । 
| अच्छा हुआ कि तुमने गृहपति के उस प्रश्र का समाधान कर दिया मुञ्चे तो इस का कोई 


| 
| 
। स + 
| | परोस कर खिलाया । फिर वे स्थविर भिक्षु भोजन करने के बाद आसन से उठ कर्‌ विहार 
|| 
उत्तर सूञ्च ही नहीं रहा था। अच्छा हो, आयुष्मन्‌! कि आगे भी. एेसे प्रसद्भों पर पूछे गये 


| प्रश्रं का उत्तर तुम ही दिया करो ।'' 

| तब आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त अपना आसन समेट कर, पात्रचीवर ले कर, उस 
| मत्स्यिकाषण्ड से एेसे चले गये कि फिर कभी लौट कर वरहा नहीं आये ॥ ® 
| ४. महकप्रातिहार्यसूत्र : : आयुष्मान्‌ महक द्वारा ऋद्िप्रदर्शन 
| ४. एक समय कुछ स्थविर भिक्षु मत्स्यिकाषण्ड के आम्रातकवन में साधनाहेतु 
| ठहरे हए थे। ...तब कभी चित्त गृहपति वहो आ कर प्रणाम कर भिक्ुओं से बोले- 
॥ | '* अच्छा हो, भन्ते । कल मेरे गोकुल (गोशाला) मं भोजन के लिय मेरा निमन्त्रण स्वीकार 
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चित्तो पि खो गहपति ' सेसकं विस्सजेथा' ति वत्वा थेरे भिक्खू पिद्वितो पिद्वितो 
अनुबन्धि । तेन खो पन समयेन उण्हं होति कुथितं; ते च थेरा भिक्खू पवेलियमानेन 
मञ्ञे कायेन गच्छन्ति, यथा तं भोजनं भृत्ताविनो । 

तेन खो पन समयेन आयस्मा महको तस्मि भिक्ुसङ्कं सन्बनवको होति। अथ 
खो आयस्मा महको आयस्मन्तं थेरं एतदवोच-'" साधु ख्वस्स, भन्ते भेर, सीतको च 
वातो वायेय्य, अब्भसम्पिलापो च अस्स, देवो च एकमेकं फुसायेय्या'' ति। 

`` साधु ख्वस्स, आवुसो महक, यं सीतको च वातो वायेय्य, अब्भसम्पिलापो च 
अस्स, देवो च एकमेकं फुसायेय्या' ' ति। 

अथ खो आयस्मा महको तथारूपं इद्धाभिसङ्कारं अभिसहूरि यथा सीतको च 
वातो वायि, अन्भसम्पिलापो च अस्स, देवो च एकमेकं फुसि। अथ खो [२.20] 
चित्तस्स गहपतिनो एतदहोसि-"" यो खो इमस्मि भिक्खुसद्धं सन्बनवको भिक्खु 
तस्सायं एवरूपो इद्धानुभावो '' ति। अथ खो आयस्मा महको आरामं [8.481] 
सम्पापुणित्वा आयस्मन्तं थर एतदवोच--' अलमेत्तावता, भन्ते थेरा'' ति ? 

'" अलमृत्तावता, आवुसो महक ! कतमेत्तावता, आवुसो महक ! पूजितमेत्तावता, 
आवुसो महको '' ति। अथ खो थेरा भिक्खू यथाविहारं अगमंसु । आयस्मा पि महको 
सकं विहारं अगमासि। 














कर ले । .. पूर्ववत्‌... जब वे स्थविर भिक्षु यथेच्छ भोजन कर आसन से उठ कर चलने लगे 
तो चित्त गृहपति भी अपने कर्मचारियों को यह आदेश देकर कि शेष भोजनसामग्री का 
उचित वितरण कर दो तथा भिक्षुओं के पीछे पीछे हो लिया। उस समय बहुत जलती हुई 
गर्मी पड़ रही थी । वे स्थविर भिक्षु भी भोजन करने के बाद कषपूर्वक ही विहार की ओर 
आ रहे थे । तब आयुष्मान्‌ महक, जो उस स्थविरभिक्षुसद्घः मे सब से नये थे, स्थविर से 
बोले-"" अच्छा होता, भन्ते ! इस समय ठंढी हवा चलती, मेघ छा जाते, कुछ ठंदी फुहारें 
पड़ती ।'' स्थविर बोले-“* हँ, आयुष्मन्‌ ! यह तो बहुत अच्छा होता ।'' 

तब आयुष्मान्‌ महक नँ एेसा ऋद्धयभिसंस्कार (अलौकिक शक्ति का चमत्कार ) 
किया कि उसी समय ठंढी हवा चलने लगी, मेघ छा गये तथा फुहारें पड्ने लगीं । तब 
चित्त गृहपति ने, यह घटना देख कर, सोचा-{अवश्य यह विशिष्ट चमत्कार ( आनुभाव) 
इस सङ्घ मे सबसे छोटे स्थविर आयुष्मान्‌ महक का ही है ।' तब आयुष्मान्‌ महक ने 
विहार में पहुंच कर आयुष्मान्‌ स्थविर से पृछा-' भन्ते ! क्या इतने से कार्य चल जायगा 2" 
स्थविर बोले--'" हों, आयुष्मन्‌! बस करो । इतने से ही कार्य चल जायगा ।'' तब अन्य 
स्थविर भिक्ुओं के साथ आयुष्मान्‌ महक भी विहार मेँ अपने आसन पर चले गये । 














९४८२ संयुत्तनिकायपालि 


अथ खो चित्तो गहपति येनायस्मा महको तेनुपसङ्मि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं 
महकं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो चित्तो गहपति आयस्मन्तं 
महकं एतदवोच-'" साधु मे, भन्ते, अय्यो महको उत्तरिमनुस्सधम्मं इद्धिपारिहारियं 
दस्सेतू'' ति। 
॥५.259] '' तेन हि त्वं, गहपति, आलिन्दे उत्तरापद्कं पञ्जापेत्वा तिणकलापं ओकासेही '' 
ति। ““एवं, भन्ते'' ति खो चित्तो गहपति आयस्मतो महकस्स परटिस्सुत्वा आलिन्दे 
उत्तरासद्खं पञ्जापेत्वा तिणकलापं ओकासेसि। अथ खो आयस्मा महको विहारं 
पविसित्वा सुचिघरिकं दत्वा तथारूपं इद्धाभिसद्कारं अभिसह्रि यथा तालच्छिग्गल्ेन च 
अग्गव्छन्तरिकाय च अच्चि निक्खमित्वा तिणानि आपिसि, उत्तरासद्धं न ्ापेसि । अथ 
खो चित्तो गहपति उत्तरासङ्ग पप्फोटेत्वा संविग्गो लोमहदुजातो एकमन्तं अद्रासि । अथ 
खो आयस्मा महको विहारा निक्खमित्वा चित्तं गहपति एतदवोच--'* अलमेत्तावता, 
गहपती!' ति ? 
[२.291] "“ अलमेत्तावता, भन्ते महक ! कतमेत्तावता, भन्ते, महक ! पूजितमेत्तावता, भन्ते 
महक! अभिरमतु, भन्ते, अय्यो महको मच्छिकासण्ड। रमणीयं अम्बारकवनं । अहं 
अय्यस्स महकस्स॒ उस्सुक्॒करिस्सामि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
भेसजनपरिक्खारानं ' ' ति। 

"कल्याणं वुच्चति, गहपती ' ' ति। 


तब चित्त गृहपति आयुष्मान्‌ महक के पास उनके साधनास्थल पर पहंचे । ...प्रणाम 
कर...उन से योँ निवेदन किया--'* अच्छा होता, भन्ते! आप मुञ्चे कुछ अलौकिक चमत्कार 
(उत्तरिमनुष्यधर्म ) दिखाते! '' 

'* बरामदे में चादर बि्ाओ ओर उस पर तृण (घासफूस) विखेर दो ।'' 

'" ठीक है, भन्ते !'' चित्त गृहपति ने यों आयुष्मान्‌ महक को उत्तर दे कर, बरामद 
में चादर विचा कर उस पर तृणराशि रख दी । तवर आयुष्मान्‌ महक ने अपने समाधिविहार 
में प्रविष्ट हो कर उस का द्वार बन्द कर लिया । तब उन्होने एेसा अलौकिक चमत्कार किया 
कि बरामदे में रखा हआ तृण पूर्णतः जल गया, परन्तु वह चादर यथापूर्वं बनी रही । यह 
देख कर चित्त गृहपति आश्चर्यचकित हो कर देखता ही रह गया । तब आयुष्मान्‌ महक ने 
विहार से निकल कर उस से पृछा-' गृहपति! इतना ही बहुत है, या इससे अधिक 
चमत्कार देखना चाहते हो ?'' गृहपति बोला-“* बस, भन्ते ! इतना ही बहुत हे । इसी से 
आप के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गयी है । आप इसी मत्स्यिकाषण्ड में साधनाहेतु विराजे । मेँ 
चीवर पिण्डपात आदि से आपकी सेवा करता रहंगा ।'' 











४१. चित्तसंयुत्तं १४८३ 


अथ खो आयस्मा महको सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय मच्छिकासण्डम्हा 

पक्तामि। यं मच्छिकासण्डम्हा पक्तामि,.यथा पक्तन्तो व अहोसि; न पुन पच्चागच्छी ति ॥ 
५. पठमकामभूसुत्तं 

५. एकं समयं जआयस्मा कामभू मच्छिकासण्डे विहरति अम्बाटकवने। अथ खो 
चित्तो गहपति येनायस्मा कामभू तेनुपसडमि; उपस्धमित्वा आयस्मन्तं कामं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नं खो चित्तं गहपति आयस्मा [8.482) 
कामभू एतदवोच--'“ वृत्तमिदं, गहपति- 

' नलङ्ग सेतपच्छादो, एकारो वत्तती रथो। 

अनीघं पस्स आयन्तं, छिन्नसोतं अबन्धेनं ' ति। (उ.पि. १५७) 

`" इमस्स नु खो, गहपति, सह्टत्तेन भासितस्स कथं वित्थारेन अत्थो ददुन्बो '' 
ति? 

“किं नु खो एतं, भन्ते, भगवता भासितं"! ति ? [4५.260] 

`` एवं, गहपती ' ' ति। 

'" तेन हि, भन्ते, मुहुत्तं आगमेहि यावस्स अत्थं पेक्खामी '' ति। अथ खो चित्तो 
गहपति मुहुत्तं तुण्ही हुत्वा आयस्मन्तं कामभुं एतदवोच- 





आयुष्मान्‌ महक बोले--'' गृहपति । तुम्हारा कथन मङ्गलमय हे ।'' परन्तु आयुष्मान्‌ 
महक ने उसी समय अपना आसन वहाँ से समेट लिया, एवं वे अपना पात्रचीवर लेकर 


मत्स्यिकाषण्ड से आगे चारिका में चल दिये तथा फिर कभी वहाँ नहीं लौरे ॥ ट 
५५. प्रथम कामभूसूत्र : : भगवदुपदिष्ट एक गाथा की व्याख्या 


५. एक समय आयुष्मान्‌ कामभू मत्स्यिकाषण्ड के आप्रातकवन में साधनाहेतु 
ठहरे हुए थे। तब चित्त गृहपति आयुष्मान्‌ कामभू के पास आये, प्रणाम करने के बाद 
आयुष्मान्‌ कामभू ने चित्त गृहपति से पृकछा-'" गृहपति ! यह कहा गया है कि- 

निर्दोष, एक आच्छादन वाला, एक अरावाला यह चलता हुआ रथ है | उस 
दुःखरहित (रथ) को आते देखो, जिस का स्रोत रुक गया है तथा जो बन्धनमुक्त है ' ॥ 

(उदान, प° १५७, ना०स०.) 
`` गृहपति ! भगवान्‌ के इस संक्षिप्त कथन का विस्तृत अर्थ कैसे ओर क्या करना 
चाहिये ?'! 

'* भन्ते ! क्या भगवान्‌ ने एेसा कहा है 2'" 

'“ हाँ, गृहपति! कहा तो है ।'' 

'" तो, भन्ते । मुञ्चे कुछ क्षण इस पर विचार करने का अवसर दे, तब तक मेँ इख पर 
विचार कर लुं ।'' 




















||| | 
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। 
। | [२.292] ''" नेलङ्खं ' ति खो, भन्ते, सीलानमेतं अधिवचनं । ' सेतपच्छादो ' ति खो, भन्ते, 
||| ` विमुत्तिया एतं अधिवचनं । ' एकारो ' ति खो, भन्ते, सतिया एतं अधिवचनं । ' वत्तती ' ति 
| | खो, भन्ते, अभिक्रमपरिक्रमस्सेतं अधिवचनं। 'रथो' ति खो, भन्ते, इमस्सेतं 
|| | | चातुम्महाभूतिकस्स कायस्स अधिवचनं मातपत्तिकसम्भवस्स आदनकुम्मासूपचयस्स 
अनिच्चच्छादनपरिमदनभेदनविद्धंसनधम्मस्स । रागो खो, भन्ते, नीघो, दोसो नीघो, 
मोहो नीघो। ते खीणासवस्स भिक्खुनो पहीना उच्छिन्नमृला तालावत्थुकता अन- 
भावङ्कता आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा खीणासवो भिक्खु ' अनीघो ' ति वुच्वति। 
' आयन्तं" ति खो, भन्ते, अरहतो एतं जधिवचनं। ' सोतो' ति खो, भन्ते, तण्हायेतं 
अधिवचनं। सा खीणासवस्स भिक्खुनो पहीना उच्छित्रमूला तालावत्थुकता 
अनभावङ्कता आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा खीणासवो भिक्खु ' छिन्नसोतो' ति 
| वुच्चति । रागो खो, भन्ते, बन्धनं, दोसो बन्धनं, मोहो बन्धनं । ते खीणासवस्स भिक्खुनो 
| पहीना उच्छिननमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयति अनुप्पादधम्मा ¦! तस्मा 





| खीणासवो भिक्खु ' अबन्धनो ' ति वुच्चति। इति खो, भन्ते, यं तं भगवता वुत्त-- 
| | ' नेलङ्गो सेतपच्छादो, एकारो वत्तती रथो । 

| | अनीघं पस्स आयन्तं, छिन्नसोतं अबन्धनं' ति॥ 

। 

। 

। 





| तब चित्त गृहपति, इस गाथा पर कुछ क्षण विचार कर, आयुष्मान्‌ कामभू से यों 
| बोते-'“ भन्ते ! इस गाथा मेँ नेलङ्क (निर्दोष) शब्द का अर्थं हे--शील (सदाचार) तथा 
| | सेतपच्छादो का अर्थ है-- विमुक्ति । एकारो स्मृति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । वत्ति का 
| अर्थं है- अभिक्रम्‌ (आगे चलना) एव प्रतिक्रम्‌ (पीके हटना) । यहाँ रथो शब्द इस 

चतुर्महाभूतोत्पन्न ' काय ' के लिये व्यवहत हुआ हे । यह ' काय ' मातापिता के संयोग से 

| उत्पन्न होता हे तथा दाल-भात खाने से वृद्धिद्गत होता हे । यह अनित्य, धोने तथा मलने 

| से सुन्दर लगनेवाला है, तथा नष्ट होना इस का स्वभाव ह । भन्ते ! राग, द्वेष एवं मोह को 

| नीघ (दुःख) कहा जाता हे । ये क्षीणाश्रव भिक्षु के क्षीण हो जाते हैँ तथा भविष्य में वहां 
उत्पन्न होने की स्थिति भी नहीं रखते, अतः क्षीणाश्रव भिक्षु अनीघ कहलाता हे । आयन्तं 
| शब्द का अर्हत्‌ (ज्ञानी) में अभिप्राय है । ' स्रोत ' शब्द से ' तृष्णा' को समञ्चना चाहिये। 
यह तृष्णा क्षीणाश्रव में सदा के लिये विनष्ट इई रहती है अतः वह छिन्नसोतो कहलाता हे । 


| इसी तरह, भन्ते ! राग, देष एवं मोह ' बन्धन ' हैँ । ये क्षीणाश्रव भिक्षु के चित्त मेँ कथमपि 

|| नहीं रह पाते, सदा के लिये क्षीण हो जाते हँ, अतः वह अबन्धन कहलाता है । भक्ते ! इसी 
| | गम्भीर आशय से भगवान्‌ ने- 

| | || नेलङ्को सेतपच्छादो-एेसा कहा हे । भन्ते ! भगवान्‌ के इस संक्षिप्त कथन का यही 

| विस्तृत अर्थ समञ्च पाया हूं ।'' 
। 
| 








४१. चित्तसंयुत्तं १४८५ 


"इमस्स खो, भन्ते, भगवता सह्त्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं [8.48 
आजानामी ' ' ति। 

'“ लाभा ते, गहपति, सुलद्धं ते, गहपति ! यस्स ते गम्भीरे बुद्धवचने पञ्ञाचक्ु 
कमती'' ति॥ 1) 
६. दुतियकामभूसुत्तं 

६. एकं समयं आयस्मा कामभू मच्छिकासण्डे विहरति अम्बारकवने । [२.293] 
अथ खो चित्तो गहपति येनायस्मा कामभू तेनुपसङमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो चित्तो गहपति आयस्मन्तं कामभुं एतदवोच- 1५.261] 
` कति नु खो, भन्ते, सद्भारा'' ति ? 

` तयो खो, गहपति, सद्घारा- कायसद्ारो, वचीसद्भारो, चित्तसह्भारो'' ति। 

` साधु, भन्ते'" ति खो चित्तो गहपति आयस्मतो कामभुस्स भासितं अभि- 
नन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्तं कामभुं उत्तरं पञ्छं अपुच्छि-'' कतमो पन, भन्ते 
कायसद्भारो, कतमो वचीसङ्कारो, कतमो चित्तसङ्कारो '' ति ? 

` अस्सासपस्सासा खो, गहपति, कायसङ्कारो, वितक्रविचारा वचीसह्कारो, 
सञ्जा च वेदना च चित्तसङ्कारो '' ति। 
न 

` गृहपति ! तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने बहुत कुछ पा लिया है कि तुम्हारो प्रज्ञा 
( बुद्धि) भगवदुक्तं गम्भीर वचनो पर भी इतनी सूक्ष्मता से विचार कर लेती है ' ' ॥ 

६. द्वितीय कामभूसूत्र £ : त्रिविध संस्कार 

६. एक समय आयुष्मान्‌ कामभू मल्स्यिकाषण्ड के आग्रातकवन में साधनाहेतु 
ठहरे हुए थे। उस समय चित्त गृह पति आयुष्मान्‌ कामभू क पास आये। ...तथा एक ओर 
बेठते हुए उसने आयुष्मान्‌ कामभू स यह जिज्ञासा प्रकर की--'' भन्ते! संस्कार कितने 
होते हें ?'' 

`" भन्ते । संस्कार तो तीन होते है -- १. कायसंस्कार, २. वाक्संस्कार एवं ३. चित्त- 
संस्कार ।'! 

"ठीक हे, भन्ते!'" -यों चित्त गृहपति ने, आयुष्मान्‌ कामभू के कथन का 
अभिनन्दन, अनुमोदन करते हुए, पुनः प्रश्र किया-'“ भन्ते ! इन में कायसंस्कार कौन सा 
हे ? वाक्संस्कार कौन सा हे ? तथा चित्तसंस्कार कौन साहे 2" 

गृहपति ! यहां शरीर से निकलने वाले आश्वास, प्रश्वास ' कायसंस्कार ' कहलाते 
है, वितर्क एवं विचार ' वाक्संस्कार ' कहलाते हैँ तथा संज्ञा एवं वेदना ' चित्तसंस्कार ' 
कहलाते हैँ । 
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"साधु, भन्ते'' ति खो चित्तो गहपति...पे०...उर्तर्‌ पञ्टं अपुच्छि- ' ~ 
पन, भन्ते, अस्सासपस्सासा कायसद्भारो, कस्मा वितक्विचारा वचीसङ्कारो, कस्मा 
सञ्जा च वेदना च चित्तसह्ारो '' ति ? 

'" अस्सासपस्सासा खो, गहपति, कायिका। एते धम्मा कायप्पटिबन्धा, तस्मा 
अस्सासपस्सासा कायसद्भारो । पुब्बे खो, गहपति, वितकरेत्वा विचारत्वा पच्छा वाचं 
भिन्दति, तस्मा वितक्विचारा वचीसद्घारो । सञ्जा च वेदना च चेतसिका । एते धम्मा 
चित्तप्पटिबन्धा, तस्मा सञ्जा च वेदना च चित्तसङ्कारो ''। 

साधु...पे०...उत्तरिं पञ्टं अपुच्छि-' कर्थं पन, भन्ते, सञ्जावेदयितनिरोध- 
समापत्ति होती'' ति ? 

"न खो, गहपति, सञ्जवेदयितनिरोधं समापजन्तस्स भिक्खुनो एवं होति- 
' अह सञ्जावेदयितनिरोधं समापज्जिस्सं' ति वा “ अहं सञ्जवेदयितनिरोधं 
समापज्जामी ' ति वा ' अहं सञ्जावेदयितनिरोधं समापन्नो" ति वा। अथ ख्स्स पुब्बेव 

२.294} तथा चित्तं भावितं होति यं तं तथत्ताय उपनेती' ' ति। 

साधु ..पे०...उत्तरिं पञ्छं अपुच्छि- सञ्जावेदयितनिरोधं समापजन्तस्स 
[8.484] पन, भन्ते, भिक्खुनो कतमे धम्मा पठमं निरुजछन्ति, यदि वा कायसद्भारो, यदि 
वा वचीसद्भारो, यदि वा चित्तसद्वारो"' ति ? 
र न 

"ठीक है, भन्ते !'' - यों चित्त गृहपति ने..-पर्ववत्‌,..पुनः प्रश्र किया--'" भन्ते! 
आश्रास प्रश्वास को कायसंस्कार, वितर्क विचार को वाक्संस्कार एवं संज्ञा, वेदना को 
चित्तसंस्कार क्यों कहते हे ?'! 

". गृहपति! ये आश्वास प्रश्वास कायधर्म है, काय से समपृक्त रहते हँ, अतः इन को 
"कायसंस्कार ' कहते हैँ । मनुष्य पहले कुछ भी वितर्क एवं विचार कर बाद मे उन्हं वाणी 
से प्रकट करता है, अत; वितर्क -विचारों को ' वाक्संस्कार ' कहते है । इसी तरह संज्ञ एवं 
वेदना चित्त के धर्म है, ये चित्त से प्रतिबद्ध है अतः संजा एवं वेदना ' चित्तसंस्कार' 
कहलाते हे । 

'*ठीक है, भन्ते !'' - यों चित्त गृहपति ने..-पूर्ववत्‌,..पुनः प्रश्र किया-"“ भन्ते! 
' संज्ञावेदयितनिरोध समापत्ति' केसे होती है ? 

'“ गृहपति ! संज्ञावेदयितनिरोध समापत्ति वाले साधक को यह नही होता किमे 
संज्ञावेदयितनियोध प्राप्त करगा या करता हूँ या कर चुका हूँ; अपि तु उस का चित्त पहले 
ही इतना भावित रहता है कि वह उसे वर्हां तक ले जाता हं । 

'" ठीक हे, भन्ते !'' - यो चित्त गृहपति ने..पूर्ववत्‌.."" भन्ते! संज्ञावेदयितनिरोधं 





ष 2 ५ 4 + ~ 
ज (त कगवणि 2 ~ 








४१. चित्तसंयुत्तं १४८७ 


'" सञ्ञावेदयितनिरोधं समापजन्तस्स खो, गहपति, भिक्खुनो वचीसद्भारो पठमं 
निरुज्छति, ततो कायसद्भारो, ततो चित्तसद्भारो '' ति ? 
साधु...पे०...उत्तरि पञ्टं अपुच्छि--' स्वायं, भन्ते, मतो कालङ्कतो, यो [4५.262] 
चायं भिक्खु सञ्ञावेदयितनिरोधं समापन्नो, इमेसं किं नानाकरणं '' ति 2 
यवाय गहपति, मतो कालङ्कतो तस्स कायसद्लारो निरुद्धो परिपस्सद्धो, 
वचीसद्भारो निरुद्धो परिप्पस्सद्धो, चित्तसद्भारो निरुद्धो परिप्पस्सद्धो, आयु परिक्खीणो, 
उस्मा वूपसन्ता, इद्दरियानि विपरिभिन्नानि। यो च ख्नायं, गहपति, भिक्खु सञ्ञा- 
वेदयितनिरोधं समापन्नो, तस्स पि कायसद्भारो निरुद्धो परिप्पस्सद्धो, वचीसद्भारो 
निरुद्धो परिप्पस्सद्धो, चित्तसह्वारो निरुद्धो परिप्पस्सद्धो, आयु अपरिक्खीणो, उस्मा 
अवृपसन्ता, इन्द्रियानि विप्पसन्नानि । यवाय, गहपति, मतो कालङ्कतो, यो चायं भिक्खु 
सञ्जावेदयितनिरोधं समापन्नो, इदं नेसं नानाकरणं '' ति। 
 साधु..पे०...उत्तरिं पञ्टं अपुच्छि-'' कथं पन, भन्ते, सञ्जावेदयितनिरोध- 
समापत्तिया वुदुानं होती ' ' ति ? 
न खो, गहपति, सञ्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्ुहन्तस्स भिक्खुनो एवं 





को प्राप्त करने वाले भिक्षु के कौन धर्म पहले निरुद्ध होते हे - कायसंस्कार, या वाक्संस्कार 
या चित्तसंस्कार्‌ 2"" 

गृहपति ! एेसे साधक के सर्वप्रथम वाक्संस्कार निरुद्ध हाते हें तब कायसंस्कार । 
ओर अन्त में चित्तसंस्कार निरुद्ध होते हें ।'' 

ठीक है, भन्ते!" - यों चित्त गृहपति ने.. पूर्ववत्‌. ..पुनः प्रश्र किया-' भन्ते । 
जो मर चुका है, तथा जो संज्ञावेदयितनिरोधसमापन्न है--इन दोनों मे क्या भेद हे 2"" 
मृत एवं संज्ञावेदयितनिरोधसमापन्न मे भेद --' गृहपति । मृत प्राणी के कायसंस्कार, 
वाक्संस्कार एवं चित्तसंस्क।र सर्वथा निरुद्ध एवं शान्त हो चुके होते हे, आयु क्षीण हो 
चुको होती हे, ऊष्मा शान्त हो चुकी होती है, उस की सभी इन्द्रियां बिखर चुकी होती हैँ । 
तथा जो संज्ञावेदयितनिरोधसमापन्न है उस के भी यद्यपि कायसंस्कार, वाक्संस्कार एवं 
चित्तसंस्कार निरुद्ध एवं शान्त हो चुके होते हे; परन्तु उस की आयु, शरीर की ऊष्मा शान्त 
तथा निरुद्ध नहीं होती, न उस कौ इन्द्रियां विखर चुकी होती हैँ, अपि तु वे इस समय भी 
विप्रसन्न ही रहती हैँ । - यही इन दोनों मे भेद है, इसी से वे पहचाने जा सकते हँ । 

`" ठीक हे, भन्ते" - यों चित्त गृहपति ने...पूर्ववत्‌...पुनः प्रश्र किया-" भन्ते । 

इस संज्ञावेदयितनिरोधसमापत्ति का व्युत्थान (उटना) कैसे होता है 2" 

गृहपति ! संज्ञावेदयितनिरोध से व्युत्थान करने वाले साधक को यह नहीं होता 











९१४८८ संयुत्तनिकायपालि 


होति-' अहं सञ्जवेदयितनिरोधसमापत्तिया वुदुहिस्सं' ति वा अहं सञ्जा- 
वेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्हामी' ति वा "अहं सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया 
वुद्वतो ' ति वा। अथ ख्वस्स पुब्नेव तथा चित्तं भावितं होति, यं तं तथत्ताय उपनेती !! 
ति। 
[२.295] साधु भन्ते...पे०...उत्तरिं पञ्टं अपुच्छि-'' सञ्जवेदयितनिरोधसमापत्तिया 
वुदुहन्तस्स पन, भन्ते, कतमे धम्मा पटमं उप्पजन्ति, यदि वा कायसह्ारो, यदि वा 
वचीसङ्कारो, यदि वा चित्तसद्घायो '' ति ? 

'“ सञ्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुदुहन्तस्स, गहपति, भिक्खुनो चित्तसद्भारो 
पटमं उप्पजति, ततो कायसद्कारो, ततो वचीसद्भारो '' ति। 

साधु...पे०...उत्तरिं पञ्टं अपुच्छि--'* सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्तं 
पन, भन्ते, भिक्खुं कति फस्सा फुसन्ति'' ? 
[8.485] ' ' सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्वितं खो, गहपति, भिक्खुं तयो फस्सा 
फुसन्ति- सुञ्जतो फस्सो, अनिमित्तो फस्सो, अणिहितो फस्सो'' ति 
4५.263] साधु...पे०...उत्तरिं पञ्हं अपुच्छि-' ` सज्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया 
वुदितस्स पन, भन्ते, भिक्छुनो किनिन्नं चित्तं होति, किंपोणं, किंपन्भारं'' ति 2 


कि मेँ संज्ञावेदयितनिरोधसमापत्ति से व्युत्थान करूंगा, या करता हूं, या कर चुका हूं; अपि 
तु उस का चित्त पहले से ही इतना भावित रहता है कि वह उस का व्युत्थान करा देता 
है ।*' 

"ठीक हे, भन्ते !'' - यों चित्त गृहपति ने .. पूर्ववत्‌... एनः प्रश्र किया-'' भन्ते । 
संज्ञावेदयितनिरोध से व्युत्थान करने वाले साधक के कायसंस्कार, वाक्संस्कार तथा 
चित्तसंस्कारमें से कौन से धर्म पहले उत्पन्न होते हैं, तथा कौन से बाद मे?'' 

'" गृह पति ! संज्ञावेदयितनिरोध से व्युत्थान करने वाले को पहले चित्तसंस्कार उत्पन्न 
होता है, तब कायसंस्कार तथा सवसे अन्त मेँ वाक्संस्कार ।'' 

'" ठीक है, भन्ते! ' '- यों चित्त गृहपति ने ...पूर्ववत्‌ .. पुनः प्रश्च किया-' भन्ते । 
संज्ञावेदयितनिरोध से व्युत्थित साधकं भिक्षुको कोनसे धर्मो के स्पर्शं का अनुभव होता 


हि 2 !१ 


`" गृहपति !एेसे साधक भिक्षु को तीन स्पर्शो का अनुभव होता है -- १. शून्य स्पर्श, 
२. अनिमित्त स्पर्श एवं ३. अप्रणिहित (निःसङ्कल्प) स्पर्शं '' | 

'" ठीक हे, भन्ते! ''- यों चित्त गृहपति ने..-पूर्ववत्‌...पुनः प्रश्र किया-'' भन्ते । 
संज्ञावेदयितनिरोध से व्युत्थित साधक का चित्त किधर ज्ुका रहता हे ? किधर प्रवृत्त होने 
को उत्कण्ठित होता हे ?'' 
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`" सञ्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्धितस्स खो, गहपति, भिक्खुनो विवेकनिन्नं 
चित्तं होति विवेकपोणं विवेकपब्भारं ' ' ति। 

`" साधु, भन्ते'' ति खो चित्तो गहपति आयस्मतो कामभुस्स भासितं अभि- 
नन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्तं कामभुं उत्तरिं पञ्छं अपुच्छि--' सञ्जवेदयित- 
निरोधसमापत्तिया पन, भन्ते, कति धम्मा बहूपकारा' ' ति ? 

"^ अद्धा खो त्वं, गहपति, यं पठमं पुच्छितव्वं तं पुच्छसि। अपि च त्याहं 
व्याकरिस्सामि। सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया खो, गहपति, द्वे धम्मा बहूपकारा- 
समथो च विपस्सना चा'' ति॥ ॐ 

७. गोदत्तसुततं 

७. एक समयं आयस्मा गोदत्तो मच्छिकासण्डे विहरति अम्बाटकवने। अथ खो 
चित्तो गहपति येनायस्मा गोदत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं गोदत्त 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नं खो चित्तं गहपतिं आयस्मा [२.296] 
गोदत्तो एतदवोच--' "या चायं, गहपति, अप्पमाणा चेतोविमुत्ति, या च आकिञ्चञ्ञा 
चेतोविमुत्ति, या च मुञ्जता चेतोविमुत्ति, या च अनिमित्ता चेतोविमुत्ति, इमे ध्मा 
नानत्था नानाव्यञ्जना उदाहु एकत्था व्यञ्जनमेव नानं '' ति ? 





गृहपति । संज्ञावेदयितनिरोध से व्युत्थित साधक का चित्त विवेक की ओर जका 
रहता हे, विवेक को ओर उत्कण्ठित रहता हे 

`" ठीक हे, भन्ते !'' - यों कहते हुए चित्त गृहपति ने आयुष्मान्‌ कामभू के कथन 
का अभिनन्दन, अनुमोदन करते हुए उन से उसने पुनः प्रश्र किया-"“ भन्ते ! इस संज्ञा- 
वेदयितनिरोध के समापादन में कौन से धर्म अत्यधिक उपकारक होते हैँ ?'' 

'" अरे गृहपति ! यह प्रश्र, जो तुम अब कर रहे हो सर्वप्रथम करना चाहिये था। तो 
भी मेँ इस का उत्तर देता हूं गृहपति ! संज्ञावेदयितनिरोध के समापादन मेँ दो धर्म सर्वाधिक 
उपकारक हे -- १. शमथ एवं २. विपश्यना '' ॥ ॐ 
७. गोदत्तसूत्र ह. समानार्थक विभिन्न शब्द 

७. एक समय आयुष्मान्‌ गोदत्त मत्स्यिकाषण्ड के आग्रातकवन मेँ साधनाहेतु 
ठहरे हुए थे। उसी समय चित्त गृहपति उन के पास पहुंचे । तथा उने प्रणाम कर ..एक 
ओर बेठते हुए उस गृहपति को आयुप्मान्‌ गोदत्त ने यह पृ्ठा--' गृहपति! ये जो शाख मे 
अप्रमाणा चेतोविमुक्ति, आकिञ्चन्या चेतोविमुक्ति, शून्यता चेतोविमुक्ति तथा अनिपित्ता 
चेतोविमुक्ति नामों से चेतोविमुक्तियो वर्णित है क्या ये भिन्न अर्थवाली तथा भिन्न संज्ञावाली 

2याइन का अर्थएक ही हे तथा केवल ये बोधक संज्ञां ही भिन्न भिन्न हें ?'' 











९४९० संयुत्तनिकायपालि 


‹" अत्थि, भन्ते, परियायो यं परियायं आगम्म इमे धम्मा नानत्था चेव नानाव्यञ्जना 
च । अत्थि पन, भन्ते, परियायो यं परियायं आगम्म इमे धम्मा एकल्था व्यञ्जनमेव नानं" ' 
ति। 

"कतमो च, भन्ते, परियायो यं परियाय आगम्म इमे धम्मा नानत्था चेव 
नानाव्यञ्चना च । इध, भन्ते, भिक्षुं मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, 
तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सव्बधि सब्बत्तताय 
[8.486] सन्ावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन 
अव्यापज्ेन फरित्वा विहरति। करुणासहगतेन चेतसा,..पे०...मुदितासहगतेन चेतसा 
, पे०..उपेक्छासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततियं, 
॥५.264] तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सव्वधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं 
उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्ेन फरित्वा 
विहरति। अयं वुच्चति, भन्ते, अप्पमाणा चेतोविमुत्ति। 

'' कतमा च, भन्ते, आकिञ्चञ्जा चेतोविमुत्ति ? इध; भन्ते, भिक्खु सव्बसो 
विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्रम्म, 'नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पज 
विहरति। अयं वुच्चति, भन्ते, आकिञ्चञ्जा चैतोविमुत्ति। 

'“कतमा च, भन्ते, सुञ्जता चेतोविमुत्ति ? इध, भन्ते, भिक्खु अरञ्जगतो वा 
वा 

"हौ भन्ते! एक क्रम है, जिस क्रम के अन्तर्गत ये धर्म भिन्न नाम एवं भिन्न अर्थ 
वाले है; तथा दूसरे क्रम में इन के नाम केवल भिन्न है, परन्तु अर्थएक ही हे। 

'" भन्ते ! वह कौन सा क्रम है जिस में इन धर्मो के नाम एवं अर्थ-दोनों भिन्न हँ ? 

"यहाँ भन्ते ! कोई भैत्रीसहगत चित्त से एक दिशा को पूर्ण कर साधना करता है, 
वैसे ही दूसरी दिशा को...तीसरी दिशा को...चौथी दिशा को । इसी तरह. ऊपर, नीचे, 
आडे, टेदे- सभी प्रकार से, सभी तरफ से विपुल अप्रमाण सुखमय मेत्रीसहगत चित्त से 
समस्त लोक को सब तरफ से पूर्ण कर साधना करता है । ...करुणासहगत चित्त से... | 
मुदितासहगत चित्त से... । उपेक्षासहगत चित्त से...साधना करता हे...भन्ते ! यह ' अप्रमाणा 
चेतोविमुक्ति' कहलाती है । 

"' भन्ते !' आकिञ्न्या चेतोविमुक्ति ' क्या कहलाती है ? भन्ते ! यहाँ कोई साधक 
भिक्षु विज्ञानानन्त्यायतन को सर्वथा अतिक्रान्त कर ' कुछ भी नहीं है '-एेसी भावना करते 
हए आकिञ्चन्यायतन को प्रात कर साधना करता है, यह कहलाती है -' आकिञ्चन्य 
चेतोविमुक्ति ' । 

'* भन्ते! शून्यता चेतोविमुक्ति क्या कहलाती है ? यहौँ कोई साधक भिक्षु किसौ 





४१. चित्तसंयुत्तं ९४९९१ 


रुक्खमूलगतो वा सुञ्जागारगतो वा इति पटिसञ्चिक्खति-- सुञ्जमिदं अत्तन वा 
अत्तनियेन वा" ति। अयं वुच्चति, भन्ते, सुञ्जता चेतोविमुत्ति। [र२.297] 

"कतमा च, भन्ते, अनिमित्ता चेतोविमुत्ति ? इध, भन्ते, भिक्खु सब्बनिपित्तानं 
अमनसिकारा अनिमित्तं चेतोसमाधि उपसम्पज विहरति। अयं वुच्चति, भन्ते, 
अनिमित्ता चेतोविमुत्ति। अयं खो, भन्ते, परियायो यं परियायं आगम्म इमे धम्मा नानत्था 
चेव नानाव्यञ्जना च। 

'* कतमो च, भन्ते परियायो यं परियायं आगम्म इमे धम्मा एकत्था व्यञ्चनमेव 
नानं ? रागो, भन्ते, पमाणकरणो, दोसो पमाणकरणो, मोहो पमाणकरणो। ते खीणा- 
सवस्स भिक्खुनो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं अनुप्पाद- 
धम्मा। यावता खो, भन्ते, अप्पमाणा चेतोविमुत्तियो, अकुप्पा तासं चेतोविमुत्ति 
अग्गमक्खायति। सा खो पन अकुप्पा चेतोविमुत्ति सुञ्जा रागेन, सुञ्जा दोसेन, सुञ्ञा 
मोहेन । रागो खो, भन्ते, किञ्चनं, दोसो किञ्चनं, मोहो किञ्चनं । ते खीणासवस्स 
भिक्खुनो पहीना उच्छिननमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं अनुप्पादधम्मा। 
यावता खो, भन्ते, आकिञ्चञ्जा चेतोविमुत्तियो, अकुप्पा तासं चेतोविमुत्ति [8.487] 
अग्गमक्खायति। सा खो पन अकुप्पा चेतोविमुत्ति सुञ्जा रागेन, सुञ्जा दोसेन, सुञ्जा 
मोहेन । रागो खो, भन्ते, निमित्तकरणो, दोसो निमित्तकरणो, मोहो निमित्तकरणो । ते 





अरण्य मे, किसी वृक्ष के नीचे या किसी शुन्यागार में जा कर वहाँ उस के विषयमे यों 
विचार करे" यह स्थान आत्मा या आत्मीयता से परे है ' । भन्ते ! इसे कहते ह शन्यता 
चेतोविमुक्ति। 

"फिर, भन्ते! अनिमित्ता चेतोविमुक्ति क्या हे ? भन्ते ! कोई भिक्षु सभी निमित्तो को 
ध्यान मे न ला कर निमित्तविहीन चेतःसमाधि प्राप्त कर साधना करता है, यह कहलाती 
हे-' अनिमित्ता चेतोविमुक्ति ' । इस तरह, भन्ते ! यह वह क्रम है जिस में ये सभी शब्द 
भिन्न होते हए भिन्न अर्थ वाले हें । (क) 

"फिर, भन्ते! वह कौन सा क्रम है जिस में इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है 
परन्तु ये सब शब्द नामतः भिन्न हैँ ? 

'" यँ, भन्ते ! राग प्रमाण करने वाला है, द्वेष... मोह प्रमाण करने वाला है । वे तीनों 
ही दोष क्षीणाश्रव भिक्षु के उच्छिन्न हुए रहते है, प्रहीणमूल हए रहते हे । वे एेसे अभावग्रस्त 
हो जाते ह कि भविष्य में उन कौ उत्पत्ति कौ कोई सम्भावना नहीं रहती । भन्ते जितनी 
अप्रमाण वाली चेतोविमुक्तियां हँ उन मे स्थिर (अकोप्य=अर्हत्वफल) चेतोविमुक्ति ही 
रेष्ठ कहलाती है । वह अकोप्य चेतोविमुक्ति राग, द्रेष एवं मोह से श॒न्य होती टै । वहाँ 
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खीणासवस्स भिक्खुनो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावड्कता आयतिं 
अनुष्पादधम्मा। यावता खो, भन्ते, अनिमित्ता चेतोविमुत्तियो, अकुष्पा तासं चेतोविमुत्ति 
अग्गमक्खायति। 
14.265] '" सा खो पन अकुप्पा चेतोविमुत्ति सञ्जा रागेन, सुञ्जा दोसेन, सञ्ञा मोहेन । 
अयं खो, भन्ते, परियायो यं परियायं आगम्म इमे धम्मा एकत्था व्यञ्जजनमेव नानं" ' ति। 
'" लाभा ते, गहपति, सुलद्धं ते, गहपति! यस्स ते गम्भीरे बुद्धवचने पञ्ञाचक्खु 
कमती'' ति॥ # 
८. निगण्ठनाटपुत्तसुत्तं 
[२.298] ८. तेन खो पन समयेन निगण्ठो नारपुत्तो मच्छिकासण्डं अनुप्पत्तो होति 
महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि। अस्सोसि खो चित्तो गहपति-' निगण्ठो किर 
नारपुत्तो मच्छिकासण्डं अनुप्पत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि '' ति। अथ खो चित्तो 
गहपति सम्बहुलेहि उपासकेहि सद्धि येन निगण्ठो नारपुत्तो तेनुपसड्मि; उपसड्धमित्वा 
निगण्ठेन नारपुत्तेन सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 





राग, देष एवं मोह-- तीनों ही शून्य (तुच्छ) ह । तथा वे तीनों ही क्षीणाश्रव भिक्षु के प्रहीण 
एवं उच्छिन्नमूल तथा अभावमग्रस्त हुए रहते हे । 

भन्ते ! जहाँ तक आकिञ्चन्या चेतोविमुक्ति का प्रश्र है, उन में भी स्थिर चेतोविमुक्ति 
ही श्रेष्ठ कहलाती है । वह अकोप्य चेतोविमुक्ति राग, द्वेष एवं मोह से शून्य हे । राग, द्वेष 
एवं मोह निपित्तकरण हे । वे क्षीणाश्रव भिक्षु के प्रहीण, उच्छिन्नमृल, एवं अभावमग्रस्त हुए 
रहते हे । भन्ते ! जितनी भी अनिमित्त चेतोविमुक्तियाँ हैँ, उन में अकोप्य (स्थिर अर्हत्व- 
फलवाली) चेतोविमुक्ति ही श्रेष्ट कहलाती हे । वह अकोप्या चेतोविमुक्ति राग, द्वेष एवं 
मोह से शून्य है । भन्ते! यही वह क्रम हे जिस क्रम के आधार पर ये धर्म एकार्थक 
(समानार्थक) हे, केवल शब्दों में ही भेद हे ।'' (ख) 

'* गृहपति । तुम बहुत भाग्यशाली हो, तथा तुम्हे इस मानव जीवन का बहुत अच्छा 
लाभ मिला है कि तुम्हारी यह विमल प्रज्ञा इन गम्भीर बुद्धवचनों का इतनी सृक्ष्मता से 
विश्लेषण कर लेती हे '' ॥ कू 


८. निर्ग्रन्थज्ञातुपुत्रसूत्र ; ~; ज्ञान श्रेष्ठे या श्रद्धा 

८. उस समय निर्ग्रन्थज्ञातृपुत्र मत्स्यिकाषण्ड के आग्रातकवन मे अपनी विशाल 
शिष्यमण्डली के साथ ठहरे हुए थे। चित्त गृहपति ने भी उन का वहां आगमन सुना । तब 
चित्त गृहपति बहुत से उपासको के साथ निगण्ठ नापुत्त के पास पहुंचा । वहाँ पहुंच कर 
उन से कुशल- मङ्गल पषछछ कर वह एक ओर त्रेठ गया । एक ओर बेठे उस चित्त गृहपति 





७४१. चित्तसंयुत्तं १४९३ 


निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो चित्तं गहपतिं निगण्ठो नारपुत्तो एतदवोच-'' सदहसि 
त्वं, गहपति, समणस्स गोतमस्स-- अत्थि अवितक्रो अविचारो समाधि, अत्थि 
वितक्छविचारानं निरोधो! ति? 

` “न ख्ाह एत्थ, भन्ते, भगवतो सद्धाय गच्छामि । अत्थि अवितक्ो अविचारो 
समाधि, अत्थि वितक्रविचारानं निरोधो '' ति। 

एवं वुत्ते, निगण्ठो नारपुतो उच्लोकेत्वा एतदवोच--'* इदं भवन्तो पस्सन्तु, याव 
उजुको चायं चित्तो गहपति, याव असटठो चायं चित्तो गहपति, याव अमायावी चायं 
चित्तो गहपति, वातं वा सो जालेन बाधेतव्चं मञ्जेय्य, यो वितक्छविचारे [8.488] 
निरोधेतव्बं मञ्जेय्य, सकमुद्िना वा सो गङ्गाय सोतं आवारेतन्बं मञ्जेय्य, यो 
वितक्कविचारे निरोधेतव्बं मञ्जेय्या' ति। 

' तं किं मज्जसि, भन्ते, कतमं नु खो पणीततरं- जाणं वा सद्धा वा'' ति? 

'" सद्धाय खो, गहपति, जाणं येव पणीततरं' ' ति। 

`" अहं खो, भन्ते, यावदेव आकङ्कामि, विविच्वेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्तं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ्ानं उपसम्पज [५.266, २.299] 











को निगण्ठ नाटपुत्त ने यह पृषछा--““ गृहपति ! क्या तुम श्रमण गौतम के इस मत पर श्रद्धा 
रखते हो-' वितर्क विचाररहित भी समाधि होती है तथा वितर्को तथा विचारों का निरोध 
सम्भव है ' 2'' 

(एेसा पूछे जाने पर चित्त गृहपति ने कहा-- ) "" नहीं, भन्ते ¦ मँ भगवान्‌ कै इस 
मत पर्‌ श्रद्धा नहीं रखता कि वितर्क विचाररहित भी समाधि होती है, या वितर्क -विचार 
का निरोध सम्भव हे।'' 

गृहपति द्वारा एेसा कहे जाने पर, अपनी शिष्यमण्डली को देखते हुए निगण्ट 
नारपुत्त ने कहा-'“ आप लोग देखें, यह गृहपति कितना सरल है तथा कितना शुद्धहदय 
है एवं इस का अन्तःकरण कितना निष्कपट ( मायारहित) है ! जो वितर्क विचारों का 
निरोध सम्भव मानता है वह मानो जाल से वायु को रोकना चाहता है या अपनी मुदरी से 
गङ्गा के प्रवाह को अवरुद्ध करना चाहता हे !'' 

(गृहपति का प्रश्र-- )'“ भन्ते! आप क्या मानते है- ज्ञान एवं श्रद्धा में कौन श्रेष्ठ 
ह 2 

ˆ “श्रद्धा से तो, गृहपति! ज्ञान ही श्रेष्ट है ।'' 

"भन्ते! म जब भी चाहता हूँ, जितने समय तक चाहता हूँ कामभोग तथा अकुशल 
धर्मो से दूर रहते हुए वितर्क विचार सहित, विवेकजन्य प्रीतिसुखयुक्त प्रथम ध्यान को 
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विहरामि । अहं खो, भन्ते, यावदेव आकङ्कामि, वितक्रविचारानं वृपसमा...पे०...दुतियं 
ञानं उपसम्पज् विहरामि । अहं खो, भन्ते, यावदेव आकङ्कामि, पीतिया च विरागा 
...पे०... ततियं ्ानं उपसम्पज् विहराभि । अहं खो, भन्ते, यावदेव आकङ्कामि, सुखस्स 
च पहाना...पे०...चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्न विहरामि । न सो ख्वाह, भन्ते, एवं जानन्तो 
एवं पस्सन्तो कस्स अञ्जस्स समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सद्धाय गमिस्सामि । अत्थि 
अवितक्तो अविचारो समाधि, अत्थि वितक्रविचारानं निरोधो ' ' ति। 

एवं वृत्ते, निगण्ठो नापुत्तो सकं परिसं अपलोकेत्वा एतदवोच-+' “इदं भवन्तो 
पस्सन्तु, याव अनुजुको चायं चित्तो गहपति, याव सटठो चायं चित्तो गहपति, याव 
मायावी चायं चित्तो गहपती '' ति। 

'“इदानेव खो ते मयं, भन्ते, भासितं एवं आजानाम-' इदं भवन्तो पस्सन्तु, याव 
उजुको चायं चित्तो गहपति, याव असटठो चायं चित्तो गहपति, याव अमायावी चायं 
चित्तो गहपती ' ति। इदानेव च पन मयं, भन्ते, भासितं एवं आजानाम-' इदं भवन्तो 
पस्सन्तु. याव अनुजुको चायं चित्तो गहपति, याव सठो चायं चित्तो गहपति, याव 
मायावी चायं चित्तो गहपती ' ति। सचे ते, भन्ते, पुरिमं सच्चं, पच्छिम ते मिच्छा । सचे 
पन ते, भन्ते, पुरिमं मिच्छा, पच्छिमं ते सच्चं । इमे खो पन, भन्ते, दस सहधम्मिका पञ्हा 


प्राप्त कर साधना करता हूं । मे, भन्ते! वितर्क विचारों के शान्त हो जाने से...पूर्ववत्‌, द्वितीय 
ध्यान. प्रीति के वैराग्य से.. तृतीय ध्यान...सुख क प्रहाण से..पूर्ववत्‌...चतुर्थ ध्यान को 
प्राप्त कर साधना करता हूं । भन्ते ! जब मेँ एेसा जानता हूं, तथा एेसी क्रिया का साक्षात्कार 
कर चुका हूं तो भन्ते! मेँ इस विषय में किसी अन्य ब्राह्मण या श्रमण में श्रद्धा रखने क्यों 
जाऊँ । भन्ते ! वितर्कविचाररहित समाधि भी होती है तथा इन वितर्क विचारों का निरोध भी 
सम्भव हे ।'' 

गृहपति द्वारा एेसा कहे जाने पर निगण्ठ नारपुत्त ने अपनी शिष्यमण्डली से 
कहा-** आप लोग देखें-- यह चित्त गृहपति हदय से कितना कुटिल, कितना धूर्त एवं 
मायावी (कपटी) हे !'' 

'" भन्ते! अभी कुक ही क्षण पूर्व आप ने ही कहा था-' आप लोग देखें- यह 
चित्त गृहपति कितना सरल, कितना शुद्धहृदय एवं कितना निष्कपट है ' । तथा अब आप 
मेरा उपर्युक्त उत्तर सुन कर यह कह रहे हैँ --" आप लोग देखें-- यह चित्त गृहपति कितना 
कुटिल, कितना धूर्त एवं कितना मायावी हे ' । भन्ते ! यदि आप कौ कही हुई पहली बात 
सत्य है तो बाद में कही हुई आप की बात असत्य हे । तथा यदि आप की कही हुई दूसरी 
बात सत्य है तो पहली बात असत्य होनी चाहिये । भन्ते! किसी भी प्रश्र के साथये दश 
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आगच्छन्ति। यदा नेसं अत्थं आजानेय्यासि, अथ मं परटिहयेय्यासि सदधि 
निगण्ठपरिसाय। एको पञ्डो एको उदेसो एकं वेय्याकरणं। द्रे पञ्ा द्र उदेसा दे 
वेय्याकरणानि। तयो पञ्डा तयो उदेसा तीणि वेय्याकरणानि। चनत्तारो पञ्टा [8.489] 
चत्तारो उदेसा चत्तारि वेय्याकरणानि । पञ्च पञ्छा पञ्च उदेसा पञ्च वेय्याकरणानि ¦ छ 
पञ्टा छ उदेसा छ वेय्याकरणानिं । सत्त पञ्हा सत्त उदेसां सत्त वेय्याकरणानि । अट पञ्डा 
अदु उदेसा अट वेय्याकरणानि । नव पञ्ा नव उदेसा नव वेय्याकरणानि । दस [र.300] 
पञ्टा दस उदेसा दस वेय्याकरणानी ' ' ति। 

अथ खो चित्तो गहपति निगण्ठं नारपुत्तं इमे दस सहधम्मिके पञ्हे आपुच्छित्वा 
उदायासना पक्तामी ति॥ ड 

९. अचेलकस्सपसुत्त 

९. तेन खो पन समयेन अचेलो कस्सपो मच्छिकासण्डं अनु्पत्तो होति ॥५.267] 
चित्तस्स गहपतिनो पुराणगिहिसहायो । अस्सोसि खो चित्तो गहपति-'* अचलो किर 
कस्सपो मच्छिकौसण्डं अनुप्पत्तो अम्हाकं पुराणगिहिसल्ायो ' ' ति। अथ खो चित्तो 
गहपति येन अचेलो कस्सपो तेनुपसङ्कमि; उपसद्कमित्वा अचलेन कस्सपेन सद्धि 
सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारित्वा एकमन्तं निसीदि । एकम न्तं निसिन्नो 
खो चित्तो गहपति अचेलं कस्सपं एतदवोच--'* कीवचिरं पव्बजितोसि, भन्ते 
कस्सपा'' ति? 








बाते सम्पृक्तं रहती हें । जब आप इन प्रश्रो का उत्तर जान लं त्र मुद्ध ओर्‌ अपनी इस 
शिष्यमण्डली को समञ्चावें । (१) जिस का प्रश्र एक का संकेत करता हो उसकाएकही 
उत्तर होना चाहिये । (२) जिस का प्रश्रदो का संकेत करताहो उसके दोही उत्तर होना 
चाहिये । (३) जिस का प्रश्र तीन... । (४) जिस का प्रश्र चार का... ¦ (५) जिस का प्रश्च 
पांच का... । (६) जिस का प्रश्र छह... । (७) जिस का प्रश्र सात... । (८) जिस का प्रश्र 
आठ... । (९) जिस का प्रश्नौ का... । (१०) जिसकाप्रश्र दश क्रा संकत करताहो उस 
के दश ही उत्तर होना चाहिये । 

तब चित्त गृहपति निगण्ठ नाटपृत्तसयेप्रश्र पृछ कर चल दिय॥ क 
९. अचेलकाश्यपसूत्र - अचेल काश्यप अर्हत्‌ बने 

९. उस समय चित्त गृहपति का पहले गृहस्थ का मित्र अचल काश्यप उस समय 
मत्स्यिकाषण्ड में आया हुआ था । चित्त गृहपति ने जब सुना कि उस का एक पुराना मित्र 
अचेल काश्यप मत्स्यिकाषण्ड में आया ह॒ आ हे तो चित्त गृहपति अचल काश्यप स मिलनं 
के लिये उस के साधनास्थल पर गया । तथा उस स कुशलमङ्कल पृछ कर एक तरफ बेठ 
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“" तिसमत्तानि खो मे, गहपति, वस्सानि पल्बजितस्सा"' ति। 

'" इमेहि पन ते, भन्ते, तिसमत्तेहि वस्सेहि अत्थि कोचि उत्तरिं मनुस्सधम्मो 
अलमरियजाणदस्सनविसेसो अधिगतो फासुविहारो ' ' ति 2 

'" इमेहि खो मे, गहपति, तिंसमत्तेहि वस्सेहि पव्बजितस्स नत्थि कोचि 
उत्तरिमनुस्सधम्मो अलमरियजाणदस्सनविसेसो अधिगतो फासुविहारो, अज्ञत्र 
नग्गेय्या च मुण्डय्या च पावव्छनिप्फोटनाय `वा ' ' ति। 

एवं वुत्ते, चित्तो गहपति अचेलं कस्सपं एतदवोच-'' अच्छरिय वत, भो, 
अन्भुतं वत, भो! धम्मस्स स्वाक्खातता यत्र हि नाम तिंसमत्तेहि वस्सेहि न कोचि 
[२.01] उत्तरिमनुस्सधम्मो अलमरियजाणदस्सनविसेसो अधिगतो अभविस्स 
फासुविहारो, अञ्जत्र नग्गेय्या च मुण्डेय्या च पावव्टनिप्फोटनाय चा"! ति। 

'"तुय्हं पन, गहपति, कीवचिरं उपासकत्तं उपगतस्सा'' ति ? 

'" मय्ह पि खो पन, भन्ते, तिंसमत्तानि वस्सानि उपासकत्तं उपगतस्सा' ' ति। 
[8.490] ' इमेहि पन ते, गहपति, तिंसमत्तेहि वस्सेहि अत्थि कोचि उत्तरिमनुस्सधम्मो 
अलमरियजाणदस्सनविसेसो अधिगतो फासुविहारो ' ' ति ? 





गया । एक तरफ बेठे चित्त गृहपति ने अचेल काश्यप से पृरछ्ठा-'" आप को प्रत्रजित हुए 
कितने दिन हए ?' 

अचेल काश्यप ने उत्तर दिया--'* गृहपति ! मुञ्च प्रत्रजित हए तीस वर्षं हो चुके ।'! 

( गृह पति-- ) '“ तो इस तीस वर्षं में तुमने इस धर्म के माध्यम से कोई अलौकिक 
चमत्कार वाली ऋद्धि प्राप्त को हे? या कोई सरल साधनाविधिप्राप्तकीहे2'' 

ˆ“ नहीं, गृहपति ¦ मे तो इस तीस वर्प मे एसा कुक विशेष अधिगत न कर पाया । मेँ 
इतने लम्बे समय तक केवल नग्र रह कर या तो घूमता रहा, या सिर मुंडाता रहा, या फिर 
चारिका करते करते अपने पैरों को ही आहत (ब्रणित) करता रहा !'' 

यह सुन कर चित्त गृहपति ने उस अचल काश्यप को ये व्यङ्घ्य वचन कहे- 
' "उस धर्म को यह बहुत आश्चर्यमय एवं अद्भुत बात है कि आज उस में प्रव्रज्या लिये हृए 
तुम्हें तीस वर्षं बीतने पर भी न कोई अलौकिक चमत्कारमय ऋद्धि प्राप्त कर सके, न कोई 
सरल साधनाविधि खोज सके। केवल नगे पैरों से प्रृमते रहे, सिर मुँडाते रहे या फिर 
चारिका करते करते अपने पैरों को आहत करते रहे !'' 

'“ ओर गृहपति ! आप को उपासकत्व स्वीकार किये कितना समय हआ ?'' 

'“ मुञ्चे भी उपासकत्व स्वीकार किये हृए तीस वर्प हो चुके ।'' 

ˆ“ तुम ने इस अन्तराल मेँ इस धर्म के माध्यम मे कोई अलौकिक चमत्कारमय 
.. पूर्ववत्‌... प्राप्त की है ?'' 
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"“ गिहिनो पि सिया, भन्ते। अहं हि, भन्ते, यावदेव आकङ्वामि, विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्ं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठम ज्ञानं 
उपसम्पज् विहरामि । अहं हि, भन्ते, यावदेव आकद्भामि, वितक्रविचारानं [\.268] 
वृपसमा दुतियं जञानं उपसम्पज्न विहरामि । अहं हि, भन्ते, यावदेव आकद्धामि, पीतिया 
च व्रिरागा...पे०...ततियं ्ानं उपसम्प् विहरामि । अहं हि, भन्ते, यावदेव आकङ्कामि, 
सुखस्स च पहाना...पे०...चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्न विहरामि। सच खो पनाह, भन्ते, 
भगवतो पठमतरं कालं करेय, अनच्छरियं खो पनाहं यं मं भगवा एवं व्याकरेय्य-- 
" नत्थि तं संयोजनं येन संयोजनेन संयुत्तो चित्तो गहपति पुन इमं लोकं आगच्छेय्या''' 
ति। 

एवं वत्ते, अचेलो कस्सपो चित्तं गहपति एतदवोच--'" अच्छरियं वत, भो, 
अब्भुतं वत, भो ! धम्मस्स स्वाक्खातता यत्र हि नाम गिही ओदातवसनो एवरूपं उत्तरि 
मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं अधिगमिस्सति फासुविहार्‌। [र.302] 
लभेय्याहं, गहपति, इमस्म धम्मविनये पव्बरजं, लभेय्यं उपसम्पदं '' ति। 

अथ खो चित्तो गहपति अचेलं कस्सपं आदाय येन थरा भिक्खू तनुपसङ्कमिः; 
उपसङ्कमित्वा थेरे भिक्खू एतदवोच--'' अयं भन्ते, अचेलो कस्सपो अम्हाकं 
पुराणगिहिसहायो । इमं थरा पन्बाजेन्तु उपसम्पादेन्तु। अहमस्स उस्सुक् करिस्सामि 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्नपरिक्खारानं ' ' ति। अलत्थ खो अचेलो 





"“ भन्ते! मै, गृहस्थ होते हुए भी, जब तक चाहता हू .पूर्ववत्‌. प्रथम ध्यान. द्वितीय 
ध्यान...तृतीय ध्यान...चतुर्थ ध्यान कौ साधना करता रहता हूं । इस मेँ कोड आ शर्य कौ 
बात न होगी कि, यदि मेरी भगवान्‌ के महापरिनिर्वाण से पूर्व मृत्यु हो जाय तो, भगवान्‌ 
मेरे विषय मे यही करेंगे-' चित्त गृहपति को एेसा कोई संयोजन ( सांसारिक बन्धन) 
नद्यं रहा जिस से बैध कर गृहपति को पुनः इस संसार मे आना पड़! ।'' 

गृहपति द्वारा ठेसा कहे जाने पर वह अचेल काश्यप चित्त गृहपति को यों बोला- 
'" धन्य है वह स्वाख्यात धर्म, जहाँ श्ेतवसखरधारी गृहस्थ उपासक भी जिस को आराधना 
कर एेसा अलौकिक चमत्कारमय ऋद्धिबल प्राप्त कर ले, तथा दैनिक साधना को भी सरल 
एवं स्वानुकूल बना लें । क्या, गृहपति, मेँ भी इस धर्म में प्रव्रज्या, उपसम्पदा प्राप्त कर 
सकता हूं 2'' 

तब चित्त गृहपति अचेल काश्यप को ले कर वहाँ गया, जहां स्थविर भिक्षु साधना 
मे लीन थे । वहौँ जा कर उस ने स्थविरो से निवेदन किया-'* भन्ते \ यह अचेल काश्यप 
मेरा गृहस्थ धर्म का पुराना साथी है । इसे आप लोग प्रव्रज्या दे, उपसम्पदा दे । मे इस के 
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कस्सपो इमस्मि धम्मविनये पव्बजं, अलत्थ उपसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नो च पनायस्मा 
कस्सपो एको वृपकद्रौ अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव-- यस्सत्थाय 
कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्वजान्त, तदनुत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं 
दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहासि । ' खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ' ति अब्भञ्ञासि । अञ्जतरो च पनायस्मा 
कस्सपो अरहतं अहोसी ति॥ % 
९०. गिलानदस्सनसुत्तं 

[8.491] १०. तेन खो पन समयेन चित्तो गहपति आबाधिको होति दुक्खितो बाठ्न्ह- 
गिलानो। अथ खो सम्बहुला आरामदेवता वनदेवता रुक्खदेवता ओसधितिणवनप्पतीसु 
अधिवत्था देवता सद्घम्म समागम्म चित्तं गहपति एतदवोचु--' ` पणिधेहि, गहपति, 
अनागतमद्धानं राजा अस्सं चक्रवत्ती ' ' ति। 

॥५.269] एवं वुत्ते, चित्तो गहपति ता आरामदेवता वनदेवता रुक्खदेवता ओसधि- 
तिणवनप्पतीसु अधिवत्था देवता एतदवोच-'' तं पि अनिच्चं, तं पि अद्धुवं, तं पि 
पहाय गमनीयं ' ' ति। एवं वत्ते, चित्तस्स गहपतिनो मित्तामच्वा जतिसालोहिता चित्त 
[२.03] गहपति एतदवोचुं--'* सति, अय्यपुत्त, उपदुपेहि, मा विपलपी'' ति। 


चीवर एवं पिण्डपात आदि कौ निरन्तर व्यवस्था करता रहूंगा ।'' तब उन स्थविर भिक्षु ओं 
ने उस अचेल काश्यप को प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा दी । कुछ ही समय बाद, वह अचेल 
काश्यप एकान्त मे साधना करता हुआ शीघ्र ही धर्म के उस निष्कर्षं तक पहुंच गया जिस 
के ज्ञान के लिये अन्य कुलपुत्र भी घर से बेघर हो प्रव्रज्या लिया करते हें । धीरे धीरे उस 
को यह बात समञ्च में आ गयी कि उस कौ जाति ( भवपरम्परा) क्षीण हो चुकी है, उस 
को धर्मसाधना सफल हो चुकी हे, उस ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है । तथा वह भी, 
साधना मे उत्कृष्टता प्राप्त कर एक दिन अर्हतो मेँ अपनी गणना करा ले गया ॥ ॥। 
९०. ग्लानदर्शनसूत्र ‡ : चित्त गृहपति का देहावसान 

१०. उस समय चित्त गृहपति किसी गम्भीर रोग से ग्रस्त हो गया। इस से वह 
बहुत कष्ट एवं पीड़ा अनुभव करने लगा । तब बहुत से आराम ( विहार के उद्यान), वन, 
वृक्ष एवं ओषधि तृण तथा वनस्पतियोँ के अधिवासी देवता वहाँ एकत्र हुए तथा चित्त 
गृहपति को यों सान्त्वना देने लगे-'“ दृढ सङ्कल्प करो कि तुम भावी जीवन मेँ चक्रवर्ती 
राजा बनो ।'! 

देवताओं द्वारा एेसा कहे जाने पर, चित्त गृहपति ने उन देवताओं को यह उत्तर 
दिया--'" उस पद्‌ का सङ्कल्प (आकांक्षा) करने का क्या लाभ! वह भी तो अनित्य है, 
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“^ किं ताहं वदामि यं मं तुम्हे एवं वदेथ-' सति, अय्यपुत्त, उपद्रुपेहि, मा 
विप्पलपी ''' ति ? 

"^ एवं खो त्वं, अय्यपुत्त, वदेसि-' तं पि अनिच्चं, तं पि अद्धुवं, तं पि पहाय 
गमनीयं''' ति। 

'' तथा हि पन मं आरामदेवता वनदेवता रुक्खदेवतां ओसधितिणवनप्पतीसु 
अधिवत्था देवता एवमाहंसु-' पणिधेहि, गहपति, अनागतमद्धानं राजा अस्सं 
चक्तवत्ती ' ति। ताहं एवं वदामि-' तं पि अनिच्चं...पे०...तं पि पहाय गमनीयं ' ' ' ति। 

“किं पन ता, अय्यपुत्त, आरामदेवता वनदेवता रुक्खदेवता ओसधि- 
तिणवनप्पतीसु अधिवत्था देवता अत्थवसं सम्पस्समाना एवमाहंसु--' पणिधेहि, 
गहपति, अनागतमद्धानं राजा अस्सं चक्रवत्ती''' ति ? 

'" तासं खो आरामदेवतानं वनदेवतानं रुक्खदेवतानं ओसधितिणवनप्पतीसु 
अधिवत्थानं देवतानं एवं होति-' अयं खो चित्तो गहपति, सीलवा कल्याणधम्मो । सचे 
पणिदहिस्सति-- अनागतमद्धानं राजा अस्सं चक्रवत्ती ' ति, तस्स खो अयं इच्छिस्सति, 
सीलवतो चेतोपणिधि विसुद्धत्ता धम्मिको धम्मिकं फलं अनुपस्सती' ति। इमं खो ता 
आरांमदेवता वनदेवता रुक्छदेवता ओसधितिणवनप्पतीसु अधिवत्था देवता अत्थवसं 





अध्रुव है, उसे भी एक दिन नष्ट हो जाना हे ।'' एेसा कटे जानं पर उस के पास बेटे 
पारिवारिक परिजनों ने चित्त गृहपति को यों सावधान किया--' आर्यपुत्र ! अपनी स्मृति 
को व्यवस्थित रखो, प्रलाप न करो !'' 

तब चित्त गृहपति ने उन से पृछछा--** आप लोग मुञ्चे यों सावधान क्यों कर रहे हे, 
मेने एेसा क्या किया है ?'' 

'* क्यों कि अभी आप एेसा प्रलाप कर रहे थे कि वह भी तो अनित्य हे, वह भी 
अध्रुव हे, उसे भी विनष्ट हो जाना हे ।'' 

'' नहीं, मेँ प्रलाप नहीं कर रहा था, अपि तु मेरे पास यहाँ के आरामदेवता आदि 
आये े..पूर्ववत्‌... ।' ' 

' परन्तु उन देवताओं ने आप मेँ क्या देख कर आप को एेसा सङ्कल्प लेने को 
कहा था? 

"उन देवताओं ने यह सोचा था-' यह गृहपति शीलवान्‌ हे, कल्याणकारी हं । 
यदि यह एेसा सङ्कल्प लेगा तो इस का यह सङ्कल्प, इस के शीलवान्‌ होने के कारण, 
अवश्य सिद्ध होगा । इस तरह एक धर्माचारी अपने आचरण का धानिक फल प्राप्त कर 


| । | 
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सम्पस्समाना एवमाहंसु-' पणिधेहि, गहपति, अनागतमद्धानं राजा अस्सं चक्रवत्ती ' 
ति। ताह एवं वदामि-' तं पि अनिच्चं, तं पि अद्धुवं, तं पि पहाय गमनीयं '' ' ति। 
[8.492]' तेन हि, अय्यपुत्त, अम्हे पि ओवदाही ' ' ति। 

“तस्मा हि वो एवं सिक्ितव्बं-- बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागता [२२.304] 
भविस्साम-' इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विजाचरणसम्पत्नो सुगतो 
[1५.270] लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिमदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा! ति। 
धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागता भविस्साम--' स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिदिको 
अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्बो विञ्जृही' ति। सदं 
अवेच्चप्पसादेन समन्नागता भविस्साम--' सुप्पिपत्नो भगवतो सावकसङ्को, उजुप्परि- 
पन्नो भगवतो सावकसद्घो, जायप्पटिपत्नो भगवतो सावकसद्लो, सामीचिप्परिपन्नो 
भगवतो सावकसद्ो, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अदु पुरिसपुग्गला एस भगवतो 
सावकसद्धो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्छेत्त 
लोकस्सा' ति। यं खो पन किञ्चि कुले देय्यधम्मं सब्ब तं अप्परिविभत्तं भविस्सति 
सीलवन्तेहि कल्याणधम्मेही ति एवं हि वो सिक्खितव्वं '' ति। 

अथ खो चित्तो गहपति मित्तामच्ये जातिसालोहिते बुद्धे च धम्मे च सङ्क च चागे 
च समादपेत्वा कालमकासी ति॥ 

चित्तसंयुत्तं समन्तं ॥ 





सकेगा! । यही सोच कर उन देवताओं न मुञ्च को एेसा सङ्कल्प लेने को कहा था । उन्ही 
को मेँ यह उत्तर दे रहा था, न कि कोई प्रलाप कर रहा था।'' 

"^ तो, आर्यपुत्र! हमें भी कुछ धार्मिक अनुशासन कीजिये ।'' 

'" तुम्हे यो सीखना चाहिये- १. भगवान्‌ बुद्ध में मेरी दृढ श्रद्धा होगी; क्यो कि वे 
भगवान्‌, ज्ञानी, सम्यक्सम्बुद्ध...पूर्ववत्‌...हँ । २. बुद्धोपदिष्ट धर्म मेँ मेरी दृढ श्रद्धा होगी; 
क्यों कि वह धर््र भगवान्‌ बुद्ध द्वारा स्वाख्यात है..पूर्ववत्‌... । ३. बुद्धानुशिष्ट सद में मेरी 
दृढ श्रद्धा होगी; क्यों कि वह..-पूर्ववत्‌...चार युगल पुरुष एवं आठ पुरुषों से युक्त है... । 
४. जो भी परिवारों कौ ओर से दान दक्षिणा देनी हो वह सब कल्याणधर्मा शीलवान्‌ 
भिक्षुओं को ही देनी चाहिये । यही तुम्हे सीखना चाहिये ।'' 

यो, वह चित्त गृहपति अपने मित्र, अमात्य, परिवार के बान्धवजनो को बुद्ध धर्म 
एवं सङ्घ मे अतिशय श्रद्धा का सत्परामर्श देता हुआ अपना देहावसान कर गया॥ 


चित्तसंयुक्त समाप्त ॥ 








४१. चित्तसंयुत्तं १५०९ 
तस्सुदानं 


संयोजनं द्वे इसिदत्ता, महको कामभू पि च। 
गोदत्तो च निगण्ठो च, अचलेन गिलानदस्सनं ति॥ छ 


हि 





इस चि्तसंयुक्त मे व्याख्यात सूत्रों क सूची -- १. संयोजनसूत्र, २. प्रथम ऋषिदत्तसुत्र, 
३. द्वितीय ऋषिदत्तसूत्र, ४. महकप्रातिहार्यसूत्र, ५. प्रथम कामभूसूत्र, ६. द्वितीय कामभूसुत्र, 
७. गोदत्तसूत्र, ८. निर्ग्रन्थज्ञातिपुत्रसूत्र, ९. अचेलकाश्यपसूत्र एवं १०. ग्लानदर्शनसुत्र ॥* 
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९. चण्डसुत्तं 
1५.271, 8.493, २.05] १. सावत्थिनिदानं। अथ खो चण्डो गामणि येन भगवा 
तेनुपसड्मि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो 
खो चण्डो गामणि भगवन्तं एतदवोच-'*को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन 
मिधेकच्यो चण्डो चण्डो त्वेव सद्र गच्छति; को पन, भन्ते, हेतु को पच्ययो येन 
मिधेकच्यो सोरतो सोरतो त्वेव सदं गच्छती!" ति ? 

““ इध, गामणि, एकच्चस्स रागो अहीनो होति। रागस्स अ्पहीनत्ता परे 
कोपेन्ति, परेहि कोपियमानो कोपं पातुकरोति। सो चण्डो त्वेव सद्भं गच्छति। दोसो 
अप्पहीनो होति। दोसस्स अप्पहीनत्ता परे कोपेन्ति, परेहि कोपियमानो कोपं 
पातुकरोति। सो चण्डो त्वेव सदं गच्छति । मोहो अप्पहीनो होति । मोहस्स अष्पहीनत्ता 
परे कोपेन्ति, परेहि कोपियमानो कोपं पातु करोति। सो चण्डो त्वेव सद्वु गच्छति । अयं 
खो, गामणि, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चो चण्डो चण्डो त्वेव सहं गच्छति । 

'" इध पन, गामणि, एकच्चस्स रागो पीनो होति। रागस्स पहीनत्ता परे न 
कोपेन्ति, परेहि कोपियमानो कोपं न पातुकरोति। सो सोरतो त्वेव सद्वु गच्छति । दोसो 


४२. ग्रामणिसंयुक्त 


९. चण्डसूत्र  ; चण्डत्व एवं सरलत्व में हेतु 

१. यह सूत्र श्रावस्ती में... । तब चण्ड ग्रामणी (ग्राम का मुखिया) जहां भगवान्‌ 
विराजमान थे वहां पहुंचा । उन्हें प्रणाम कर वह एक ओर बैठ गया । एक ओर बेटा हुआ 
वह ग्रामणी भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगा-' भन्ते ! इस बात में क्या हेतु या क्या 
कारण है कि कोई चण्ड (उग्रनक्रोधी) होता हआ ' चण्ड" कहलाता हे, तथा कोई 
व्यवहार में चण्ड होता हुआ भी सुरत (सरल) ही कहलाता है ?'' 

^“ ग्रामणि ! यहो कोई पुरुष राग से अप्रहीण (युक्त) होता है, अतः वह राग से 
युक्त होने के . कारण वह दूसरों पर क्रोध करता है, या दूसरों द्वारा क्रोध दिलाये जाने पर 
उन से कलह करता है । द्वेष से...मोह से अप्रहीण होता है...कलह करता है, एसा पुरुष 
चण्ड होते हए ' चण्ड ' ही कहलाता है । यह कारण है कि कोई पुरुष ' चण्ड ' कहलाता 
हे । (क) 


"फिर, ग्रामणि ! कोई पुरुष रागविहीन होता है, रागविहीन होने के कारण वह 
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पहीनो होति, दोसस्स पहीनत्ता परे न कोपेन्ति, परेहि कोपियमानो कोपं न पातुकरोति। 
सो सोरतो त्वेव सद्व गच्छति। मोहो पहीनो होति। मोहस्स पहीनत्ता परे = कोपेन्ति, 
परेहि कोपियमानो कोपं न पातुकरोति। सो सोरतो सोरतो त्वेव सहं गच्छति। अयं खो, 
गामणि, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चो सोरतो सोरतो त्वेव सह्कं गच्छती ' ' ति। 

एवं वुत्ते, चण्डो गामणि भगवन्तं एतदवोच--' ' अभिक्तन्त, भन्ते [२. 306] 
अभिक्कन्तं, भन्ते! सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुज्ितं वा उक्ुज्ेय्य, परिच्छन्न वा [8.494] 
विवरेय्य, मूव्न्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलप्नोतं धारिय्य- 14.272] 
चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसद्भं च । उपासकं मं, भन्ते, भगवा 
धरेतु अज्तग्गे पाणुपेतं सरणं गतं ' ' ति ॥ & 

२. तालपुट सुत्तं 

२. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेव्टुवने कलन्दकनिलापे। अथ खो 
तालपुटो नटगामणि येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो तालपुटो नटगामणि भगवन्तं एतदवोच- 
'“ सुतं मेतं, भन्ते, पुब्बकानं आचरियपाचरियानं नटनं भासमानानं-' यो सो नटो 





दूसरों पर क्रोध नहीं करता; न दूसरे उसे क्रोध दिलाते हैँ, यों दूसरों द्वारा क्रोध न दिलाये , 
जाने के कारण उन से कलह या विवाद नहीं करता। द्वेषविहीन...मोहविहीन होता 
है...कलह या विवाद नहीं करता; एेसा पुरुष सरल होते हुए ' सरल ' ही कहलाता है । यह 
कारण है कि कोई पुरुष सरल होते हुए ` सरल! कहलाता हे 1" (ख) 

भगवान्‌ द्वारा एेसा उपदेश किये जाने पर वह चण्ड ग्रामणी भगवान्‌ से यों 
बोला-' भन्ते ! आपने तो मेरे प्रश्र का बहुत स्पष्ट व्याख्यान कर दिया । यह तो वैसा ही 
हआ, जैसे कोई ओंधे (उल्टे) को सीधा करदे, ठके हृए को खोल दे, मार्गं भटके हुए 
यात्री को उचित मार्ग बता दे या अन्धकार में तेल का दीपक जला कररखदे कि आने 
जाने वाले मार्ग देख लें; इसी तरह आपने नाना प्रकार से प्रस्व को स्पष्ट कर दिया। 

'" अतः मै, भन्ते! आप कौ, धर्म तथा सङ्घं कौ शरण में जाता हू । आज से आप 
मुञ्चे, प्राण रहने तक, अपना शरणागत उपासक स्वीकार करं 
२. तालपुटसूत्र  : नटो की नरक में उत्पत्ति 

२. एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप में साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय तालपुट नामक कोई नटो का मुखिया वहां आया, तथा भगवान्‌ 
को प्रणाम कर एक ओर बेठते हृए वह भगवान्‌ से यों बोला--'' भन्ते! मैने अप्ने पुराने 





१५०४ संयुत्तनिकायपालि 


रङ्गमज्ज्े समज्जमज्डे सच्वालिकेन जनं हासेति रमेति, सो कायस्स भेदा परं मरणा 
पहासानं देवानं सहव्यतं उपपजंती ' ति। इध भगवा किमाहा'' ति ? 
| ' अलं, गामणि, तिदरतेतं। मा मं एतं पुच्छी" ति। दुतियं पि खो तालपुटो 
नरटगामणि भगवन्तं एतदवोच-“* सुतं मेतं, भन्ते, पुव्वकानं आचरियपाचरियानं नरानं 
भासमानानं- "यो सो नटो रङ्गमज्जे समजमज््े सच्चालिकेन जनं हासेति रमेति, सो 
कायस्स भेदा परं मरणा पहासानं देवानं सहव्यतं उपपज्नती ' ति। इध भगवा किमाहा '' 
| 
|| '' अलं, गामणि, तिदुतेतं। मा मं एतं पुच्छी '' ति। ततियं पि खो तालपुटो 
नटगामणि भगवन्तं एतदवोच--“ सुतं मेतं, भन्ते, पुव्बकानं आचरियपाचरियानं नरानं 
भासमानानं-' यो सो नटो रङ्गमज्छे समजमञ्ज्े सच्वालिकेन जनं हासेति रमेति, सो 
1२.307] कायस्स भेदा परं मरणा पहासानं देवानं सहव्यतं उपप्ती' ति। इध भगवा 
| किमाहा'' ति? 
| `" अद्धा खो त्याहं, गामणि, न लभामि-" अलं, गामणि, तिदुतेतं, मामं एतं 
पुच्छी ' ति। अपि च त्याहं व्याकरिस्सामि। पुव्बे खो, गामणि, सत्ता अवीतरागा 
| रागबन्धनबद्धा। तेसं नटो रङ्गमज्जे समज्जमज्छो ये ध्मा रजनीया ते उपसंहरति 
| भिय्योसोमत्ताय। पुव्बे खो, गामणि, सत्ता अवीतदोसा दोसबन्धनवबद्धा। तेसं नटो 
| 1५.273, 8.495] रङ्खमञ्छ्े समजमच्छे ये धम्मा रजनीया ते उपसंहरति भिय्योसोमत्ताय । 
पुब्बे खो, गामणि, सत्ता अवीतमोहा मोहबन्धनबद्धा । तेसं नटो रङ्गम ज्जे समज्नमज्छे ये 
धम्मा मोहनीया ते उपसंहरति भिय्योसोमत्ताय। सो अत्तनो मत्तो पमत्तो परे मदेन्वा 
1. "41 
आचार्य प्राचार्यो को यह कहते सुना है -" जो नट रङ्घमञ्च पर या किसी विशेष मेले आदि 
| के अवसरों पर अपने सत्य-ज्ूठ (कृत्रिम) कौतुक क्रीडाओं से लोगों को हँसाता हे, उन 
| का मनोविनोद करता है, वह इस देहपात के बाद, मरणानन्तर, प्रहास देवों के बीच उत्पन्न 
|| होता हे ।' भन्ते ! इस विषय मेँ आप का क्या मन्तव्य (कहना) है ?'' 
||| ' "इसे रहने दो, ग्रामणि! मेँ कह नहीं पारगा; अतः तुम मुञ्च से इस विषयमे न 
| | पूरो ।'' 
॥ | दूसरी बार भी...पूर्ववत्‌...तीसरी बार भी...भगवान्‌ का इस पर क्या कहना हे ? 
| भगवान्‌ बोले-““ ग्रामणि ! मेँ तुम्हे बार बार निषेध कर रहा हूँ; परन्तु तुम्हारा 
| आग्रह सुनने का कुछ अधिक हौ है तो सुनो । ग्रामणि! पहले के लोग वीतराग नहीं थे, वे 
रागबन्धन से आबद्ध थे । रद्गमञ्च पर, या मेले आदि में उन नो की वे रागमयी लूटी सच्ची 
कौतुक क्रीडां उन मेँ ओर अधिक राग उत्पन्न कर देती थीं इसी तरह, ग्रामणि! पहले के 
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पमादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा पहासो नाम निरयो तत्थ उपपजति। सचे खो पनस्स 
एवं दिदि होति-' यो सो नटो रद्गमञ्ज्े समजमञ्छ्े सच्वालिकेन जनं हासेति रमेति, शो 
कायस्स भेदा परं मरणा पहासानं देवानं, सहव्यतं उपपज्ती' ति, सास्स होति 
मिच्छादिद्वि। मिच्छादिद्िकस्स खो पनाहं, गामणि, पुरिसपुग्गलस्स द्विनं गतीनं अज्जतरं 
गतिं वदामि- निरयं वा तिरच्छानयोनि वा"! ति। 

एवं वुत्त, तालपुटो नटगामणि, परोदि, अस्सूनि पवत्तेसि। 

`" एतं खो त्याहं, गामणि, नालत्थं-' अलं, गामणि, तिदुतेतं; मा मं एतं पुच्छी ''' 
ति। . 

` नाहं, भन्ते, एतं रोदामि यं मं भगवा एवमाह; अपि चाहं, भन्ते पुव्बकेहि 
आचरियपाचरियेहि नटेहि दीघरत्तं निकतो वच्चितो पलुद्धो-"यो सो नयो रङ्गमच्छ 
समजमञ्ज्े सच्वालिकेन जनं हासेति रमेति सो कायस्स भेदा परं मरणा [२.308] 
पहासानं देवानं सहव्यतं उपपल्नती '' ति। 

 अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्न्तं, भन्ते! सेय्यथापि, भन्ते, निक्रुल्ितं वा उक्कुजेयय, 
पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूढ्हस्स वा मग्गं आचिक्खे्य, अन्धकारे वा तेलपजोतं 
धारेय्य-चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो 
पकासितो । एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्कं च । लभेय्याहं, 
भन्ते, भगवतो सन्तिके पल्वलं, लभेय्यं उपसम्पदं '' ति। अलत्थ खो तालपुटो 
न 
लोग वीतद्रेष नहीं थे... वीतमोह नहीं थ..पूर्ववत्‌ ..अधिक मोह उत्पन्न कर देती थां इस 
तरह वे स्वयं मत्त प्रमत्त हो दूसरों को भी मत्त प्रमत्त करते रहते है । अतः वे मरणानन्तर्‌, 
प्रहास" नामक नरक में उत्पन्न होते हैँ । यदि किसी की यह मान्यता हो कि ये नर रद्धमञ्च 
पर या किसी मेले आदि के अवसरों पर अपनी कौतुकमयी क्रीडाओं से लोगों को हँसते 
हँ उन का मनोविनोद करते हैँ, अतः वे मरणानन्तर प्रहासदेवों के बीच उत्पन्न होते ह तो 
उस कौ यह मान्यता मिथ्या है । ग्रामणि! मै कहता ह्‌ कि एेसे मनुष्य कौ दोही गतिया 
होती है--या तो वह नरक मेँ उत्पन्न होता है या फिर तिरश्चीन योनि में|" 

यह सुन कर वेह तालपुत्र नट रोने लगा, ओंसू बहाने लगा। भगवान्‌ बोले- 
` तालपुत्र। मे तो पहले ही कह रहा था कि इस विषय में मुद से सचाई न पृछ, अन्यथा 
तुम्हें कष्ट होगा ।'' 

नरह, भन्ते ! आप ने एेसा कह दिया, इसलिये मेँ नहीं रो रहा हूँ। मै तो इसलिये 
रो रहा हूं कि मेरे आचार्यो ने म्चे दीर्घकाल तक ठगा तथा धोखा दिया! भन्ते! आप ने भैर 
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नटगामणि भगवतो सन्तिके पन्बजनं, अलत्थ उपसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नो च पनायस्मा 
तालपुो...पे०...अरहतं अहोसी ति॥ छ 
३. योधाजीवसुत्तं 

५4.274] ३. अथ खो योधाजीवो गामणि येन भगवा तेनुपसडमि; उपसङ्कमित्वा 
पे०...एकमन्तं निसित्नो खो योधाजीवो गामणि भगवन्तं एतदवोच--' सुतं मेतं, भन्ते 
पुब्बकानं आचरियपाचरियानं योधाजीवानं भासमानानं--' यो सो योधाजीवो सङ्खामे 
[8.496] उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति सो 
कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहव्यतं उपपज्नती' ति। इध भगवा किमाहा 
ति? 

'" अलं, गामणि, तिदुतेतं; मा मं एतं पुच्छी ' ' ति। 

दुतियं पि खो...पे०...ततियं पि खो योधाजीवो गामणि भगवन्तं एतदवोच-- 
"“ सुतं मेतं, भन्ते, पुब्बकानं आचरियपाचरियानं योधाजीवानं भासमानानं-- "यो सो 
योधाजीवो सङ्घामे उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्त 
परियापादेन्ति, सो कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहव्यतं उपपती' ति। 
इध भगवा किमाहा!' ति ? 
[२.309 "* अद्धा खो त्याहं, गामणि, न लभामि-' अलं, गामणि, तिदरतेतं; मा मं एतं 
पुच्छी" ति। अपि च त्याहं व्याकरिस्सामि। यो सो, गामणि, योधाजीवो सङ्गमे 
उस्सहति वायमति, तस्स तं चित्तं पु्बे गहितं दुक्तं दुप्पणिहितं-“ इमे सत्ता हञ्जन्तु वा 





्रश्र के उत्तर में बहुत ही स्पष्ट व्याख्यान कर दिया...पूर्ववत्‌...। अच्छा हो, भन्ते म आप 
से प्रव्रज्या प्राप्त कर सकृ ...पूर्ववत्‌... अर्हत्‌ हो गया ॥ 
३. युद्धाजीवसूत्र योद्धा की भावी गति 

३. तब कोई युद्धाजीव (योद्धा) ग्रामणी भगवान्‌ के पास आया...भगवान्‌ से यों 
बोला-'* भन्ते ! मैने अपने पुराने आचार्य प्राचार्यो से सुना है कि जो युद्धजीवी संग्राम मे 
उत्साहपूर्वक जाता है, वँ विजयप्राति हेतु उद्योग करता है । एेसा करते हुए यदि उस 
युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो वह मरणानन्तर स्वर्ग लोक मेँ जा कर परजित देवों के साथ 
रहता है, उन के इस कथन पर आप की क्या सम्मति है ?'" 

'“रहने दे ग्रामणि! मुञ्च से यह न पृछ । ..पूर्ववत्‌... | 

दूसरी बार भी... तीसरी बार भी...“" यदि तेरा आग्रह ही है तो सुन-जो युद्धजीवी 
संग्राम में उत्साहसम्पन्न हो कर दूसरों पर विजयहेतु उद्योग करता है, उस के चित्त में 
पहले से यह धारणा रहती है कि मेँ इन प्राणियों को मार दू या पकडलुं, या नष्ट कर दु, 
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बज्न्तु वा उच्छिजन्तु वा विनस्सन्तु वा मा वा अहेसुं इति वा! ति। तमेनं उस्सहन्तं 
वायमन्तं परे हनन्ति परियापदेन्ति; सो कायस्स भेदा परं मरणा परजितो नाम निरयो 
तत्थ उपपज्नती ति। सचे खो पनस्स एवं दिद होति-' यो सो योधाजीवो सङ्गमे 
उस्सहति वायमति तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति, सो कायस्स भेदा 
परं मरणा परजितानं देवानं सहव्यतं उपपजती' ति, सास्स हति मिच्छादिदि । 
मिच्छादिद्विकस्स खो पनाहं, गामणि, पुरिसपुग्गलस्स द्वित्नं गतीनं अञ्जतरं गतिं 
वदामि- निरयं वा तिरच्छानयोनि वा'' ति। 

एवं वृत्ते, योधाजीवो गामणि परोदि, अस्सूनि पवत्तेसि। 

'^एतं खो त्याहं, गामणि, नालत्थं-' अलं, गामणि, तिदटूतेतं; मा मं एतं पुच्छी ''' 
ति। 

'“ नाहं, भन्ते, एतं रोदामि यं मं भगवा एवमाह; अपि चाहं, भन्ते, ॥4.275} 
पुन्बकेहि आचरियपाचरियेहि योधाजीवेहि दीघरत्तं निकतो वच्चितो पलुद्धो-' यो सो 
योधाजीवो सङ्खामे उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्त 
परियापादेन्ति, सो कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहव्यतं उपपजती' ति। 
अभिक्तन्तं, भन्ते...पे०...अजतगगे पाणुपेतं सरणं गतं" ति॥ % 


या उजाड दू या एेसा कर दू कि इन का अस्तित्व ही न रहे । एेसे उत्साही या उद्यमी पुरुष 
काजब दूसरे लोग वध कर दे, समाप्त कर दे तो वह मरणानन्तर ' परजित ' नामक नरक 
में उत्पन्न होता हे । यदि इतने पर भी उस का यही विचार हो कि... मरणानन्तर वह परजित 
देवों के साथ सुख भोग करता है तो यह उस की मिथ्या धारणा हे । एेसी मिथ्या धारणा 
वाले पुरुष की दो ही गति होती हैँ- यातो उस का नरकपात होता है याफिर उसकी 
किसी तिरश्चीन योनि मेँ उत्पत्ति होती है ।'' 

एेसा कहे जाने पर वह युद्धाजीवी रोने लगा तथा उस कौ ओंखों से आंसू बहने 
लगे। 

तन भगवान्‌ ने कहा-'“ मै पहले ही कह रहा था कि मुञ्च सं सचाई न पृष्ठ, 
अन्यथा तुञ्चे कष्ट होगा '' | 

ग्रामणी ने कहा-'* भन्ते! मेँ इसलिये नहीं रो रहा हूं कि भगवान्‌ ने एेसा कहा; 
अपितु तो इसलिये रो रहा हूँ कि मेः आचार्य प्राचार्यो ने मुञ्च को धोखे में रखा, मुञ्ञे यह 
कह कर ठगा कि युद्धजीवी मरणानन्तर परजित देवों के सम्पर्क में जाता हे । भन्ते ! आप 
ने बहुत उचित कहा, सत्य बात का इतना स्पष्ट विश्रषण किया. .पूर्ववत्‌...आज से मुञ्च 
को जीवनपर्यन्त अपना शरणागत उपासक समञ्धे ॥ '' % 
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४. हत्थारोहसुत्तं 
[8.497, २.10] ४. अथ खो हत्थारोहो गामणि येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसड्कमित्वा 
...पे०...अजतगगे पाणुपेतं सरणं गतं ति॥ ® 
५. अस्सारोहसुततं 


५. अथ खो अस्सारोहो गामणि येन भगवा तेनुपसड्कमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो अस्सारोहो गामणि भगवन्तं एतदवोच-'' सुतं मेतं, 
भन्ते, पुव्बकानं आचरियपाचरियानं अस्सारोहानं भासमानानं-' यो सो अस्सारोहो 
सङ्खामे उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति, सो 
कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहव्यतं उपपज्जती ' ति। इध भगवा किमाहा '' 
ति? 

"" अलं, गामणि, तिदुतेतं; मा मं एतं पुच्छी '' ति। 
दुतिय पि खो...पे०...ततियं पि खो अस्सारोहो गामणि भगवन्तं एतदवोच-" सुतं मेतं, 
भन्ते, .पुल्बकानं आचरियपाचरियानं अस्सारोहानं भासमानानं-' यो सो अस्सारोहो 
सङ्गामे उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति, सो 
कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहव्यतं उपपजती ' ति। इध भगवा किमाहा '' 
ति? 

"^ अद्धा खो त्याह, गामणि, न लभामि-' अलं, गामणि, तिटुतेतं; मा मं एतं 
पुच्छी ' ति। अपि च खो त्याहं व्याकरिस्सामि ¦ यो सो, गामणि, अस्सारोहो सङ्गमे 
उस्सहति वायमति तस्स तं चित्त पुब्बे गहितं दुक्रटं दुप्पणिहितं- इमे सत्ता हञ्ञन्तु वा 
[र.311] बज्छन्तु वा उच्छिजन्तु वा विनस्सन्तु वा मा अहेसुं इति वा' ति। तमेनं 
उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति, सो कायस्स भेदा परं मरणा परजितो नाम 
निरयो तत्थ उपपजति। सचे खो पनस्स एवं दिद होति-' यो सो अस्सारोहो सङ्गामे 
14.276] उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति, सो 
कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहव्यतं उपप्ती' ति, सास्स होति 





४. हस्त्यारोहसूत्र { ; हस्त्यारोही की भावी गति 
तब कोई हस्त्यारोही भगवान्‌ के पास आया... । ...उपासक सम्ङ्ञे॥ ® 

(इस सूत्र का भी ऊपर काले सूत्र कौ तरह विस्तार कर ले।) 
५. अश्चारोहसूत्र ‡ ; अश्वारोही कौ भावी गति 
५. ...तब कोड अश्वारोही भगवान्‌ के पास आया...पूर्ववत्‌...उपासक समञ्चं ॥ ® 
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मिच्छादिद्वि। मिच्छादिट्िकस्स खो पनाह गामणि, पुरिसपुग्गलस्स द्विननं गतीनं अञ्जतरं 
गति वदामि- निरयं वा तिरच्छानयोनि वा"! ति। 

एवं वुत्ते, अस्सरोहो गामणि परोदि, अस्सूनि पवत्तेसि। [8.498] 

"^ एतं खो त्याह, गामणि, नालत्थं-' अलं, गामणि, तिदुतेतं; मा मं एतं पुच्छी ' '' 
ति। 

'“ नाहं, भन्ते, एतं रोदामि यं मं भगवा एवमाह । अपि चाहं, भन्ते, पुब्बकेहि 
आचरियपाचरियेहि अस्सारोहेहि दीघरत्तं निकतो वच्चितो पलुद्धो-' यो सो अस्सारोहो 
सङ्कामे उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति, सो 
कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहव्यतं उपपज्नती' ति। अभिक्कन्तं, 
भन्ते...पे०...अजतगे पाणुपेतं सरणं गतं ' ' ति॥ | 

६. असिबन्धकपुत्तसुत्तं 

६. एक समयं भगवा नाठ्न्दायं विहरति पावारिकम्बदने। अथ खो [२.12 
असिबन्धकपुत्तो गामणि येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्व 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच- 
"ब्राह्मणा, भन्ते, पच्छाभूमका कामण्डलुका सेवालमालिका उदकोरोहका अग्गि- 
परिचारका । ते मतं कालङ्कतं उय्यापेन्ति नाम सज्ञापेन्ति नाम सग्गं नाम ओक्तामेन्ति। 
भगवा पन, भन्ते, अरहं सम्मासम्बुद्धो पहोति तथा कातुं यथा सन्बो लोको कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजेय्या' ' ति ? 

'" तेन हि, गामणि, तञ्ञेवेत्थ परिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं 





(इस सूत्र का विस्तार भी "युद्धाजीवसूत्र " के समान ही कर लै) 
६. असिबन्धकमसूत्र ; ; खड्गधारी को भावी उत्पत्ति 

६. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) नालन्दा के प्रावारिकाग्रवन मेँ साधनाहेतु विराजमान 
थे । उस समय कोई असिबन्धक (खड्गधारी) का पुत्र, जो कि ग्राम का मुखिया भी था, 
भगवान्‌ के पास आया, उन्हें प्रणाम कर वह यों बोला-'“ भन्ते! ये कमण्डलु हाथ में 
लिये हुए, सेवाल कौ माला पहन कर, प्रातः सायम्‌-दोनों समय स्नान करने वाले, 
अग्निपरिचर्या करने वाले, पश्चिम भूमिवासी ब्राह्मणजन मृत (प्रेत) का आह्वान करते है, 
उस से बात कराते ह, उसे चलता हुआ दिखाते हैँ, तथा उसे स्वर्ग में भेजते हैँ; भन्ते। 
भगवान्‌ (आप) भी अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध हैँ; अतः आप भी एेसा कर सकते हैँ कि यह 
समस्त संसार मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक प्राप्त कर सके ।'! 

'“तो, ग्रामणि। में तुम ही से इस प्रसङ्ग मेँ प्रश्र करताहूं, तुम मेरे इस प्रश्र का 


----- -= = -ऋ ----- ~ 
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व्याकरेय्यासी ति। तं किं मज्जसि, गामणि, इधस्स पुरिसो पाणातिपाती अदित्नादायी 
कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचो फरुसवाचो सम्फप्पलापी अभिच्जञालु 
व्यापन्नचित्तो मिच्छादिद्टिको । तमेनं महा जनकायो सङ्गम्म समागम्म आयाचेय्य थोमेय्य 
14.277} पञ्चलिको अनुपरिसक्रेय्य-' अयं पुरिसो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
लोकं उपपल्तु' ति। तं किं मज्जसि, गामणि, अपि नु सो पुरिसो महतो जनकायस्स 
आयाचनहेतुं वा थोमनहेतु वा पञ्जलिका अनुपरिसक्कनहेतु वा कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोकं उपपल्ञेय्या'' ति ? 

"“नो हेतं, भन्ते ' '। 

'' सय्यथापि, गामणि, पुरिसो महतिं पुथुसिलं गम्भीरे उदकरहदे पक्खिपेय्य । 
[8.499 तमेनं महाजनकायो सङ्गम्म समागम्म आयाचेय्य थोमेय्य पञ्जलिको 
[र.313] अनुपरिसक्रेय्य-' उम्मुज, भो पुथुसिले, उप्लव, भो पुथुसिले, थलमुप्लव, 
भो पुथुसिले' ति। तं किं मज्जसि, गामणि, अपि नु सा पुथुसिला महतो जनकायस्स 
आयाचनहेतु वा थोमनहेतु वा पञ्जलिका अनुपरिसक्रनहेतु वा उम्मुजेय्य वा उप्लवेय्य 
वा थलं वा उप्लवेय्या'' ति 2 

"नो हेतं, भन्ते''। 

'*एवमेव खो, गामणि, यो सो पुरिसो पाणातिपाती अदित्नादायी कामिसु- 
मिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचो फरुसवाचो सम्फणपलापी अभिज्ालु व्यापन्नचित्तो 


यथोचित उत्तर दो । ग्रामणि! तुम क्या समञ्जते हो कोई पुरुष प्राणातिपाती ( जीवहिं सक) 
हो, चोरी करता हो, व्यभिचारी हो, असत्यभाषी हो, चुगलखोर हो, कर्कश (रूखा) 
बोलता हो, गप्पी हो, लोभी, नीचवृत्ति, मिथ्यादृष्टियुक्त हो । तब बहुत लोग वहो एकत्र हो 
कर उस कौ प्रशंसा करे, हाथ जोड़ कर उस से निवेदन करं-' आप मरणानन्तर, सुगतिमय 
स्वर्गलोक में उत्पन्न हों ' । तो क्या समञ्ते हो, ग्रामणि ! वह एेसा पुरुष मरणानन्तर सुगतिमय 
स्वर्गलोक में उत्पन्न हो सकेगा ?'' 

"नहीं, भन्ते !'! 

“ग्रामणि ! जेसे कोई पुरुष किसी गम्भीर जलाशय में एक विशाल प्रस्तरशिला 
छोड दें । तब वहाँ बहत से लोग आ कर, एकत्र हौ कर, उस प्रस्तर से प्रार्थना करें, हाथ 
जोड़ कर निवेदन करे-“ हे वृहत्‌ शिले ! आप जल से ऊपर आ जावे, आप जल से बाहर 
आ जावे '। ग्रामणि ! तब क्या यह सम्भव है कि वह वृहत्‌ शिला उन लोगो के कहने से, 
हाथ जोडने से जल से ऊपर आ जायगी !"' 

"* नहीं, भन्ते !' ' 
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मिच्छादिद्िको। किञ्चा पि तं महा जनकायो सङ्गम्म समागम्म आयाचेय्य थोमेय्य 
पञ्जलिको अनुपरिसक्रेय्य-' अयं पुरिसो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपजत्‌' ति, अथ खो पुरिसो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं 
उपपज्नेय्य | 

"^ तं किं मज्जसि, गामणि, इधस्स पुरिसो पाणातिपाता परिविरतो अदिन्नादाना 
पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो मुसाव्ादा पटिविरतो पिसुणाय वाचाय 
पटिविरतो फरुसाय वाचाय पटिविरतो सम्फ्पलापा पटिविरतो अनभिज्ज्ञालु 
अन्यापन्नचित्तो सम्मादिद्िको। तमेनं महा जनकायो सङ्खम्म समागम्म आयाचेय्य 
थोमेय्य पञ्जलिको अनुपरिसक्रेय्य-' अयं पुरिसो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजतू' ति। तं किं मज्जसि, गामणि, अपि नु सो पुरिसो 
महतो जनकायस्स आयाचनहेतु वा थोमनहेतु वा पञ्जलिका अनुपरिसक्नहेतु [५.278] 
वा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपण्जेय्या!' ति ? 

“° नो हेतं, भन्ते! '। 

'* सेय्यथापि, गामणि, पुरिसो सप्पिकुम्भं वा तेलकुम्भं वा गम्भीरे उदकरहदे 
ओगाहेत्वा भिन्देय्य । तत्र यास्स सक्खरा वा कटला वा सा अधोगामी अस्स; यंच 
ख्चस्स तत्र सपि वा तैलं वा तं उद्धरं गामि अस्स । तमेनं महा जनकायो सङ्घम्म [२.314] 


““ इसी तरह, ग्रामणि ! वह जीवहिंसक, चौर ...पूर्ववत्‌...विशाल जनरामृहद्वारा एकत्र 
हो कर प्रार्थना करने या हाथ जोड कर निवेदन करने से मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग मे 
उत्पन्न नहीं हो पायगा; अपितु उस का उन पापमय धर्मो के कारण मरणानन्तर नरकपात 
या तिरश्चीनयोनि में उत्पाद अवश्यम्भावी हे । (क) 

'"उधर्‌, ग्रामणि ! कोई पुरुष प्राणातिपात, चौरी, व्यभिचार, असत्यभाषण, चुगलखोरी, 
कर्कश वचन, प्रलाप, लोभ एवं मिथ्यादृष्टियो से दूर रहता ह आ सदाचारयुक्त रहे । वहाँ 
विशाल जनसमूह एकत्र हो कर हाथ जोड कर एेसी मनौती करे-" इस पुरुष का मरणानन्तर 
दुर्गतिमय नरक में उत्पन्न हो।' तो क्या मानते हो, ग्रामणि! वेसा पुरुष उस विशाल 
जनसमृह द्वारा वैसी इच्छा करने ( मनौती मनाने) मात्र से मरणानन्तर दुर्गतिमय नरक में 
उत्पन्न हो सकेगा ?'' 

"" नहीं, भन्ते ।'' 

"फिर, ग्रामणि । कोई पुरुष घी या तैल से भरे किसी घडे को किसी जलाशय में 
ले जा कर फोड़ दे। तब वहां यह हो कि उस में मिते हए छोटे छोटे कंकड़-पत्थर जल 
में नीचे बेट जाये तथा घी एवं तैल जल पर तैरने लगे । तवर वहाँ विशाल जनसमृह एकत्र 
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समागम्म आयाचेय्य थोमेय्य पञ्जलिको अनुपरिसक्रेय्य-' ओसीद, भो सप्ितेल, 
[8.500] संसीद, भो सप्ितेल, अधो गच्छ, भो सप्पितेला' ति। तं किं मज्जसि, गामणि, 
अपि नु तं सप्पितेलं महतो जनकायस्स आयाचनहेतु वा थोमनहेतु वा पञ्जलिका 
अनुपरिसक्रनहेतु वा ओसीदेय्य वा संसीदेय्य वा अधो वा गच्छेय्या'' ति ? 

^“ नो हेतं, भन्ते ' | 

"एवमेव खो, गामणि, यो सो पुरिसो पाणातिपाता परिविरतो, अदिन्नादाना 
परिविरतो, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो, मुसावादा पटिविरतो, पिसुणाय वाचाय 
पटिविरतो, फरुसाय वाचाय परिविरतो, सम्फपपलापा परिविरतो, अनभिच्ालु 
अब्यापन्नचित्तो, सम्मादिद्विको, किञ्चा पि तं महा जनकायो सङ्गम्म समागम्म आयाचेय्य 
थोमेय्य पञ्चलिको अनुपरिसकरेय्य-' अयं पुरिसो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्नतू्‌' ति, अथ खो सो पुरिसो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोकं उपपजेय्या'' ति। 

एवं, वुत्ते, असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच-'“ अभिक्न्तं, भन्ते 
...पे०...अजतगे पाणुपेतं सरणं गतं'' ति ॥ ५ 

७. खेत्तूपमसुत्तं 

७. एकं समयं भगवा नाब्न्दायं विहरति पावारिकम्बवने। अथ खो असि- 

बन्धकपुत्तो गामणि येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसड्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 


हो कर हाथ जोड कर यह इच्छा करे, मनौती मनावे-' यह घी तैल जल में डूब जाय, या 
जल के नीचे चला जाय'। तो क्या मानते हो, ग्रामणि! वह घी या तैल उस विशाल 
जनसमूह को उस इच्छामात्र से जल के नीचे चला जायगा, या जल में डूब जायगा ?'' 

'" नहीं, भन्ते! '! 

'“ इसी तरह, ग्रामणि ! जो पुरुष प्राणातिपात, चौरी, व्यभिचार, असत्यभाषण 
...पूर्ववत्‌... मिथ्यादृष्टि से रहित हे, उस के लिये यदि समस्त समाज भी एकत्र हो कर यह 
प्रार्थना करे कि ' यह पुरुष मरणानन्तर नरक में या तिरश्चीन में जाय ', तो यह सम्भव नहीं 
हे । वह तो मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक में ही उत्पन्न होगा।'' 

( भगवान्‌ द्वारा-- ) एेसा कहे जाने पर वह असिबन्धकपुत्र भगवान्‌ से यों विनती 
करने लगा--'“ बहुत अच्छा कहा, भन्ते ! बहुत ही अच्छा कहा! आज से आप मुङ्े 
जीवनपर्यन्त अपना शरणागत उपासक समञ्घे '' ॥ ४ 
७. क्षेत्रोपमसूत्र : : बुद्ध-करुणा सब पर समान भाव से 

७. एक समथ भगवान्‌ ( बुद्ध ) नालन्दा के प्रावारिकाग्रवन मे साधनाहेतु विराजमान 
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एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच- 
` ननु, भन्ते; भगवा सव्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरती ' ' ति ? 

` "एवं, गामणि, तथागतो सन्बपाणभूतानुकम्पी विहरती ' ' ति। [14.279] 

` अथ किञ्चरहि, भन्ते, भगवा एकच्चानं सक्रच्चं धम्मं देसेति, एकच्चानं नो तथा 
सक्तच्चं धम्मं देसेती '' ति? 

"^ तेन हि, गामणि, तञ्जेवेत्थ परिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं [२.15] 
न्याकरेय्यासी ति। तं किं मज्जसि, गामणि, इधस्स कस्सकस्स गहपतिनो तीणि 
खत्तानि- एकं खेत्तं अग्गं, एकं खेत्तं मज्जमे, एकं खेत्तं हीनं जङ्खलं ऊसरं पापभूमि। तं 
किं मज्जसि, गामणि, असु कस्सको गहपति बीजानि पतिदुापेतुकामो कत्थ पठमं 
पतिद्रापिय्य, यं वा अदं खेत्तं अग्गं, यं वा अदु खेत्तं मज्छिमं, यं वा अदु खेत्तं हीनं जङ्खलं 
ऊसरं पापभूमी ' ' ति? 

` असु, भन्ते, कस्सको गहपति बीजानि पतिद्ापितुकामो य॑ अदु खेत्तं अग्गं तत्थ 
पतिद्रापिय्य । तत्थ पतिदापित्वा यं अदं खेत्तं मज्छ्िमं तत्थ पतिद्रापिय्य । तत्थ पतिदटापेत्वा 
यं अदुं खेत्तं हीनं जङ्गलं ऊसरं पापभूमि तत्थ पतिद्रापेय्य पि, नो पि पतिद्रापिय्य। तं 
किस्स हेतु 2 अन्तमसो गोभक्तं पि भविस्सती'' ति। [8.501] 

` सय्यथापि, गामणि, यं अदुं खेत्तं अगं; एवमेव मय्हं भिक्खुभिक्ुनियो । 
~~~ ~ ~~ ______ 
थे । उसी समय असिबन्धकपुत्र ग्रामणी भगवान्‌ के सम्मुख आया, तथा उन्हें प्रणाम करने 
के बाद निवेदन करने लगा-'* भन्ते! क्या आप सभी प्राणियों पर समान भाव से करुणा 
रखने लगने वाले हैँ 2"! 

"“ हा, ग्रामणि! मेँ सभी प्राणियों पर समान दया भाव रखता हु ।'' 

"तो, भन्ते! कुछ को तो आदरपूर्वक गम्भीरता से धर्मोपदेश करते है तथा कुछ 
को उसी तरह नहीं करते ?'' 

(भगवान्‌ बोले-- ) “ग्रामणि! इस प्रसङ्घ में मेँ तुम ही से पृक्ता हूं, जेसा तुम्हारी 
समञ्च मे आवे, उत्तर दो । ग्रामणि ! किसी गृहस्थ (किसान) के पास तीन खेत हों-एक 
बहुत अच्छी उपज वाला, दूसरा मध्यम उपज वाला तथा तीसरा निकृष्ट उपज वाला। 
ग्रामणि! तो तुम क्या समञ्जते टो वह कृषक गृहस्थ किस खेत में सर्वप्रथम बीज बोयगा ?'' 

' भन्ते ! वह गृहस्थ सर्वप्रथम बहुत अच्छी उपज वाले खेत मे बीज बोयगा, फिर 
मध्यम खेत में । अन्त में उस निकृष्ट खेत मे यह सोच कर बीज डालेगा कि इससेजो कुछ 
भी निष्पन्न होगा वह पशुओं के चारे मे ही कार्य आयगा।'' 

` ग्रामणि! जैसे उस किसान का वह पहला खेत है वैसे ही मेरे ये भिक्षु भिश्ुणियोँ 
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तेसाहं धम्मं देसेमि- आदिकल्याणं मज्कल्याणं परियोसानकल्याणे, सात्थं सन्यञ्जनं 
केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेमि। तं किस्स हेतु ? एते हि, गामणि, मंदीपा 
म॑लेणा म॑ताणा मंसरणा विहरन्ति । सेव्यथापि, गामणि, यं अदु खेत्तं मज्छिमं; एवमव 
मय्हं उपासकडउपासिकायो । तेसं पाहं धम्मं देसेमि-- आदिकल्याणं मज्ज्कल्याणं 
परियोसानकल्याणं, सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धंब्रह्मचरियं पकासेमि। तं 
किस्स हेतु ? एते हि, गामणि, मंदीपा मंलेणा मंताणा मंसरणा विहरन्ति । सय्यथापि, 
२.316] गामणि, यं अदु खेत्तं हीनं जङ्खलं ऊसरं पापभूमि; एवमेव मच्हं अञ्जतित्थिया 
समणब्राह्मणपरिव्बाजका। तेसं पाहं धम्मं देसेमि-आदिकल्याणं मज्छ्ेकल्याणं 
परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेमि । तं 
किस्स हेतु ? अप्येव नाम एकं पदं पि आजानेय्युं तं नेसं अस्स दीघरततं हिताय सुखाया' 
ति। (१) 

4५.280] "“ सय्यथापि, गामणि, पुरिसस्स तयो उदकमणिका--एको उदकमणिको 
अच्छिदो अहारी अपरिहारी, एको उदकमणिको अच्छिदो हारी परिहारी, एको 
उदकमणिको छिदो हारी परिहारी। तं किं मज्जसि, गामणि, असु पुरिसो उदकं 
निक्खिपितुकामो कत्थ पटमं निव्खिपेय्य, यो वा सो उदकमणिको अच्छिदो अहारी 
अपरिहारी, यो वा सो उदकमणिको अच्छिदो हारी परिहारी, यो वा सो उदकमणिको 
चिद्दो हारी परिहारी'' ति ? 








हें उन्हें मेँ धर्म का एेसा उपदेश करता हूँ जो कि आदि, मध्य एवं अन्त- सर्वत्र सर्वथा 
कल्याणप्रद तथा शब्द एवं अर्थ से परिपूर्णं है । वह किसलिये ? क्यो कि ये भिक्षु भिक्षुणियां 
मुदे ही अपना सर्वस्व समञ्जते हुए, मेरी शरण मेँ रहते हुए, मेरा ही सहारा लिये हुए अपनी 
धर्मसाधना मेँ संलग्र है । इसी तरह, ग्रामणि ! उस किसान के मध्यम क्षेत्र कौ तरह, ये मेरे 
उपासक-उपासिकां हँ उन्हें भी मेँ इस धर्म का उपदेश करता हू...क्यों किये भीमेरीही 
शरण मेँ अपना त्राण समञ्च कर साधना करते हें । इसी तरह, ग्रामणि ! उस किसान के 
निकृष्ट (ऊसर) खेत की तरह, ये अपर सम्प्रदाय के श्रमण, ब्राह्मण एवं परिव्राजक हैँ 
उन्हें भी मेँ वैसे ही धर्म का उपदेश करता हूँ कि यदि वे मेरे धर्मक एक भी बात मान 
कर साधना करेगे तो वह साधना भी उनं के लिये दीर्घकाल तक हितकर ही होगी । (१) 
'“ ग्रामणि ! जैसे किसी पुरुष के घर में जल के लिये तीन घट (जलपात्र) हो-- 
एक छिद्ररहित, एक सूक्ष्म छिद्रवाला (जिस मेँ भरा हुआ जल धीरे धीरे निकल जाय) 
तथा एक वृहत्‌ छिद्रवाला (जिस मेँ से जल बहुत शीघ्र निकल जाय) । तो क्या मानते हो 
ग्रामणि ! वह बुद्धिमान्‌ पुरुष उपर्युक्त मे से सर्वप्रथम किस घट मे जल भरेगा 2" 
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' असु, भन्ते, पुरिसो उदकं निक्खिपितुकामो यो सो उदकमणिको अच्छिदो 
अहारी अपरिहारी तत्थ निक्खिपेय्य, तत्थ निक्खिपित्वा यो सो उदकमणिको अच्छिदो 
हारी परिहारी तत्थ निक्खिपेय्य, तत्थ निक्छिपित्वा यो सो उदकमणिको छिदो हारी 
परिहारी तत्थ निक्खिपेय्य पि, नो पि निक्खिपेय्य। तं किस्स हेतु ? अन्तमसो 
भण्डधोवनं ति भविस्सती ति। सेय्यथापि, गामणि, यो सो उदकमणिको अच्छिदो 
अहारी अपरिहारी; एवमेव मय्हं भिक्खुभिक्खुनियो । तेसाहं धम्मं देसेमि-[8.502] 
आदिकल्याणं मज्छुकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं 
परिसुदधं ब्रह्मचरियं पकासेमि। तं किस्स हेतु ? एते हि, गामणि, मंदीपा मंलेणा मंताणा 
मंसरणा विहरन्ति। सेय्यथापि, गामणि, यो सो उदकमणिको अच्छिदो हारी [र.317] 
परिहारी; एवमेव मच्हं उपासकडउपासिकायो। तेसाहं धम्मं देसेमि-आदिकल्याणं 
मज्ज्ेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
पकासेमि। तं किस्स हेतु ? एते हि, गामणि, मंदीपा मलेणा मंताणा मंसरणा विहरन्ति । 
सय्यथापि, गामणि, यो सो उदकमणिको छिदो हारी परिहारी; एवमेव म्ह 
अञ्जतित्थिया समणब्राह्मणपरिव्बाजका। तेसाहं धम्मं देसेमि--आदिकल्याणं 
मज्खेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं 
पकासेमि। तं किस्स हेतु ? अप्येव नाम एकं पदं पि आजानेय्यु, तं नेसं अस्स दीघरततं 
हिताय सुखाया'' ति। 

एवं वुत्त, असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच--'" अभिक्छन्तं, भन्ते, 
अभिक्छन्तं, भन्ते...पे०...उपासकं मं भगवा धारेतु अजजतगगे पाणुपेतं सरणं गतं '' ति॥ 


'" भन्ते । वह पुरुष सर्वप्रथम उस घर में जल भरेगा जो छिद्ररहित हो; क्यो कि उस 
मे भरा जल सर्वदा उपलब्ध रहेगा । तदनन्तर वह उस घट मेँ जल भरेगा जिस मे कुछ कम 
छिद्र हो, परन्तु जिस में जल कुछ समय ही ठहर सके तथा सब से अन्त मे उस घट को 
जलपूर्णं कर भी सकताहै यान भी करे जिस में वृहत्‌ छिद्र हो, वह भी इसलिये कि अन्य 
पात्र धोने योग्य जल तो उस से मिल ही जायगा।'' 

'“ ग्रामणि ! यहाँ प्रथम (छिद्ररहित) घट के समान ये भिक्षु भिक्षुणिर्या हैँ जिन्हे 
मैँ..पूर्ववत्‌... । द्वितीय (अल्पछ्छद्र) घट के समान उपासक उपासका हँ, जिन्हें 
में...पूर्ववत्‌... । तृतीय (वृहत्‌ छिद्र) घट के समान ये अन्य सम्प्रदायो के श्रमण, ब्राह्मण, 
परिव्राजक हें...पूर्ववत्‌... ।'' (२) 

भगवान्‌ के यह कहने पर, वह असिबन्धकपुत्र ग्रामणी बोला... .पूर्ववत्‌...भन्ते । 
मुञ्े उपासक माने ॥ ४ 
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| ८. सङ्कधमसुत्तं 
| ५4.281] ८. एकं समयं भगवा नाठ्छन्दायं विहरति पावारिकम्बवने। अथ खो 
| | | असिबन्धकपुत्तो गामणि निगण्टसावको येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
| एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो असिबन्धकपृत्तं गामणि भगवा एतदवोच- 
॥ "कथं नु खो, गामणि, निगण्ठो नापुत्तो सावकानं धम्मं देसेती'! ति ? 
| '"एवं खो, भन्ते, निगण्ठो नारपुत्तो सावकानं धम्मं देसेति-" यो कोचि पाणं 
| | अतिपातेति सब्बो सो आपायिको नेरयिको, यो कोचि अदित्नं आदियति सब्बो सो 
| आपायिको नैरयिको, यो कोचि कामेसु मिच्छा चरति सब्ब सो आपायिको नेरयिको, 
यो कोचि मुसा भणति सब्बो सो आपायिको नेरयिको । यंबहुलं यंबहुलं विहरति तेन तेन 
नीयती ' ति। एवं खो, भन्ते, निगण्ठो नाटपुत्तो सावकानं धम्मं देसेती ' ' ति। 
[२.318] ' '' यबहुलं यंबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयति ', एवं सन्ते न कोचि 
| आपायिको नेरयिको भविस्सति, यथा निगण्टस्स नारपुत्तस्स वचनं । 
| | [8.503] "" तं किं मज्जसि, गामणि, यो सो पुरिसो पाणातिपाती रत्तिया वा दिवसस्स वा 
|| समयासमयं उपादाय, कतमो बहुतरो समयो यं वा सो पाणमतिपातेति यं वा सो पाणं 
|| नातिपातेती '' ति ? 
|| '*यो सो, भन्ते, पुरिसो पाणातिपाती रत्तिया वा दिवसस्स वा .समयासमयं 





८. शङ्कुध्मासूत्र : : निगण्ठनाटपुत्र कौ विपरीत शिक्षा 
८. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) नालन्दा के प्रावारिक आग्रवन मे साधनाहतु 

| | || विराजमान थे । तभी वह निगण्ठ का शिष्य असिबन्धकपुत्र ग्रामणी भगवान्‌ के पास आया, 

| तथा वहाँ आ कर एक तरफ बैट गया । एक ओर बैठे उस ग्रामणी को भगवान्‌ ने पृछा- 

||| ^* ग्रामणि ! तुम्हारे निगण्ठनारपुत्र अपने शिष्यं को क्या उपदेश करते हैँ ?'' 

||| '“ भन्ते! वे तो एेसा उपदेश करते हैँ-' जो कोई जीवहिंसा करता है वह नरक में 

| गिरता है, जो चौरी करता है... जो व्यभिचार करता है... जो असत्यभावण करता है वह भी 

| नरक मेँ गिरता है । कहने का भाव यह है कि वह.-जो कुछ भी अधिक करता है उस की 

| वेसी ही गति होती हे ।' भन्ते! उन का तो यही अपने शिष्यो को उपदेश होता है ।'' 

| | | ` ग्रामणि ! यदि निगण्ठनाटपुत्र कौ यह बात मान ली जाय कि मनुष्य जो कु 

| 

। 

। 


| अधिक करता है उस कौ वैसी ही गति होती है, तब तो ग्रामणि! किसी का नरकपात होगा 
| | ही नहीं; क्यों कि कोई हिंसक जीवहिंसा दिन या रात में कभी कभी ही करता है, अतः 

तुम ही नताओ- उस का जीवहिंसा करने का समय अधिक दहै याउससे विरत रहने का 
| समय अधिक है ?'' 
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उपादाय, अप्पतरो सो समयो यं सो पाणमतिपातेति, अथ खो स्वेव बहुतरो समयो यं 
सो पाणं नातिपातेती '' ति। 

` ` यबहुलं यंबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयती ' ति, एवं सन्ते न कोचि 
आपायिको नेरयिको भविस्सति, यथा निगण्टस्स नारपुत्तस्स वचनं । 

' तं किं मज्जसि, गामणि, यो सो पुरिसो अदित्नादायी रत्तिया वा दिवसस्स वा 
समयासमयं उपादाय, कतमो बहुतरो समयो यं वा सो अदिन्नं आदियति यं वा सो 
अदितन्नं नादियती'' ति? 

“यो सो, भन्ते, पुरिसो अदित्नादायी रत्तिया वा दिवसस्स वा समयासमयं 
उपादाय अप्पतरो सो समयो यं सो अदित्नं आदियति, अथ खो स्वेव बहुतरो [५.282] 
समयो यं सो अदिन्नं नादियती '' ति। 

`" यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयती ' ति, एवं सन्ते न कोचि 
आपायिको नेरयिको भविस्सति, यथा निगण्टस्स नाटयुत्तस्स वचनं । 

 ' तं किं मज्जसि, गामणि, यो सो पुरिसो कामेसुमिच्छारी रत्तिया वा दिवसस्स वा 
समयासमयं उपादाय, कतमो बहुतरो समयो यं वा सो कामेसु मिच्छा चरति यं वा सो 
कामेसु मिच्छा न चरती'' ति? 

“यो सो, भन्ते, पुरिसो कामेसुमिच्छाचारी रत्तिया वा दिवसस्स वा समयासमयं 
उपादाय, अप्पतरो सो समयो यं सो कामेसु मिच्छा चरति, अथ खो स्वेव बहुतरो समयो 
यं सो कामेसु मिच्छ न चरती '' ति। 

` ` यबहुलं यबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयती ' ति, एवं सन्ते न कोचि 
आपायिको नेरयिको भविस्सति, यथा निगण्टस्स नाटपुत्तस्स वचनं । [२२.३19] 
स 

“हो, भन्ते! जो दिन या रात मे कभी कभी ही जीवहिंसा करता है उस का 
जीवर्हिंसा का समय तो अल्प है, अपि तु इस के विपरीत उस का वही समय अधिक है 
जिस में वह जीवहिंसा नहीं करता ।'' 

` अतः ग्रामणि ! निगण्ठनारपुत्र के वचन के अनुसार तो किसी का नरकपात होगा 
ही नहीं। 

ˆ^ तो क्या मानते हो, ग्रामणि । जो पुरुष दिन या रात में कुछ ही समय चौरी करता 
है तोउस का वह चौरी करने का समय अधिकहियान करने का?" 

`" भन्ते।...चौरी न करने का समय ही कम हे।'' 

` अतः ग्रामणि! ...पूर्ववत्‌...किसी का नरकपात होगा ही नहीं । 

“तो क्या मानते हो, ग्रामणि! जो पुरुष दिन या रात मेँ कभी कभी ही व्यभिचार 
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"^ तं किं मज्जसि, गामणि, यो सो पुरिसो मुसावादी रत्तिया वा दिवसस्स वा 
समयासमयं उपादाय, कतमो बहुतरो समयो यं वा सो मुसा भणति यं वा सो मुसा न 
भणती !' ति? 

'^यो सो, भन्ते, पुरिसो मुसावादी रत्तिया वा दिवसस्स वा समयासमयं उपादाय, 
अप्पतरो सो समयो यं सो मुसा भणति, अथ खो स्वेव बहुतरो समयो य॑ सोमुसान 
[8.504] भणती ' ' ति। 

““"यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयती ' ति, एवं सन्ते न कोचि 
आपायिको नेरयिको भविस्सति, यथा निगण्टस्स नारपुत्तस्स वचनं । 

““ इध, गामणि, एकच्चो सत्था एवंवादी होति एवंदिद्ि-- यो कोचि पाणमति- 
पातिति सन्बो सो आपायिको नेरयिको, यो कोचि अदित्नं आदियति सनब्बो सो 
आपायिको नेरयिको, यो कोचि कामेसु मिच्छा चरति सब्बो सो आपायिको नेरयिको, 
यो कोचि मुसा भणति सन्बो सो आपायिको नेरयिको ' ति। तस्मि खो पन, गामणि, 
सत्थरि सावको अभिप्पसत्नो होति। तस्स एवं होति-' मय्हं खो सत्था एवंवादी 
एवंदिदि-“ यो कोचि पाणमतिपातेति सन्बो सो आपायिको नेरयिको ति। अत्थि खो 
1५.283] पन मया पाणो अतिपातितो अहम्पम्ि आपायिको नेरयिको ति दिद 
पटिलभति। तं, गामणि, वाचं अप्पहाय तं चित्तं अप्पहाय तं दिद्वं अप्पटिनिस्सज्जित्वा 
यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । मय्हं खो सत्था एवंवादी एवंदिद्वि- यो कोचि अदिन्न 
आदियति सन्नो सो आपायिको नेरयिको ति। अत्थि खो पन मया अदिन्नं आदिन्न 
अहम्पम्हि आपायिको नेरयिको ति दिदं पटिलभति। तं, गामणि, वाचं अ्पहाय तं चित्त 
अप्पहाय तं दिद्वं अण्पटिनिस्सजित्वा यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । म्ह खो सत्था 
[२.320] एवंवादी एवंदिद्ि-यो कोचि कामेसु मिच्छा चरति सब्बो सो आपायिको 








करता है..पूर्ववत्‌...असत्यभाषण करता है ...पूर्ववत्‌... तो निगण्ट नाटपुत्र के वचन के 
अनुसार किसी का नरकपात होगा ही नहीं । 

"' ग्रामणि ! यहाँ किसी शास्ता (गुरु) की एेसी मान्यता एेसी धारणा हो- "जो 
कोई हिंसा करेगा वह नरकगामी होगा, जो चौरी करेगा वह नरकगामी होगा, जो कोई 
व्यभिचारी ...असत्यवादी होगा वह नरकगामी होगा" । एेसे शास्ता के प्रति श्रद्धालु शिष्य 
को उस के ये वचन सुन कर यह विचार होता है-' मेरा शास्ता यह मानता हैकिजो 
हिसा करेगा वह नरकगामी होगा। मैने भी जीवहिंसा कौ है तो मेरा नरकपात भी 
अवश्यम्भावी है । अतः इस जीवहिंसा को या जीवहिंसा के विचार को छोड विना मेरी 
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नेरयिको ' ति। अत्थि खो पन मया कामेसु मिच्छा चिण्णं । * अहम्पम्हि आपायिको 
नेरयिको ' ति दिह पटिलभति। तं, गामणि, वाचं अप्पहाय तं चित्तं अप्पहाय तं दिद 
अप्पटिनिस्सल्ित्वा यथाभतं निक्ित्तो एवं निरये। मय्हं खो सत्था एवंवादी 
एवंदिद्भि- यो कोचि मुसा भणति सनब्बो सो आपायिको नेरयिको ति। अत्थि खो पन 
मया मुसा भणितं ।  अहम्पम्हि आपायिको नेरयिको ' ति दिद्टं पटिलभति। तं, गामणि, 
वाचं अप्पहाय तं चित्तं अप्पहाय तं दिट्ट अप्परिनिस्सज्नित्वा यथाभतं निक्खित्तो एवं 
निरये। 

'“ दध पन, गामणि, तथागतो लोके उपपजति अरहं सम्मासम्बुद्धो [8.505] 
विज्नाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो 
भगवा। सो अनेकपरियायेन पाणातिपातं गरहति विगरहति, ' पाणातिपाता विरमथा! ति 
चाह । अदिन्नादानं गरहति विगरहति, ' अदिन्नादाना विरमथा' ति चाह । कामेसु- 
मिच्छाचारं गरहति विगरहति,  कामेसुमिच्छाचारा विरमथा' ति चाह । मुसावादं गरहति 
विगरहति, ' मुखावादा विरमथा' ति चाह । तस्मि खो पन गामणि, सत्थरि सावको 
अभिप्पसत्नो होति। सो इति पटिसश्िक्खति--' भगवा खो अनेकपरियायेन पाणातिपातं 
गरहति विगरहति, पाणातिपाता विरमथा ति चाह। अत्थि खो पन मया पाणो 
अतिपातितो यावतको वा तावतको वा। यो खो पन मया पाणो अतिपातितो यावतको वा 
तावतको वा, तं न सुदु, तं न साधु । अहं चेव खो पन तप्पच्चया विष्पटिसारी अस्सं। न 
मेतं पापं कम्मं अकतं भविस्सती' ति। सो इति परिसद्काय तं चेव पाणातिपातं 





नरक से मुक्ति सम्भव नहीं हे । इसी तरह मेरे शास्ता चौरी... व्यभिचार ...असत्यभाषणं को 
नरकपात बताते हैँ । इन सब अकुशल धर्मो को छोड विना मुञ्च को भी नरकपात से 
छुटकारा नहीं मिल सकता । 

'' ग्रामणि ! लोक में अर्हत्‌, सम्यक्सम्बद्ध, विद्याचरणसम्पन्, सुगतिप्राप्त, लोकविद्‌, 
अद्वितीय पुरुषों का सारथि के समान दमन (नियन्त्रण अनुशासन) करने मं समर्थ, एवं 
देव ओर मनुष्यों के शास्ता के रूप में बुद्ध उत्पन्न होते हें । वे अनेक प्रकार से जीवहिंसा 
को निन्दा करते हं तथा जीवहिसा से विरत रहन का उप्रदश करते हे, अतः ग्रामणि । उन 
के श्रावक उन पर श्रद्धालु होते हें । तब वह श्रद्धालु श्रावक एेस सोचता हे-' भगवान्‌ ने 
अनेक प्रकार से जीवहिसा से विरत रहने का उपदश कियादै। क्यामेने भी कभी 
जीवहिंसा को हे 2 यह अच्छा कर्म नहीं, उचित कर्म नहीं । उस के कारण, मुञ्चे भविष्य 
मे पश्चात्ताप भी करना पड़ सकता हे । मेरी उस पाप से मुक्ति नहीं हो सकती ।' यह विचार 
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५.284] पजहति। आयतिं च पाणातिपाता परिविरतो होति। एवमेतस्स पापस्स 
कम्मस्स पहानं होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स समतिक्रमो होति। 
| ' भगवा खो अनेकपरियायेन अदिन्नादानं गरहति विगरहति, अदित्नादाना विरमथा 
| ति चाह । अत्थि खो पन मया अदित्नं आदिनं यावतकं वा तावतकं वा। यं खो पन मया 
|| अदित्नं आदित्नं यावतकं वा तावतकं वा तं न सुदु, तं न साधु। अहं चेव खो पन 
| | | तप्पच्चया विप्पटिसारी अस्सं, न मेतं पापं कम्मं अकतं भविस्सती' ति। सो इति 
| [र.321] पटिसद्ाय तं चेव अदि्नादानं पजहति। आयतिं च अदिन्नादाना परिविरतो 
| | ॑ होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स पहानं होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स 
समतिक्रमो होति। 

| ' भगवा खो पन अनेकपरियायेन कामेसुमिच्छाचारं गरहति विगरहति, कामेसु 
| मिच्छाचारा विरमथा ति चाह । अत्थि खो पन मया कामेसु मिच्छा चिण्णं यावतकं वा 
तावतकं वा। यं खो पन मया कामेसु मिच्छा चिण्णं यावतकं वा तावतकं वा तं न सुद 
| तं न साधु । अहं चेव खो पन तप्पच्चया विप्पटिसारी अस्सं, न मेतं पापं कम्मं अकतं 
| [8.506] भविस्सती ' ति। सो इति पटिसद्लाय तं चेव कामेसुमिच्छाचारं पजहति, आयति 

| च कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स पहानं होति। 
|| एवमेतस्सं पापस्स कम्मस्स समतिक्रमो होति। 
| ' भगवा खो पन अनेकपरियायेन मुसावादं गरहति विगरहति, मुसावादा विरमथा 
ति चाह । अत्थि खो पन मया मुसा भणितं यावतकं वा तावतकं वा। यं खो पन मया 
मुसा भणितं यावतकं वा तावतकं वातंन सुदु, तं न साधु । अहं चेवं खो पन तप्पच्चया 
विप्पटिसारी अस्सं, न मेतं पापं कम्मं अकतं भविस्सती ' ति। सो इति पटिसङ्काय तं चेव 
मुसावादं पजहति, आयतिं च मुसावादा पटिविरतो होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स 
पहानं होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स समतिक्रमो होति। 





कर वह जीवहिसा छोड देता है, भविष्य में जीवहिंसा से विरत रहता हे इस प्रकार वह 
पापसेत्राणपाजाताहै। 

'" भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से चौरी की...पूर्ववत्‌...व्यभिचार की...असत्यभाषण 
कौी...पूर्ववत्‌...पाप से त्राण पाजाताहे। 

यों वह जीवहिंसा छोड कर जीवहिंसा से विरत... असत्यभाषण छोड कर असत्य- 
भाषण से विरत...चौरी छोड कर चौरी से विरत...व्यभिचार छोड कर व्यभिचार से विरत 
...चुगली करना छोड कर चुगली करने से विरत...कठोर्‌ वाणी बोलना छोड कर कठोर 
वाणी बोलने से विरत...प्रलाप (बकवाद) करना छोड कर प्रलाप से विरत...लोभ करना 
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“" सो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति। अदिन्नादानं पहाय 
अदिन्नादाना पटिविरतो होति। कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसुमिच्छाचारा परिविरतो 
होति। मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति । पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय 
परिविरतो होति। फरुसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय परिविरतो होति । ॥५.285} 
सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा परिविरतो होति। अभिज्डं पहाय अनभिच्ञालु होति। 
व्यापादप्पदोसं पहाय अव्यापन्नचित्तो होति। मिच्छादिद्वं पहाय सम्मादिद्धिको [२.३2] 
होति। 

"स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिञ्छ्रो विगतन्मापादो 
असम्मूढ्न्हो सम्पजानो पटिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा 
दुतिय, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सन्बत्तताय सब्बावन्तं 
लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापजेन फरित्वा 
विहरति। सेय्यथापि, गामणि, बलवा सदह्कुधमो अप्पकसिरेनेव चतुद्दिसा विञ्जापेय्य; 
एवमेव खो, गामणि, एवं भाविताय मेत्ताय चेतोविमुत्तिया एवं बहुलीकताय यं पमाण- 
कतं कम्मं, न तं तत्रावसिस्सति न तं तत्रावतिदुति। 

"स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिच्छ्रो विगतव्यापादो [8.507] 
असम्मूलन्हो सम्पजानो पटिस्सतो करुणासहगतेन चेतसा...पे०...मुदितासहगतेन चेतसा 
...पे०...उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, 
तथा चतुत्थं। इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सन्चत्तताय सब्बावन्तं लोकं उपेक्खा- 
सहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अव्यापज्ेन फरित्वा विहरति । 
सय्यथापि, गामणि, बलवा सद्कुधमो अष्पकसिरेनेव चतुदिसा विञ्जापेय्य; एवमेव खो, 





छोड कर लोभ से विरत...तथा द्वेष करना छोड कर द्वेष से विरत...मिथ्यादृष्टि छोड कर 
सम्यग्दृष्टि वाला बन जाता है। 

` ग्रामणि ! एेसा वह बुद्धश्रावक लोभ एवं द्वेष से रहित, असम्मूढ, सम्प्र, स्मृतिमान्‌, 
मेत्रीसहगतचित्त से सभी दिशाओं को व्याप्त कर, ऊपर नीचे, आड टेढे सभी तरफ समस्त 
लोक को विपुल अप्रमाण...मैत्रीसहगतचित्त से व्याप्त कर साधना करता हे । 

“ग्रामणि } जैसे कोई बलवान्‌ शह बजानेवाला कुछ बल लगाता हुआ शङ्घ॒ बजा 
कर उस कौ ध्वनि से चारों दिशाओं को गुञ्जा दे, उसी प्रकार, ग्रामणि! मत्रीचेतोविमुक्ति 
का अभ्यास कर लेने से उस श्रावक को जो संकीर्णता मेँ डालने वाले कर्म हैँ वे नहीं ठहर 
पाते। 
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गामणि, एवं भाविताय उपेक्खाय चेतोविमुत्तिया एवं बहुलीकताय यं पमाणकतं कम्मं न 
तं तत्रावसिस्सति न तं तत्रावतिदुती'' ति। 

एवं वुत्ते, असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच--'' अभिकन्तं, भन्ते, 
अभिक्छन्तं, भन्ते...पे०...उपासकं मं भगवा धारेतु अजतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ' ति॥ ® 

९. कुलसुत्त 

९. एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसद्घन सदधि येन 
[२.323] नाढ्छन्दा तदवसरि । तत्र सुदं भगवा नाढ्छन्दायं विहरति पावारिकम्बवने । 
५.286] तेन खो पन समयेन नाठ्न्दा दुन्भिक्खा होति द्वीहितिका सेतद्टिका सलाका- 
वुत्ता। तेन खो पन समयेन निगण्ठो नारपुत्तो नाव्न्दायं पटिवसति महतिया निगण्ठ- 
परिसाय सदधि । अथ खो असिबन्धकपुत्तो गामणि निगण्टसावको येन निगण्ठो नारपुत्तो 
तेनुपसड्कमि; उपसड्मित्वा निगण्ठं नारपुत्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो असिबन्धकपुत्तं गामणि निगण्ठो नारपुत्तो एतदवोच--'* एहि त्वं, गमणि, 
समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेहि । एवं ते कल्याणो कित्तिसदा अब्भुगगच्छिस्सति- 
' असिबन्धकपुत्तेन गामणिना समणस्स गोतमस्स एवंमहिद्धिकस्स एवमहानुभावस्स 
वादो आरोपितो '' ति। 





इसी तरह, ग्रामणि ! वह आर्यश्रावक...करुणासहगतचित्त से...मुदितासह गतचित्त 
से... उपेक्षासहगतचित्त से सभी दिशाओं को व्याप्त कर ...पूर्ववत्‌...नहीं ठहर पाते ।'! 
एेसा कहे जाने पर उस असिबन्धकपुत्र ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--'' आप 
ने बहुत अच्छा उपदेश किया..पूर्ववत्‌...आज से आप मुञ्च को जीवनपर्यन्त अपना 
शरणागत उपासक समङ्खे ॥'' ® 
९. कुलसूत्र ‡ ;: कुलनाश परे आठ हेतु 
९. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कौशल देश में चारिका करते हुए विशाल भिक्षुसह्ख 
के साथ नालन्दा के प्रावारिकाग्रवन में साधनाहेतु आ कर विशजे। 
उस समय नालन्दा में अकाल ( न्दुर्भिक्ष) पड़ा हृ था। लोग आज कल में मरने 
वाले (मरणासन्न) हो रहे थे । मरे हुए प्राणियों कौ सफेद हडयां जहां तहां विखरी पडी 
थीं । लोग (अन्न के अभाव में) सूख कर कोटा (सलाई) हो गये थे। उस समय निगण्ठ 
नारपुत्र भी अपनी विशाल निगण्ठ साधुओं कौ मण्डली के साथ नालन्दा में ही ठहरे हुए 
थे । तब (किसी दिन) असिबन्धक नामक कोई ग्रामणी, जो कि निगण्ठों का ही उपासक 
था, निगण्ठ नाटपुत्र के पास आया, तथा उन प्रणाम कर एक ओर बेठ गया । एक ओर 
बैट उस उपासक को निगण्ठ नारपुत्र ने यों कहा-'' ग्रामणि ! तुम श्रमण गौतम के पास 
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`" कथं पनाह, भन्ते, समणस्स गोतमस्स एवंमहिद्धिकस्स एवंमहानुभावस्स वादं 
आरोपेस्सामी!' ति? 

"एहि त्वं, गामणि, येन समणो गोतमो तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा समणं गोतमं 
एवं वदेहि--' ननु, भन्ते, भगवा अनेकपरियायेन कुलानं अनुददयं वण्णेति, [8.508] 
अनुरक्खं वण्णेति, अनुकम्पं वण्णेती ' ति ? सचे खो, गामणि, समणो गोतमो एवं पु 
एवं व्याकरोति-' एवं, गामणि, तथागतो अनेकपरियायेन कुलानं अनुददयं वण्णेति, 
अनुरक्खं वण्णेत्ति, अनुकम्पं वण्णेती ' ति, तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि-' अथ किञ्चरहि 
भन्ते, भगवा दुब्भिक्खे द्वीहितिके सेतद्विके सलाकावुत्ते महता भिक्खुसङ्खेन सद्धि 
चारिकं चरति ? उच्छेदाय भगवा कुलानं परिपन्नो, अनयाय भगवा कुलानं परिपन्न, 
उपधाताय भगवा कुलानं परिपन्न ' ति! इमं खो ते, गामणि, समणो गोतमो उभतो- 
कोटिकं पञ्छं पुरो नेव सक्खति उग्गिलितुं नेव सक्खति ओगिलितुं'' ति। [२.24] 
`" एवं, भन्ते'' ति खो असिबन्धकपुत्तो गामणि निगण्टस्स नारपुत्तस्स परिस्सुत्वा 
उद्ायासना निगण्ठं नारपुत्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त॑॑निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो 
असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच- 

`“ ननु, भन्ते, भगवा अनेकपरियायेन कुलानं अनुदयं वण्णेति, अनुरक्खं वण्णेति, 
अनुकम्पं वण्णेती '' ति? 
0 वि. 
जाओ तथा उस से वाद (शाख्रचर्चा) करो । इस से तुम्हारा भी लोक मे यश कैलेगा कि 
असिबन्धकपुत्र ग्रामणी ने भी श्रमण गौतम से वाद किया था।'' 

ˆ" भन्ते ! इतने सामर्ध्यशाली, महानुभाव एवं विद्वन्‌ श्रमण गौतम से मेँ क्या शाखचर्चा 
कर पाऊगा ?'' 

` ग्रामणि! तुम श्रमण गौतम के पास जाओ, ओर उस से यह पृषछछो-' भन्ते ! आप 
गृहस्थ परिवारो (कुलो) का सर्वथा उदय, तथा उन कौ रक्षा एवं उन पर अनुकम्पा की 
बात कहते हैँ ना!" यदि वे इस बात को स्वीकार करं तो उन से तुम पृछना-' तो भन्ते! 
आप इस दुर्भिक्ष के समय इन परिवारों पर भिक्षुओं को भिक्षादान का भार ड।ल कर, जब 
कि ये स्वयं ही अन्न के विना-आज मरे, कल मरे-हो रहे हैँ, उन का कैसा उदय, उन | 
कौ केसी रक्षा, या उन पर कैसी अनुकम्पा कर रहे है? ' तुम्हारे द्वारा ठेसा दुतरफा प्रश्र पृषे | 
जाने पर न तो श्रमण गौतम निगल सरकैगे, न उगल सकेगे । इस तरह तुम्हारी विजय हो || 
जायगी ।'' | 
"ठीक है, भन्ते !'" --कह कर वह असिबन्धकपुत्र ग्रामणी निगण्ठ नाटपुत्र के 
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4.287] ' “एवं, गामणि, तथागतो अनेकपरियायेन कुलानं अनुदययं वण्णेति, अनुरक्खं 
वण्णेति, अनुकम्पं वण्णेती ' ' ति। 

'" अथ किञ्चरहि, भन्ते, भगवा दुन्भिक्खे द्वीहितिके सेतद्िके सलाकावुत्ते महता 
भिक्खुसङ्कन सद्धि चारिकं चरति ? उच्छेदाय भगवा कुलानं पटिपन्नो, अनयाय भगवा 
कुलानं परिपन्नो, उपधाताय भगवा कुलानं परिपन्न ' ' ति। 

“^ इतो सो, गामणि, एकनवुतिकष्ये यमहं अनुस्सरामि, नाभिजानामि किञ्चि कुलं 
पक्तभिक्खानुप्पदानमत्तेन उपहतपुब्बं । अथ खो यानि तानि कुलानि अनि म॒हद्धनानि 
महाभोगानि पहूतजातरूपरजतानि पहूतवित्तृपकरणानि पहूतधनधञ्जानि, सब्वानि तानि 
दानसम्भूतानि चेव सच्चसम्भूतानि च सामजञ्जसम्भूतानि च। 

अदु खो, गामणि, हेतू. अट पच्चया कुलानं उपघाताय । १. राजतो वा कुलानि 
उपघातं गच्छन्ति, २. चोरतो वा कुलानि उपघातं गच्छन्ति, ३. अग्गितो वा कुलानि 
[8.509} उपघातं गच्छन्ति, ४. उदकतो वा कुलानि उपघातं गच्छन्ति, ५. निहितं वा ठाना 
विगच्छति, ६. दुप्पयुत्ता वा कम्मन्ता विपजन्ति, ७. कुले वा कुलङ्खारो ति उप्पजति यो 





यहाँ से उठ कर जहाँ भगवान्‌ थे वँ आया, तथा उन्हे प्रणाम कर एक ओर बेठने के बाद 
उस ने भगवान्‌ से वही पूर्वोक्त प्रश्र पूछा जैसा निगण्ठ नारपुत्र ने उस को सिखाया था। 

असिबन्धकपुत्र ग्रामणी का प्रश्र सुन कर भगवान्‌ बोले-'' ग्रामणि मेँ आज से 
इक्यानवै (९१) कल्प पूर्वं तक अपने जन्मों का स्मरण करता हू तो भी मुञ्चे एेसा कुछ 
स्मरण नहीं आता कि कोई परिवार किसी भिक्षु को पका हुआ एक कडद्ुल भात देने मात्र 
से विनष्ट हो गया हो। अपितु मुञ्चे यह लगता है कि जितने भी अतीत अनागत तथा 
वर्तमान काल के जो बडे बड़े नामी, प्रसिद्ध, धनधान्य वाले, एेश्र्यसम्पन्न परिवार इस 
संसार मे हए हैँ वे सब दान के प्रभाव से, सत्याचरण एवं इन्द्रियसंयम के कारण ही उस 
उच्च स्थिति में पहुंचे हैँ । 

ग्रामणि! कुलनाश के अन्य ही आठ कारण होते हैँ, वे यह हँ -- 

१. राजा कुपित हो कर किसी कुल को नष्ट करा दे। 

२. चोर उस कुल का धन चुरा कर, उसे नष्ट होने के बाध्य कर दे। 

२. अग्रिदाह से उर कुल को समस्त सम्पत्ति जल जाय । 

४. जल की बाढ के कारण उस का समस्त धन स्थानच्युत हो जाय, बह जाय । 

५. भूमि में गड्‌ हुए खजाने का ज्ञान न हो। 

६. व्यापार में कोई एेसा विपरीत आचरण हो जाय कि उस से उस को अपूरणीय 
क्षति उठानी पडे। 
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ते भोगे विकिरति विधमति विद्धसेति, ८. अनिच्चता येव अटुमी ति। इमे खो, [२२.325] 
गामणि, अदु हेत्‌. अदु पच्चया कुलानं उपघाताय । इमेसु खो, गामणि, अदुसु हेतूसु 
अदुसु पच्चयेसु संविज्मानेसु यो मं एवं वदेय्य-' उच्छेदाय भगवा कुलानं परिपन्न, 
अनयाय भगवा कुलानं परिपन्न, उपघाताय भगवा कुलानं परिपन्न ' ति, तं, गामणि, 
वाचं अप्पहाय तं चित्तं अपहाय तं दिद अप्परिनिस्सज्ित्वा यथाभतं निक्खित्तो एवं 
निरये'' ति। एवं वुत्ते, असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच-'" अभिक्तन्तं, 
भन्ते, अभिक्छन्तं, भन्ते...पे०...उपासकं मं भगवा धारेतु अजतगगे पाणुपेतं सरणं गतं '' 
ति॥ क 
९०. मणिचूक्कसुत्तं 

१०. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दकनिवापे। तेन खो पन 
समयेन राजन्तेपुरे राजपरिसाय सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि- 
`` कप्पति समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया [\५.288] 
जातरूपरजत, परिग्गण्हन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं' ' ति। 





७. कुल में कोई एेसा कुलाङ्गार ( कुलनाशक ) उत्पन्न हो जाय जो अपने पापमय 
कर्मो से कुल कौ समस्त सम्पत्ति को नष्ट कर डाले। 

८. संसार के समस्त पदार्थो कौ अनित्यता तो धननाश का सब से बड़ा कारण है 
ही। 

'' ग्रामणि {कुलनाश के ये ही आठ कारण, आट हेतु या आट प्रत्यय होते हैँ । इन 
आढ प्रत्ययं के रहते हुए, कोई मुञ्च पर यह मिथ्या आरोप या कलङ्क लगावे कि उन घरों 
मेँ मेरे द्वारा भिक्षारमोँगनेके कारणवेकुलनष्टहोगयेयाहोरहेहैयाहोगे-तो एेसा 
आरोप लगाने वाला यदि अपने विचार नहीं बदलेगा तो उस का नरकपात अवश्यम्भावी 
है ।'' 

भगवान्‌ द्वारा एेसा स्पष्टीकरण दिये जाने के बाद, वह असिबन्धकपुत्र ग्रामणी, 
मुदित होता हुआ, भगवान्‌ से यों बोला-"“ भन्ते ! आप ने तो मेरी अविवेकपूर्ण बात को 
बहुत ही उचित रीति से सुलज्ञा कर समञ्चा दिया ...आज से आप मुञ्चे मेरे जीवनपर्यन्त 
अपना शरणागत उपासक समञ्च ॥'' ® 
१०. मणिचूडकमसूत्र : :भिक्षु के लिये सुवर्ण -रजत ग्रहण निषिद्ध 

१०. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप में 
साधनाहेतु विराजमान थे । उस समय, राजसभा में बेठे हुए लोगों मेँ यह चर्चा चल पड़ी- 
` क्या श्रमण शाक्यपुत्रों को सुवर्ण-रजत का ग्रहण विहित (धर्मसद्गत) है ? क्या शाक्यपुत्र 
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तेन खो पन समयेन मणिचूठ्को गामणि तस्सं परिसायं निसित्नो होति। अथ खो 
मणिचव्ठको गामणि तं परिसं एतदवोच-'' मा अय्यो एवं अवचुत्थ । न कप्पति 
समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, न सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजत, 
नप्परिग्गण्हन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, निक्खित्तमणिसुवण्णा समणा 
सक्यपुत्तिया अपेतजातरूपरजता'' ति। असक्खि खो मणिचृव्टको गामणि तं परिसं 
सञ्जपेतुं। 

अथ खो मणिचूव्ठको गामणि येन भगवा तेनुपसङ्मि; उपसड्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो मणिचृच्छको गामणि भगवन्तं 
[२.26] एतदवोच--'' इध, भन्ते, राजन्तेपुरे राजपरिसाय सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं 
अयमन्तराकथा उदपादि-' कप्पति समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, सादियन्ति 
समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजत, परिग्गण्हनत्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजत' ति। 
[8.510] एवं वत्ते, अहं, भन्ते, तं परिसं एतदवोचं-' मा अय्यो एवं अवचुत्थ। न 
कप्पति समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, न सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया 
जातरूपरजतं, नप्परिग्गण्हन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजत, निक्खित्तमणिसुवण्णा 
समणा सक्यपृत्तिया अपेतजातरूपरजता' ति। असक्खि ख्ाह, भन्ते, तं परिसं 
सञ्जापेतुं । कच्चाह, भन्ते, एवं व्याकरमानो वुत्तवादी चेव भगवतो होमि, न च भगवन्तं 
अभूतेन अब्भाचिक्खामि, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोमि, न च कोचि सहधम्मिको 
वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छती '' ति ? 


सुवर्ण-रजत का ग्रहण चाहते हँ ? क्या श्रमण शाक्यपुत्र सुवर्ण -रजत का ग्रहण करते 
है ?'' 

उस समय, मणिचूडक नामक ग्रामणी भी उस सभामेंबेठा था, उस ने उठ कर्‌ 
इस बात का विरोध करते हुए उस सभा में यह कहा--'* आर्यजन ! आप लोग एेसा न 
कहें; क्यों कि श्रमण शाक्यपुत्रों के लिये सुवर्णरजत का प्रतिग्रह (दान) न विहित है, न 
उन्हें यह स्वीकार होता हे, न वे उसे लेते ही हैँ । यदि उन्हें कोई सुवर्णदेदेतो वे उसे फैक 
देते हें, चान्द या मणिरत्र दे तो उसे दूर हटा देते हैँ ।' ' परन्तु वह मणिचूडक ग्रामणी उस 
सभा को अपनी बात समञ्चा नहीं सका । 

तब मणिचूडक ग्रामणी जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहां आया । आ कर भगवान्‌ 
को प्रणाम कर एक ओर बेट गया । एक ओर बेटे हए उस ने भगवान्‌ को राजसभा में हुई 
उपर्युक्त चर्चा अक्षरशः सुनायी । तथा साथ ही यह भी पृषछठा-'" भन्ते! उस राजसभा में 
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“^ तग्घ त्वं, गामणि, एवं व्याकरमानो वुत्तवादी चेव मे होति, न च मं अभूतेन 
अन्भाचिक्खसि, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोसि, न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो 
गारय्टं ठानं आगच्छती । न हि, गामणि, कप्पति समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजत, न 
सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजते, नप्परिग्गण्हन्ति समणा सक्य - [4५.289] 
पुत्तिया जातरूपरजतं, निक्खित्तमणिसुवण्णा समणा सक्यपुत्तिया अपेतजातरूपरजता। 
यस्स खो, गामणि, जातरूपरजतं कष्पति, पञ्च पि तस्स कामगुणा कप्पन्ति। यस्ख पञ्च 
कामगुणा कप्पन्ति, एकंसेनेतं, गामणि, धारे्यासि अस्समणधम्मो असक्यपुत्तियधम्मो 
ति। अपि चाहं, गामणि, एवं वदामि-' तिणं तिणत्थिकेन परियेसितव्चं, दारु 
दारुत्थिकेन परियेसितन्बं, सकट सकटत्थिकेन परियेसितव्बं, पुरिसो [र.327] 
पुरिसत्थिकेन परियेसितव्बो । नत्वेवाहं, गामणि, केनचि परियायेन  जातरूपरजतं 
सादितव्बं परियेसितव्बं ' ति वदामी '' ति॥ र 

१९. भद्रक सुत्तं 
११. एकं समयं भगवा मह्ेसु विहरति उरुवेलकप्पं नाम मह्यानं निगमो । अथ 





अपना पक्ष रखते हुए मैने आप पर कोई असत्य आरोप तो नहीं लगा दिया या धर्म के 
विरुद्ध तो कुछ नहीं कह दिया कि जिस से कोई नया धार्मिक विवाद उत्पन्न हो जाय ।'' 

( भगवान्‌ ने कहा-- ) "ग्रामणि ! तुम ने उस सभा में उचित बात ही कही हे । मुञ्च 
पर कोई असत्य आरोप नहीं लगाया ओर न एेसा ही कुछ कहा कि जिस से कोई नया 
धार्मिक विवाद उत्पन्न हो जाय । ग्रामणि ! वस्तुतः श्रमणं को जातरूप एवं रजत का 
प्रतिग्रहण विहित नहीं है अतः श्रमणो को जातरूप रजत का प्रतिग्रहण स्वीकार्य नहीं है, 
इसी लिये वे (श्रमण) सुवर्ण, रजत एवं मणिरल्नादिक का स्पर्शं भी नहीं करते । जिस को 
सुवर्ण, रजत आदि विहित होगे, उसे पँचों कामभोगों से क्या विरोध होगा । जिस को ये 
पचो कामभोग प्रिय हैँ तो ग्रामणि! समञ्च लो कि वह ' श्रमण' कहलाने का अधिकारी 
नहीं है । मेरे शिष्य (भिक्षु) एेसा नहीं कर सकते। अपि तु ग्रामणि ! इस विषयमे मेरा तो 
इतना ही कहना है - तृण चाहने वाले को तृण कौ खोज करनी चाहिये, काष्ठ चाहने वाले 
को काष्ट कौ खोज करनी चाहिये, गाडी चाहने वाले को गाड़ी कौ खोज करनी चाहिये, 
इसी तरह, पुरुष को (परम) पुरुषार्थ (निर्वाण) को ही खोज करनी चाहिये । ग्रामणि । 
' भिक्षु द्वारा सोना एवं चान्दी का प्रतिग्रहण किसी भी स्थिति में स्वीकार करना या लेना' 
मे अनुमत नहीं करता ' ॥ ॐ 
१९१. भद्रक सूत्र £ : तृष्णा दुःख का मूलहे 

११. एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) मलों के उरुवेलकण्य नामक कस्वे में साधनाहेतु 
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खो भद्रको गामणि येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्रो खो भद्रको गामणि भगवन्तं एतदवोच--'* साधु 
मे, भन्ते, भगवा दुक्खस्स समुदयं च अत्थङ्खमं च देसेतू'' ति। 
[8.511] "* अहं चे ते, गामणि, अतीतमद्धानं आरव्भ दुक्खस्स समुदयं च अत्थङ्गमं 
देसेय्यं- एवं अहोसि अतीतमद्धानं ' ति, तत्र ते सिया क्का, सिया विमति। अहं चेते, 
गामणि, अनागतमद्धानं आरन्भ दुक्खस्स समुदयं च अत्थङ्गमं च देसेय्य-' एवं 
भविस्सति अनागतमद्धानं' ति, तत्रा पि ते सिया कल्ला, सिया विमति। अपि चाह, 
गामणि, इधेव निसिन्नो एत्थेव ते निसिन्नस्स दुक्खस्स समुदयं च अत्थक्मं च 
देसेस्सामि । तं सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी ' ' ति। '* एवं, भन्ते'' ति खो 
भद्रको गामणि भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा एतदवोच- 

"^ तं किं मज्जसि, गामणि, अत्थि ते उरुवेलकप्पे मनुस्सा येसं ते वधेन वा बन्धेन 
वा जानिया वा गरहाय वा उप्पजेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा'' ति ? 

'" अत्थि मे, भन्ते, उरुवेलकप्पे मनुस्सा येसं मे वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा 
गरहाय वा उप्पजेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा!' ति। 
1५.290, २.328] ' ' अत्थि पन ते, गामणि, उरुवेलकप्पे मनुस्सा येसं ते वधेन वा बन्धेन 
वा जानिया वा गरहाय वा नु्पजेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा'' ति ? 


विराजमान थे। तब भद्रक नाम का ग्रामणी भगवान्‌ के पास आया तथा उन्हें प्रणाम कर 
एक ओर बेठ गया । एक ओर बैठ कर उस ने भगवान्‌ से निवेदन किया--'“ भन्ते । अच्छा 
हो कि आप मुञ्चे दुःख के उत्पाद एवं विनाश के विषय मेँ कुछ बतारे ।'' 

"ग्रामणि ! यदि में अतीत दुःख के उत्पाद एवं विनाश के विषय मेँ या अनागत 
दुःख के उत्पाद एवं विनाश के विषय में कुछ बताऊगा तो हो सकता है तुम्हें उस पर कोई 
सन्देह या विमति (मतभेद) होने लगे; अतः मैं यहाँ बेटा हुआ यहाँ बैठे हए तुम्हारे 
( वर्तमान) दुःख के विषय मेँ बताऊंगा; उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो ओर अपने मन में बैठा 
लो ।'' '' अच्छा, भन्ते !'' ग्रामणी ने उत्तर दिया। भगवान्‌ बोले-- 

"^ तो क्या मानते हो, ग्रामणि ! इस उरुवेलकप् में क्या तुम्हारे एेसे कु परिचित 
मनुष्य हँ जिन के किसी कारण वध या बन्धन से, हानि या अप्रतिष्ठा से तुम्हें शोक, 
परिदेव, दुःख दौर्मनस्य आदि उत्पन्न हौं ?'' 

"“ हां, भन्ते! एेसे मनुष्य यँ है जिन के वध बन्धन से...दौर्मनस्य आदि उत्पन्न 
हों ।'' 

ˆ“ ग्रामणि ! क्या इस उरुवेलकप्प में एेसे भी मनुष्य हैँ जिन के वध बन्धन से...तुम्हें 
शोक परिदेव आदि न उत्पन्न हों ?'" 
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'" अत्थि मे, भन्ते, उरुवेलकप्पे मनुस्सा येसं मे वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा 
गरहाय वा नुपजेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा'' ति। 

“कोनु खो, गामणि, हेतु को पच्चयो येन ते एकच्वानं उरुवेलकप्पियानं 
मनुस्सानं वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा गरहाय वा उप्पजेय्युं सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा'' ति ? 

'“ येसं मे, भन्ते, उरुवेलकपियानं मनुस्सानं वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा 
गरहाय वा उप्पजेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा, अत्थि मे तेसु छन्दरागो । येसं 
पन, भन्ते, उरुबेलकप्ियानं मनुस्सानं वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा गरहाय वा 
नुप्पजेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा, नत्थि मे तेसु छन्दरागो' ति। 

““ इमिना त्वं, गामणि, धम्मेन दिद्रेन विदितेन अकालिकेन पत्तेन परियोगा्ट्हेन 
अतीतानागते नयं नेहि-' यं खो किञ्चि अतीतमद्धानं दुक्खं उप्पजमानं उप्पजि सन्बं तं 
छन्दमूलकं छन्दनिदानं । छन्दो हि मूलं दुक्खस्स । यम्मि हि किञ्चि अनागतमद्धानं दुक्खं 
उप्पजमानं उप्पजिस्सति, सन्बं तं छन्दमूलकं छन्दनिदानं । छन्दो हि मूलं दुक्खस्सा!'' 
ति। [8.512] 

`" अच्छरिय, भन्ते, अन्भुतं, भन्ते! याव सुभासितं चिदं, भन्ते, भगवता-' यं 
किञ्चि दुक्खं उप्पजमानं उप्पच्ित, सब्बं तं छन्दमूलकं छन्दनिदानं । छन्दो हि [२.329] 


^“ हां, भन्ते ! यहाँ एेसे भी पुरुष हैँ जिन के वध या बन्धन से...मुञ्ञे कोई शोक 
परिदेव आदि न उत्पन्न होगे ।'' 

'“ ग्रामणि! क्या कारण है कि यहां एक के वध बन्धन से..तुम्हें शोक परिदेव 
आदि उत्पन्न होते हँ तथा दूसरे के वध बन्धन से...तुम्हें शोक परिदेवादि नहीं होते 2" 

'" भन्ते । उस में यही कारण है कि जिन उरुवेलकप्पवासियों के वध-बन्धन 
से...मुञ्चे शोक परिदेवादि होते है उन के प्रति मेरा छन्दराग (कामना (तृष्णा) = आसक्ति) 
है तथा जिन उरुवेलकप्पवासियों के वध-बन्धन से...मुञ्चे शोक परिदेवादि नहीं होते उन 
के प्रति मेरा कोई छन्दराग नहीं है 1"! 

` बस, ग्रामणि । इसी बात को तुम स्वयं अपने वर्तमान काल में उत्पन्न दुःखों के 
विषय मे चरितार्थं कर देख लो, समञ्च लो । इसी तरह तुम्हें अतीत कालम जो भी दुःख 
उत्पन्न हुए थे उनका मूल कारण भी यह * छन्द ' (आसक्ति) ही था । तथा जो कुक अनागत 
काल में दुःख उत्पन्न होंगे उन का भी मूल कारण यह छन्द" ही होगा ।'' 

'" भन्ते ! आप ने बहुत अच्छी तरह समञ्चा दिया । भन्ते ! आप का यह कथन सर्वथा 
उचितहं कि जो कुछ भी दुःख उत्पन्न हो रहा है उस सब का मूलकारण यह छन्द ही है । 
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मूलं दुक्खस्सा' ति। अत्थि मे, भन्ते, चिरवासी नाम कुमारो बहि आवसथे परिवसति। 
यो ख्वाहं, भन्ते, कालस्सेव वुदाय पुरिसं उय्योजेमि-'गच्छ, भणे, चिरवासि कुमारं 
जानाही ' ति। यावकीवञ्च, भन्ते, सो पुरिसो नागच्छति, तस्स मे होतेव अजञ्जथत्त--' मा 
॥4.291} हेव चिरवासिस्स कुमारस्स किञ्चि आबाधयित्था' ' ति। 

'* तं किं मज्जसि, गामणि, चिरवासिस्स कुमारस्स वधेन वा बन्धेन व्रा जानिया 
वा गरहाय वा उप्पज्नेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा!' ति ? 

'" चिरवासिस्स मे, भन्ते, कुमारस्स वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा गरहाय वा 
जीवितस्स पि सिया अज्जथत्तं, किं पन मे नुपलिस्सन्ति सोकपरिदेव-दुक्ख- 
दोमनस्सुपायासा' ' ति। 

““ इमिना पि खो एतं, गामणि, परियायेन वेदितव्बं--' यं किञ्चि दुक्खं उप्पजञमानं 
उप्पजति, सब्ब तं छन्दमूलक छन्दनिदानं। छन्दो हि मूलं दुक्खस्सा' ति। तं कि 
मज्जसि, गामणि, यदा ते चिरवासिमाता अदिद्रा अहोसि, अस्सुता अहोसि, ते 
चिरवासिमातुया छन्दो वा रागो वा पेमं'' ति ? 

““ नो हेतं, भन्ते 

'“ दस्सनं वा ते, गामणि, आगम्म सवनं वा एवं ते अहोसि-' चिरवासिमातुया 
छन्दो वा रागो वा पेमं''' ति ? 
आप कौ बात का निष्कर्षं यह निकला कि छन्द ही दुःख का मूल हे । भन्ते ! चिरवासी 
नामक मेरा एक पुत्र नगर के बाहर रहता हे । भन्ते । में प्रतिदिन प्रातः उठ कर अपने भृत्य 
को आदेश देता हूँ-' जाओ ! चिरवासी का कुशल समाचार ले कर आओ ।' जब तक मेरा 
वह भृत्य चिरवासी का कुशल समाचार ले कर लौट कर नहीं आता, भन्ते ! तब तक मेरे 
मन मे उद्विग्रता ही रहती हे कि पुत्र पर कोई कष्ट न आ गया हो ।'' 

'*तो क्या मानते हो, ग्रामणि! चिरवासी कुमार के वध बन्धन से...तुम्हं शोक 
परिदेव आदि उत्पन्न होगे ? 

`" भन्ते ! आप शोक परिदेव कौ बात कह रहे हे । उस के वध बन्धन से...मेरे चित्त 
(प्राणों) पर क्या क्या बीतेगी, मेँ वर्णन नहीं कर सकता । साधारण शोक परिदेव कौ तो 
बात ही क्या!'' 

'“ ग्रामणि! इस से भी तुम्हे समञ्च लेना चाहिये कि उत्पन्न सभी दुःखों का मूल 
कारण ' छन्द ' है । एक बात ओर बताओ~- ग्रामणि ! जब ( विवाह से पूर्व ) तुम ने चिरवासी 
को माता को नहीं देखा था तब भी उस के प्रति यही छन्दराग (प्रेम आसक्ति) थी ?'' 

“" नहीं, भन्ते ।'' 
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"एवं, भन्ते" | 

'“ तं किं मञ्जसि, गामणि, चिरवासिमातुया ते वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा 
गरहाय वा उप्पजेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा'' ति ? 

'" चिरवासिमातुया मे, भन्ते, वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा गरहाय वा [.330] 
जीवितस्स पि सिया अञ्जथत्त, किं पन मे नुप्पज्जिस्सन्ति सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासा'' ति। 

“इमिना पि खो एतं, गामणि, परियायेन वेदितव्बं-' यं किञ्चि दुक्खं उप्पज्लमानं 
उप्पजति, सब्ं तं छन्दमूलकं छन्दनिदानं । छन्दो हि मूलं दुक्खस्सा''' ति॥ | 
१२. रासियसुत्त 

१२. अथ खो रासियो गामणि येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो रासियो गामणि [8.513. ॥५.292] 
भगवन्तं एतदवोच-'" सुतं मेतं, भन्ते, ' समणो गोतमो सल्ं तपं गरहति, स्रं तपस्सि 
लूखजीवि एकंसेन उपवदति उपक्ोसती ' ति। ये ते, भन्ते, एवमाहंसु-' समणो गोतमो 
सनब्बं तपं गरहति, सब्ब तपस्सि लुखजीवि एकसेन उपवदति उपक्रोसती ' ति, कच्चि ते, 





' ग्रामणि ! जब चिरवासी कौ माता तुम्हारे पास चली आयी तब तुम्हें उस के प्रति 
छन्द्राग हुआ 2 या नहीं ?"' 

"" हुआ, भन्ते ।'' 

'" तो तुम क्या समञ्चते हो ग्रामणि ! चिरवासी कौ माता के वध बन्धन से...तुम्हं 
शोक परिदेव आदि होगे या नहीं ?'' 

'“ भन्ते! आप शोक परिदेव कौ बात कर रहे हें, उन के वध बन्धन से...मेरे प्राण 
तक कितने सङ्कट में आ जायेगे-इस कौ भी आप कल्पना कीजिये ! '' 

` ग्रामणि !इस बात के सहारे से भी तुम समञ्च लो, जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला 
दुःख है वह सब छन्द के कारण ही होता हे । निष्कर्षं यह है कि छन्द ही दुःख का मूल 
हे'' ४ 
९२. राशियसूत्र ५ मध्यम मार्ग का उपदे 

१२. ...तब राशिय ग्रामणी भगवान्‌ के पास गया । वहां जा कर उन्हें प्रणाम कर 
एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठा हुआ वह भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगा-"" भन्ते । 
मेने सुना हे कि आप श्रमण गौतम सर्वविध तप की निन्दा करते हैं सभी रूक्षजीवी 
तपस्वियों को आप हीन समङ्चते हे । अतः भन्ते! जो लोग यह कहते हैँ श्रमण गोत 
सर्वविध तपश्चर्याओं कौ निन्दा करते हे... ' तो एेसा कहते हए वे आप के विषय मेँ सत्य 
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भन्ते, भगवतो वुत्तवादिनो, न च भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खन्ति, धम्मस्स चानुधम्मं 
व्याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारच्हं ठानं आगच्छती'' ति ? 

^"ये ते, गामणि, एवमाहंसु-' समणो गोतमो सच्चं तपं गरहति, सब्बं तपस्सि 
लूखजीवि एकंसेन उपवदति उपक्कोसती ' ति, न मे ते वुत्तवादिनो, अब्भाचिक्न्ति च 
पन मे ते असता तुच्छा अभूतेन । 

“"द्वेमे, गामणि, अन्ता पव्बजितेन न सेवितव्वा-यो चायं कामेसु काम- 
सुखल्िकानुयोगो हीनो गम्मो पोथुजलनिको अनरियो अनत्थसंहितो, यो चायं 
अत्तकिलमथानुयोगो दुक्खो अनरियो अनत्थसंहितो। एते ते, गामणि, उभो अन्ते 
[२.31] अनुपगम्म मच्छिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा- चक्खुकरणी जाण- 
करणी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निन्बानाय संवत्तति। कतमा च सा, गामणि, 
मज्जिमा परिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा- चक्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय 
अभिञ्जाय सम्बोधाय निव्बानाय संवत्तति 2 अयमेव अरियो अद्ुङ्धिको मग्गो, 
सेय्यथीदं- सम्मादिद्धि...पे०...सम्मासमाधि । अयं खो सा, गामणि, मज्छ्िमा परिपदा 
तथागतेन अभिसम्बुद्धा- चक्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय 
निव्वानाय संवत्तति। 


ही कहते हैँ ना! आप पर किसी प्रकार का असत्य आरोप तो नहीं लगाते 2 तथा यह वात 
आप के धर्मानुसार ही कहते हैँ ना 2 आप के विरुद्ध इस से कोई धार्मिक विवाद तो नहीं 
उठता ?'' 

"ग्रामणि! जो मेरे विषय में एेसा कहते हें वे मेरे यथार्थ सिद्धान्त का प्रतिपादन 
नहीं करते, अपि तु वे मुञ्च पर असत्य आरोप ही लगाते हें । ग्रामणि! मेरा मत यह है - 

"ग्रामणि! किसी भी प्रव्रजितं (संन्यासी) को इन दो अन्तों (सीमाओं) का 
अधिक सेवन नर्हीं करना चाहिये। कौन से दो ? (१) प्रथम यह कि हीन (निकृष्ट), 
ग्राम्य (अलक्ष्मीकर), मूर्खो द्वारा ही करणीय तथा अनार्यजनों द्वारा सेवित, अनर्थो कौ 
मूल कामवासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहना ( =कामसुखल्टिकानुयोग) ; (२) तथा द्वितीय 
यह कि जो दुःखमय, अपने लिये कष्टकर, मूर्खजनों द्वारा ही करणीय, अनार्यजनसेवित, 
तथा अत्यधिक अनर्थकारी, क्लिष्ट, अपने को कष्टदायी तपस्याओं मे लगे रहना 
(आत्मक्लमथानुयोग) । इन द्विविध अतियो ( सीमाओं) कौ उपेक्षा कर तथागत ने मध्यम 
मार्ग की गवेषणा की हे । जो मध्यम मार्ग ओंँखिं खोल देने वाला है, विशिष्ट ज्ञानदायक है; 
तथा शान्ति, अभिज्ञा, सम्बोधि (बुद्धत्व) एवं निर्वाण की ओर बढाने वाला हे । वह 
आर्यमार्ग कौन सा है जिस की तथागत ने गवेषणा कौ हे, तथा जो..पूर्ववत्‌...निर्वाण कौ 
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'"तयो खो मे, गामणि, कामभोगिनो सन्तो संविजमाना लोकस्मि। कतमे तयो 2 
इध, गामणि, एकच्वो भोगी अधम्मेन भोगे परियेसति, साहसेन अधम्मेन भोगे 
परियेसित्वा साहसेन न अत्तानं सुखेति न पीणेति न संविभजति न पुञ्जानि करोति । इध 
पन, गामणि, एकच्वो कामभोगी अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन । अधम्मेन [8.514) 
भोगे परियेसित्वा साहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति, न संविभजति न पुञ्जानि करोति । इध 
पन, गामणि, एकच्यो कामभोगी अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन । अधम्मेन [५.293 
भोगे परियेसित्वा साहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति संवि भजति पुञ्जानि करोति ।(१) 

` " इध पन, गामणि, एकच्चो कामभोगी धम्माधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन पि 
असाहसेन पि। धम्माधम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन पि असाहसेन पि न [२.३2] 
अत्तानं सुखेति न पीणेति न संविभजति न पुञ्जानि करोति। इध पन, गामणि, एकच्यो 
कामभोगी धम्माधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन पि असाहसेन पि। धम्माधम्मेन भोगे 
परियेसित्वा साहसेन पि असाहसेन पि अत्तानं सुखेति पीणेति, न संविभजति न पुञ्जानि 
करोति। इध पन, गामणि, एकच्यो कामभोगी धम्माधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन पि 





ओर ले जाने वाला है? यही आर्य अष्टङ्गिक मार्ग; जैसे- सम्य्दृषटि...पूर्ववत्‌,.. 
सम्यक्समाधि । ग्रामणि ! यही वह मध्यम मार्ग है, जिस की तथागत ने गवेषणा की है, 
जो...पूर्ववत्‌...निर्वाण कौ ओर बढाने वाला है ॥ 

` ग्रामणि ! लोक मे तीन प्रकार के कामभोगी होते हें । कौन से तीन? 

(१) (क) ग्रामणी कोई वह जो अधर्पपूर्वक कामभोगं की खोज करता है, तथा 
हिंसा तथा दुःसाहस (क्रूरता) द्वारा उन कामभोगों कौ खोज कर क्रूरतापूर्वक न स्वयं उन 
से सुखी हो पाता है, न दूसरों को ही, उन मेँ से कुछ भाग द कर, सुखी (प्रसन्न) कर पाता 
हे; न उन के माध्यम से कोई पुण्य ही कर पाता है । (ख) कोई कामभोगी अधर्मपर्वक 
एवं क्रूरतापूर्वक कामभोगों कौ खोज करता है, तथा उन से वह अपने को तो सुखी सम्पन्न 
कर लेता है, परन्तु दूसरों को उस मेँ कोई भाग नहीं देता, न उन कामभोगों के माध्यम से 
कोड पुण्य ही करता हे । (ग) तथा ग्रामणि ! कोई कामभोगी अधर्मपूर्वक तथा साह सपूर्वक 
कामभोगों को खोज करता है । इस प्रकार उन कामभोगों की खोज कर उन से स्वयं को 
भी सुखी एवं प्रसन्न रखता हे, तथा दूसरों को भी उसमें से कुछ भाग पुण्य मेँ भी लगाता 
हे । 

(२) (क) ग्रामणि! यहां कोई कामभोगी धर्म-अधर्म से कामभोगों का सञ्चय 
करता हे, उस में क्रूरता भी रहती है, नहीं भी रहती; परन्तु उस से न तो वह स्वयं सुख 
भोगता हे, न किसी को वह टता ही है, न कोई पुण्य करता है; (ख) ...स्वयं तो सुख 
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असाहसेन पि। धम्माधम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन पि असाहसेन पि अनत्तानं सुखेति 
पीणेति संविभजति पुञ्जानि करोति। (२) 

“इध पन, गामणि, एकच्यो कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति असाहसन । 

धम्मेन भोगे परियेसित्वा असाहसेन न अत्तानं सुखेति न पीणेति न संविभजति न 
पुञ्ञानि करोति। इध पन, गामणि, एकच्चो कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति 
असाहसेन । धम्मेन भोगे परियेसित्वा असाहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति, न संविभजति 
न पुञ्जानि करोति। इध पन, गामणि, एकच्चो कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति 
असाहसेन । धम्मेन भोगे परियेसित्वा आसाहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति संविभजति 
पुञ्जानि करोति। ते च भोगे गधितो मुच्छितो अज्छोपत्रो अनादीनवदस्सावी 
अनिस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति। इध पन, गामणि, एकच्यो कामभोगौ धम्मन भोगे 
परियेसति असाहसेन। धम्मेन भोगे परियेसित्वा असाहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति 
[२.33] संविभजति पुञ्जानि करोति। ते च भोगे अगधितो अमुच्छितो अनज्खापत्ना 
आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति। (३) 
[8.515] (१) ^“ तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी अधम्मेन भोगे परियेसति साहसन, 
अधम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन न अत्तानं सुखेति न पीणेति न संविभजति न 
ना 
भोगता है, परन्तु दूसरों को उस मे कोई विभाग नहीं देता, न उस से कोई पुण्य ही करता 
है; (ग) ...स्वयं भी सुख भोगता है, दूसरों को भौ बँटता हे, तथा कुछ पुण्य भी करता 
हे। 

(३) (क)“ग्रामणि ! कोई कामभोगी धर्म एवं दयापूर्वक अपने कामभोगों का 
सञ्चय करता है, परन्तु उस्‌ से न स्वयं सुख भोगता है, न किसी को उस मेँ भाग देता है, 
न कोई पुण्य ही करता है; 

(ख) . स्वयं तो उस से सुख भोगता है, परन्तु न किसी को उस में भाग देता हे, 
न कोई पुण्य करता है; 

(ग) .. स्वयं भी सुख भोगता है, दूसरों को भी कुछ देता है, तथा पुण्य भी करता 
है । परन्तु वह उन भोगों मे लोभभिभूत एवं आसक्त होता ह आ उन भोगों का सेवन करता 
हे । 


(घ) यहाँ ग्रामणि! कोई. पूर्ववत्‌... लोभाभिभूत नहीं होता तथा उसी मं मुग्ध भी 
नहीं होता, अपि तु उन (कामभोगं) का दोष देखते हुए, उन से मुक्ति को बात सम्चते 
हुए उन का उपभोग करता हे । 

अधर्मपूर्वक --(१) (क शरामणि ! इन में जो अधर्मपूर्वक कामभोगं कौ गवेषणा 
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पुञ्ञानि करोति, अयं, गामणि, कामभोगो तीहि ठानेहि गारय्हो । कतमेहि तीहि ठानेहि 
गारय्हो 2 अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेना ति, इमिना पटठमेन ठानेन गारय्डो । न 
अत्तानं सुखेति न पीणेती ति, इमिना दुतियेन ठानेन गारय्हो । न संविभजति न पुञ्जानि 
करोती ति, इमिना ततियेन ठानेन गारय्हो । अयं, गामणि, कामभोगी इमेहि ॥५.294] 
तीहि ठानेहि गारय्हो । (क) 

'“ तत्र, गामणि, स्वायं कामभोगी अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन, अधम्मेन 
भोगे परियेसित्वा साहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति, न संविभजति न पुञ्जानि करोति, 
अयं, गामणि, कामभोगी द्वीहि ठानेहि गारय्हो, एकेन ठानेन पासंसो। कतमेहि द्वीहि 
ठानेहि गारय्हो ? अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेना ति, इमिना पठटमेन ठानेन गारण्हो । 
न संविभजति न पुञ्जानि करोती ति, इमिना दुतियेन ठानेन गारय्हो । कतमेन एकेन 
ठानेन पासंसो ? अत्तानं सुखेति पीणेती ति, इमिना एकेन ठानेन पासंसो। अयं, गामणि, 
कामभोगी इमेहि द्वीहि ठानेहि गारय्हो, इमिना एकेन ठानेन पासंसो । (ख) 

'“ तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन, अधम्मेन 


कर...उन से न स्वयं सुख भोगता है, न दूसरों को कुछ देता है, न उन के सहारे कुछ पुण्य 
ही करता है, बह तीन स्थानों से निन्दनीय (गर्ह्य) समञ्चा जाता है । कौन से तीन ? अधर्म 
एवं क्रूरतापूर्वक उन कामभोगोँ कौ गवेषणा करता है-- यह पहला निन्दनीय स्थान है; न 
उन से अपने को सुखी बनाता है- यह उस का दूसरा निन्दनीय स्थान है । तथा तीसरा 
निन्दनीय स्थान है-उसमेंसे कुक भी भाग दूसरे को न देना एवं उस से कोई पुण्य भी 
न करना । ग्रामणि ! यह पहला कामभोगी इन तीन स्थानों से निन्दनीय होता है । 

(१) (ख)“वहां, ग्रामणि !कोई कामभोगी अधर्म एवं क्रूरतापूर्वक कामभोगं की 
गवेषणा कर उन के माध्यम से स्वयं तो सुख भोगता है, परन्तु दृसरों को उन कामभोगों 
में कोई भाग नहीं देता, न उन से कोई पुण्य ही करता है, एेसा कामभोगी दो स्थानों से 
निन्दनीय होता है तथा एक स्थान से प्रशंसनीय । किन दो स्थानों से निन्दनीय होता है 2 
वह उन कामभोगों कौ अधर्म तथा क्रूरतापूर्वक खोज करता है-- यह उस का पहला 
निन्दनीय स्थान हे । दूसरा स्थान है - बह उन कामभोगों का न दूसरों के लिये विभाजन 
करता है, न उन से कोई पुण्य ही करता है । तथा किस एक स्थान से वह प्रशंसनीय होता 
है ? वह स्वयं उन कामभोगं का उपभोग कर सुखी एवं प्रसन्न रहता है- यह ठस का एक 
स्थान प्रशंसनीय हे । यों यह कामभोगी, ग्रामणि ! दो स्थानों से निन्दनीय एवं एक स्थान से 
प्रशंसनीय होता है। 

(१) (ग) ^" ग्रामणि! कोड कामभोगी अधर्म एवं क्रूरतापूर्वक कामभोगों कौ 
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भोगे परियेसित्वा साहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति संविभजति पुञ्ञानि करोति, अयं 
[२.३३4] गामणि, कामभोगी एकेन ठानेन गारय्हो, द्वीहि ठानेहि पासंसो । कतमेन एकेन 
ठानेन गारय्हो 2 अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेना ति, इमिना एकेन ठानेन गारय्हो । 
कतमेहि द्वीहि ठानेहि पासंसो ? अत्तानं सुखेति पीणेती ति, इमिना पटमेन ठानेन 
पासंसो । संविभजति पुञ्जानि करोती ति, इमिना दुतियेन ठानेन पासंसो । अय, गामणि, 
कामभोगी इमिना एकेन ठानेन गारण्हो, इमेहि द्वीहि ठानेहि पासंसो । (ग) 

(२) ““ तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी धम्माधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन पि 
असाहसेन पि, धम्माधम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन पि असाहसेन पि न अत्तानं 
[8.516] सुखेति न पीणेति न संविभजति न पुञ्जानि करोति, अयं, गामणि, कामभोगी 
एकेन ठानेन पासंसो, तीहि ठानेहि गारय्हो । कतमेन एकेन ठानेन पासंसो ? धम्मेन भोगे 
परियेसति असाहसेना ति, इमिना एकेन ठानेन पासंसो । कतमेहि तीहि ठानेहि गारय्हो 2 
अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेना ति, इमिना पटमेन ठानेन गारय्हो । न अत्तानं सुखेति 
न पीणेती ति, इमिना दुतियेन ठानेन गारय्हो । न संविभजति न पुञ्जानि करोती ति, 
4५.295] इमिना ततियेन ठानेन गारय्हो । अयं, गामणि, कामभोगी इमिना एकेन ठानेन 
पासंसो, इमेहि तीहि ठानेहि गारण्डो । (क) 


खोज कर उन से स्वयं भी सुखी रहता है, दूसरों के लिये विभाजन भी करता है तथा उन 
से कुछ पुण्य भी करता है, एेसा कामभोगी एक स्थान से निन्दनीय तथा दो स्थानों से 
प्रशंसनीय कहलाता है । किस एक स्थान से निन्दनीय कहलाता है 2 वह अधर्म एवं 
्रूरतापूर्वक उस कामभोग कौ गवेषणा करता है - यही उस का निन्दनीय स्थान है । किन 
दो स्थानों से बह प्रशंसनीय है 2 वह उन कामभोगों का दूसरों के लिये विभाजन भी करता 
है तथा उनसे कुछ पुण्य भी करताहै-येहीदो स्थान उस के लिये प्रशंसनीय हैं। 
धर्म-अधर्पपूर्वक -(२)( क)“ वहाँ, ग्रामणि! जो कामभोगी धर्म-अधर्पूर्वक, 
निर्दयता या दयापूर्वक भोगों का चयन करता है, वैसा कर के न वह अपने को उनके 
उपभोग द्वारा सुखी रखता है, न उन्हें किसी दूसरे को बँटता है, न उन से कोई पुण्य ही 
करता है; ग्रामणि! एेसा कामभोगी एक स्थान से प्रशंसनीय होता है कि वह धर्म एवं 
दयापूर्वक अपने उन भोगों का चयनं करता हे, तथा अवशिष्ट तीन स्थानों से निन्दनीय 
होता है कि वह (क) अधर्म एवं निर्दयतापूर्वक उन भोगों का चयन करता हे, (ख) न 
उन कामभोगों को किसी दूसरे के लिये विभाजित करता हे ओर (ग) न उन से कोई पुण्य 
ही करता है । ग्रामणि ! एेसा कामभोगी इन दो स्थानों से निन्दनीय होता हे, तथा धर्म तथा 
दयापूर्वक उन भोगों का चयन करता हे ओर अपने को सुखी रखता है-इन दो स्थान से 
प्रशंसनीय भी होता हे । यों, वह दो स्थानों से प्रशंसनीय तथा दो स्थानों से निन्दनीय होता हे । 
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`" तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी धम्माधम्येन भोगे परियेसति साहसेन पि 
असाहसेन पि, धम्माधम्मन भोगे परियेसित्वा साहसेन पि असाहसेन पि अन्तान सुखेति 
पीणेति, न संविभजति न पुञ्जानि करोति, अयं, गामणि, कामभोगी द्वीहि ठानेहि 
पासंसो, द्वीहि ठानेहि गारय्हो । कतमेहि द्वीहि ठानेहि पासंसो ? धम्मेन भोगे परियेसति 
असाहसेना ति, इमिना पटमेन ठानेन पासंसो । अत्तानं सुखेति पीणेती ति, [२.35] 
इमिना दुतियेन ठानेन पासंसो । कतमेहि द्वीहि ठानेहि गारय्ो ? अधम्मेन भोगे परियेसति 
साहसेना ति, इमिना पठमेन ठानेन गारय्ो । न संविभजति न पुञ्जानि करोती ति, इमिना 
दुतियेन ठानेन गारय्हो। अयं, गामणि, कामभोगी इमेहि द्वीहि ठानेहि पासंसो, इमेहि 
द्रीहि ठानेहि गारय्हो । (ख) 

` तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी धम्माधम्येन भोगे परियेसति साहसेन पि 
असाहसेन पि, धम्माधम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन पि असाहसेन पि अनत्तानं सुखेति 





(२) (ख) ' ` ग्रामणि! कोड कामभोगी अधर्म एवं क्रूरता या दयापूर्वक कामभोगों 
को खोजता है, खोज कर अधर्म एवं क्ररतापूर्वक उपभोग करता हुआ स्वयं को तो सुखी 
एवं प्रसन्न रखता है, परन्तु दूसरों के लिये न उस का विभाजन ही करता है, न उस से कोई 
पुण्य ही करता हे । एेसा यह कामभोगी दो स्थानों से निन्दनीय तथा एक स्थान से 
प्रशंसनीय होता है । कौन से दो स्थानों से निन्दनीय? एक- अधर्म से उन भोगों का 
पर्येषण, तथा दो- अधर्म के कारण ही उन का विभाजन न करना तथा उन भोगों से पुण्य 
कर्म न करना । हां, एक स्थान से वह प्रशंसनीय भी होता है, क्यो कि वह अपने को उन 
के उपभोग से सुखी रखता है । ग्रामणि ! यों यह कामभोगों का उपभोग करता हुआ दो 
स्थानों से निन्दा तथा एक स्थान से प्रशंसा प्राप्त करता है । 

(२)(ग) ` तथा, ग्रामणि! जो कामभोगी अधर्म से क्रूरतापूर्वक भोगों का चयन 
करता हे । एेसा चयन कर के भी वह स्वयं भी उन का सुखपूर्वक उपभोग करता है तथा 
दूसरों को विभाजन के साथ साथ उस से कुछ पुण्य भी करता हे । ठेसा कामभोगी केवल 
एक ही स्थान से निन्दनीय कहा जा सकता है कि वह आधर्मपूर्वक उन कामभोगों का 
चयन करता हे । परन्तु अवश्य दो स्थानों से तो उस कौ प्रशंसा ही होती हे कि वह उन 
कामभोगो से अपने को भी पुखी रखता है तथा उन कामभोगों में से कुछ दूसरों को दे कर 
पुण्य भी प्राप्त करता है । इस तरह वह एक स्थान से निन्द्य तथा दो स्थानों से प्रशंसनीय 
होता है। 

'“ वहो, ग्रामणि ! कोई कामभोगी धर्मं अधर्मपर्वक.. पूर्ववत्‌... अपने को भी सुखी 
रखता हे, दूसरों को भी यंश देता है, उसमें से कुछ पुण्य भी करता है । एसा कामभोगी 
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पीणेति संविभजति पुञ्जानि करोति, अयं, गामणि, कामभोगी तीहि ठानेहि पासंसो, 
एकेन ठनेन गारय्दो। कतमेहि तीहि ठानेहि पासंसो ? धम्मेन भोगे परियेसति 
असाहसेना ति इमिना पटमेन ठानेन पासंसो । अत्तानं सुखेति पीणेती ति, इमिना दुतियेन 
ठानेन पासंसो । संविभजति पुञ्जानि करोती ति, इमिना ततियेन ठानेन पासंसो । कतमेन 
(8.517] एकेन ठानेन गारय्हो 2 अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन ति, इमिना एकेन 
ठानेन गारय्हो। अयं, गामणि, कामभोगी इमेहि तीहि ठानेहि पासंसो, इमिना एकेन 
ठानेन गारय्हो । (ग) 

(३)' तत्र, गामणि, स्वायं कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेन, धम्मेन भोगे 
परियेसित्वा असाहसेन न अत्तानं सुखेति न पीणेति न संविभजति न पुञ्जानि करोति, 
अयं, गामणि, कामभोगी एकेन ठानेन पासंसो, द्वीहि ठानेहि गारय्हो । कतमेन एकेन 
ठानेन पासंसो ? धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेना ति, इमिना एकेन ठानेन पासंसो। 
कतमेहि द्वीहि ठानेहि गारय्हो ? न अन्तानं सुखेति न पीणेती ति, इमिना पठमेन ठानेन 
गारय्हो। न संविभजति न पुञ्ञानि करोती ति, इमिना दुतियेन ठानेन गारय्हो। अयं, 
गामणि, कामभोगी इमिना एकेन ठानेन पासंसो, इमेहि द्वीहि ठनेहि गारय्ो । (क) 
[५.296, २.336] "" तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेन, 
धम्मेन भोगे परियेसित्वा असाहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति, न संविभजति न पुञ्जानि 
करोति, अयं, गामणि, कामभोगी द्वीहि ठनेहि पासंसो, एकेन ठानेन गारय्ो । कतमेहि 
द्वीहि ठानेहि पासंसो ? धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेना ति, इमिना पठमेन ठानेन 





तीन स्थानों से प्रशंसनीय है तो एक स्थान से गर्हणीय भी । वह धर्मपूर्वक...भोगों का चयन 
करता है, उन से अपने को सुखी रखता है, तथा उस मे से कुछ विभाजन कर पुण्य भी 
करता है--इन तीन स्थानों से बह प्रशंसनीय है तो अधर्मपूर्वक कामभोगों का चयन करने 
के कारण एक स्थान से वह निन्दनीय भी है। 

धर्मपूर्वक -२. (क) "“ वहाँ, ग्रामणि ! जो कामभोगी धर्नपूर्वक तथा दयापूर्वक 
ही अपने कामभोगों को खोजता है, वैसा करके भी उन सेन स्वयं को सुखी करता है, 
न उस का कुछ अंश दूसरों को देता है-एेसा वह कामभोगी एक स्थान से तो प्रशंसनीय 
है कि वह धर्म एवं दयापूर्वक उन कामभोगों कौ गवेषणा करता है; परन्तु दो स्थानों से- 
उस से स्वयं को सुखी न रखना, तथा विभाजन कर कोई पुण्य न करना--इन दो स्थानं 
से बह निन्दनीय भी है। 

३. (ख) फिर, ग्रामणि! एेसा ही कोई दूसरा कामभोगी धर्म एवं दयापूर्वक... 
पूर्ववत्‌ ..उन का भोग कर स्वयं तो सुखी रहता हे, परन्तु बह उन कामभोगों का न कोई 
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पासंसो । अत्तानं सुखेति पीणेती ति, इमिना दुतियेन ठानेन पासंसो । कतमेन एकेन ठानेन 
गारय्हो 2 न संविभजति न पुञ्ञानि करोती ति, इमिना एकेन ठानेन गारय्हो । अयं, 
गामणि, कामभोगी इमेहि द्वीहि ठानेहि पासंसो, इमिना एकेन ठानेन गारय्हो । (ख) 

तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेन, धम्मेन भोगे 
परियेसित्वा असाहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति संविभजति पुजञ्जानि करोति, ते च भोगे 
गधितो मुच्छितो अज्ज्लोपत्नो अनादीनवदस्सावी अनिस्सरणपञ्जो परिभञ्जति, अयं 
गामणि, कामभोगी तीहि ठनेहि पासंसो, एकेन ठानेन गारय्हो । कतमेहि तीहि ठानेहि 
पासंसो ? धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेना ति, इमिना पठमेन ठानेन पासंसो । [8.518] 
अत्तानं सुखेति पीणेती ति, इमिना दुतियेन ठानेन पासंसो। संविभजति पुञ्ञानि करोती 
ति, इमिना ततियेन ठानेन पासंसो। कतमेन एकेन ठानेन गारय्हो 2 ते च भोगे गधितो 
मुच्छितो अज्छोपतन्नो अनादीनवदस्सावी अनिस्सरणपञ्जो परिभुञ्चती ति, इमिना एकेन 
ठानेन गारय्हो। अयं, गामणि, कामभोगी इमेहि तीहि ठानेहि पासंसो, इमिना एकेन 
ठानेन गारय्हो । (ग) 

` तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेन, धम्मेन भोगे 
परियेसित्वा असाहसेन अन्तानं सुखेति पीणेति संविभजति पुञ्जानि करोति, ते च भोगे 





विभाजन करता है तथा उन से कोई पुण्य ही करता है । एेसा वह कामभोगी दो स्थानों से 
प्रशंसनीय कहलाता है-एक, धर्मपूर्वक कामभोगोँ का चयन करना, तथा दो- स्वयं को 
उन के उपभोग से सुखी रखना । परन्तु वह उन का कुछ विभाजन कर उस से कुक पुण्य 
नहीं करता-- यह एक स्थान उस को निन्दा का पात्र बना देता है | 

३. (ग) "फिर, ग्रामणि ! एक दूसरा कामभोगी एेसा भी होता है जो धर्म एवं 
दयापूर्वक ..पूर्ववत्‌...अपने को उन से सुखी रखता है तथा उन के कुछ अंश से पुण्यभी 
करता हे; परन्तु वह उन्हीं कामभोगं मे लोभाभिभूत तथा आसक्त हो कर रह जाता है । न 
उसे उन मेँ कोर दोष दिखायी देता है, तथा न उन से मुक्त होने का उपाय ही उसे ज्ञात है । 
ग्रामणि! एेसा वह कामभोगी तीन स्थानों से प्रशंसनीय होता है तथा एक स्थान से 
निन्दनीय होता है । प्रशंसा के तीन स्थान--१. धर्म एवं दयापूर्वक उन कामभोगों का 
पर्येषण, २. अपने को उन से सुखी रखना, तथा ३. उन का विभाजन कर पुण्य करना । 
निन्दा का एक स्थान--वह उन भोगों मेँ लोभाभिभूत एवं आसक्त हो कर उन में वर्तमान 
दोष एवं उस से मुक्त होने का उपाय न जानता हुआ ही उन का उपभोग करता रहता हे । 
यों यह कामभोगी तीन स्थानों से प्रशंसनीय तथा एक स्थान से निन्दनीय होता है । 

३. (घ) '" फिर्‌, ग्रामणि ! एक कामभोगी धर्म एवं दयापूर्वक...पूर्ववत्‌ ..कामभोगों 





९५४० संयुत्तनिकायपालि 


[२.337] अगधितो अमुच्छितो अनज्खोपत्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परि- 
भुञ्जति, अयं, गामणि, कामभोगी चतूहि ठानेहि पासंसो। कतमेहि चतृहि ठानेहि 
पासंसो 2 धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेना ति, इमिना पठमेन ठानेन पासंसो । अत्तानं 
सुखेति पीणेती ति, इमिना दुतियेन ठानेन पासंसो । संविभजति पुञ्जानि करोती ति, 
इमिना ततियेन ठानेन पासंसो । ते च भोगे अगधितो अमुच्छितो अनज्जञोपत्नो आदीन- 
वदस्सावी निस्सरणपज्जो परिभुञ्जती ति, इमिना चतुत्थेन ठानेन पासंसो । अयं, गामणि, 
कामभोगी इमेहि चतूहि ठनेहि पासंसो। (घ) 
14.297] '' तयोमे, गामणि, तपस्सिनो लूखजीविनो सन्तो संविजमाना लोकस्मि । कतमे 
तयो ? इध, गामणि, एकच्चो तपस्सी लूृखजीवी सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो 
होति-' अप्येव नाम कुसलं धम्मं अधिगच्छेय्यं, अप्पेव नाम उत्तरिमनुस्सधम्मा 
अलमरियजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरेय्यं ' ति। सो अत्तानं आतापेति परितापेति, कुसलं 
च धम्मं नाधिगच्छति, उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियजाण-दस्सनविसेसं न 
सच्छिकरोति। (१) | 

'“इध पन, गामणि, एकच्यो तपस्सो लूुखजीवी सद्धा अगारस्मा अनगारियं 
पव्यजितो होति-" अप्येव नाम कुसलं धम्मं अधिगच्छेय्यं, अप्येव नाम उत्तरिमनुस्स- 





के उपभोग से अपने को भी सुखी रखता है, उन का विभाजन कर उन से कुछ पुण्य भी 
करता है तथा उन में लोभ एवं आसक्ति न रखता हुआ उन के दोपों को तथा उन से मुक्ति 
के उपाय को भी जानता हुआ उन कामभोगं का उपभोग करता है । ग्रामणि! एेसा 
कामभोगी चारों ही स्थानों से प्रशंसनीय होता हे, कहीं से भी निन्दनीय नहीं होता । कोन 
से चार स्थान ? एक- वह धर्म एवं दयापूर्वक उन कामभोगों कौ गवेषणा करता हे, दो- 
उन से स्वयं को सुखी एवं प्रसन्न रखता हे, तीन- विभाजन कर उन से कुछ पुण्य कर्म भी 
करता है । चार-उन का उपभोग करता हुआ भी उन में लोभ तथा आसक्ति नहीं रखता, 
वह उन मेँ दोष देखता हुआ उन से मुक्ति का उपाय भी जानता हे। यों, ग्रामणि! यह 
कामभोगी इन चार स्थानों से प्रशंसायोग्य हे ॥ 

त्रिविध तपस्वी --' ' ग्रामणि ! रूक्ष जीवनचर्या वाले तपस्वी भी तीन प्रकार के होते 
हे । कौन से तीन ? (१) ग्रामणि! कोई रूक्षजीवी तपस्वी श्रद्धापूर्वक घर से निकल कर 
यह सोच कर प्रव्रज्या लेता हे कि मेँ कुशल धर्मो का अधिग्रहण कर सकृ तथा लोकोत्तर 
धर्म एवं परमज्ञान का साक्षात्कार कर स्कृ । एतदर्थ, वह अपने को विविध क्ट एवं 
पीडां देता है; किन्तु वह न तो कुशल धर्म ही प्राप्त कर पाताहै तथान अलौकिक धर्म 
एवं परम ज्ञानदर्शन का ही साक्षात्कार कर पाता हे। 
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धम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरेय्यं ' ति। सो अत्तानं आतापेति परितापेति । 
कुसलं हि खो धम्मं अधिगच्छति, उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं न 
सच्छिकरोति। (२) 

 ' इध पन, गामणि, एकच्चो तपस्सी लृखजीवी सद्धा अगारस्मा [8.519, २.38] 
अनगारियं पन्बजितो होति-* अप्येव नाम कुसलं धम्मं अधिगच्छेय्यं, अप्येव नाम 
उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरेय्यं ' ति। सो अत्तानं आतापेति 
परितापेति, कुसलं च धम्मं अधिगच्छति, उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सन- 
विसेसं सच्छिकरोति। (३) 

 ' तत्र, गामणि, य्वायं तपस्सी लूखजीवी अत्तानं आतापेति परितापेति कुसलं च 
धम्मं नाधिगच्छति, उत्तर च मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं न सच्छिकरोति 
अयं, गामणि, तपस्सी लूखजीवी तीहि ठानेहि गारय्हो । कतमेहि तीहि ठानेहि गारय्हो 2 
अत्तानं आतापेति परितापेती ति, इमिना पटमेन ठानेन गारच्हो । कुसलं च धम्मं 
नाधिगच्छती ति, इमिना दुतियेन ठानेन गारय्ो । उत्तरि च मनुस्सधघम्मा अलमरियजाण- 
दस्सनविसेसं न सच्छिकरोती ति, इमिना ततियेन ठानेन गारच्हो । अयं गामणि, तपस्सी 
लूखजीवी इमेहि तीहि ठानेहि गारच्हो । (१) 

` तत्र, गामणि, य्वायं तपस्सी लूखजीवी अत्तानं आतापेति परितापेति, कुसलं हि 
खो धम्मं अधिगच्छति, उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं न सच्छि- 
करोति, अयं, गामणि, तपस्सी लूखजीवी द्रीहि ठानहि गारय्हा, एकन ठानेन पासंसो ।. 
कतमेहि द्वीहि ठनेहि गारय्ो 2 अत्तानं आतापेति परितापेती ति, इमिना पटमन [1५.298] 
-_~______~--~--~-~-----_____ 

(२) ...पूर्ववत्‌...किन्तु वह कुशल धर्मो का लाभ तो कर लेता हे परन्तु अलौकिक 
धर्मं एवं परम ज्ञान का दर्शन नहीं कर पाता। 

(३) .-पू्ववत्‌...वह कुशल धर्मो का लाभ भी कर लेता है, एवं अलोकिक धर्म 
तथा परमज्ञान का दर्शन भी कर लेता हे। 

"इन मे से पहले प्रकार का रूक्षाचारी तपस्वी तीन स्थानों से गर्हणीय (निन्दनीय ) 
होता हे । कौन से तीन ? (क) वह अपने (शरीर) को कष्ट देता है, (ख) कुशल धर्मो को 
अधिगत नहीं कर पाता, तथा (ग) न अलौकिक धर्म एवं आर्य ज्ञान का ही साक्षात्कार 
कर पाता हं। इन तीन स्थानों से..पूर्ववत्‌... । (१) 

"इन मे से दूसरे प्रकार का रूक्षाचारी तपस्वी दो स्थानों से निन्दनीय एवं एक 
स्थान से प्रशंसनीय होता है । कोन से दो स्थान, जिन से वह निन्दनीय होता हे ? (क) वह 
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ठानेन गारय्हो । उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं न सच्छिकरोती ति, 
| इमिना दुतियेन ठानेन गारण्हो । कतमेन एकेन ठानेन पासंसो ? कुसलं हि खो धम्मं 
|| अधिगच्छती ति, इमिना एकेन ठानेन पासंसो। अयं, गामणि, तपस्सी लूखजीवी इमेहि 
| द्वीहि ठानेहि गारय्हो, इमिना एकेन ठानेन पासंसो । (२) 

[२.339] '" तत्र, गामणि, य्वायं तपस्सी लूखजीवी अत्तानं आतापेति परितापेति, कुसलं 
| च धम्मं अधिगच्छति, उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियञजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरोति, 
| अयं, गामणि, तपस्सी लूखजीवी एकेन ठानेन गारण्हो, द्वीहि टानेहि पासंसो । कतमेन 
| एकेन ठानेन गारय्ो 2 अत्तानं आतापेति परितापेती ति, इमिना एकेन ठानेन गारण्हो । 

कतमेहि द्वीहि ठानेहि पासंसो ? कुसलं च धम्मं अधिगच्छती ति, इमिना पठमेन ठानेन 
| [8.520 पासंसो । उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियञजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरोती ति, 
| इमिना दुतियेन ठानेन पासंसो। अयं, गामणि, तपस्सी लूखजीवी इमिना एकेन ठानेन 
| गारय्हो, इमेहि द्वीहि ठनेहि पासंसो ॥ (३) 

| | '‹ तिस्सो इमा, गामणि, सन्दिद्विका निजरा अकालिका एहिपस्सिका 

ओपनेय्यिका पच्चत्तं वेदितव्बा विञ्ञूहि। कतमा तिस्सो ? यं रत्तो रागाधिकरणं 
॥ अत्तव्याबाधाय पि चेतेति, परव्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि चेतेति। रागे 





|| अपने (शरीर) को कष्ट देता है, तथा (ख) वह अलौकिक धर्म एवं परमज्ञान का 
| साक्षात्कार नहीं कर पाता। तथा किस एक स्थान से वह प्रशंसनीय है ? वह कुशल धर्मो 
| | | को प्राप्त कर लेता है- यह उस कौ प्रशंसा है । इस तरह ...पूर्ववत्‌... । (२) 
| | '“ इन्हीं में से तीसरे स्थान का रूक्षजीवी तपस्वी दो स्थानों से प्रशंसनीय तथा एक 
| स्थान से निन्द्य समञ्ञा जाता है । जैसे- वह कुशल धर्मो को अधिगत कर लेता है, तथा 
| । अलौकिक धर्म एवं परमज्ञान का साक्षात्कार कर लेता है-इन दो स्थानों से प्रशंसनीय 
॥ समज्ञा जाता है । परन्तु वह इन सब की अधिगति के लिये अपने शरीर को कष्ट देता है-- 
॥ यह उस का एक निन्दा-स्थान है ॥ (३) 
तीन निर्जर--'' ग्रामणि! ये निर्जर ( जीर्णता एवं हासरहित.) कर्म तीन हँ, जो इसी 
शरीर से प्रत्यक्ष किये जा सकते हैँ, जो अविलम्ब फल देते हैँ, जो दूसरे लोगों को ' आओ, 
देखो '- कह कर प्रत्यक्ष कराये जा सकते है, जो साधक को निर्वाण मार्ग को ओर ले जाने 
वाले हैँ, जिन्हें विद्वान्‌ लोग अपने मन मेँ ही चिन्तन कर जान लेते हे । कौन से तीन ? 
१. कोड रागरक्त पुरुष, अपने राग के कारण, स्व का भी अहित चिन्तन करता है, 
पर का भी अहित चिन्तन करता है, स्व पर-दोनों का भी अहित चिन्तन करता हे । 
(इसके विपरीत- ) राग के प्रहीण होने पर वही पुरुष नस्व का, न पर का, न उभय का 
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पहीने नेवत्तव्याबाधाय चेतेति, न परव्याबाधाय चतेति, न उभयव्याबाधाय चेतेति। 
सन्दिदटिका निजरा अकालिका एहिपस्सिका ओपनेय्यिका पच्चततं वेदित्वा विञ्जृहि । 
यं दुहो दोसाधिकरणं अत्तव्याबाधाय पि चेतेति, परव्याबाधाय पि चेतेति, उभय- | 
व्याबाधाय पि चेतेति ॥ दोसे पहीने नेवत्तव्याबाधाय चेतेति, न परव्याबाधाय [२.340] 
चेतेति, न उभयव्याबाधाय चेतेति। सन्दिद्विका निजरा अकालिका एहिपस्सिका 
ओपनेय्यिका पच्चत्तं वेदितव्ाः विञ्चृहि। यं मून्हो मोहाधिकरणं अत्तव्याबाधाय पि 
चेतेति, परव्याबाधाय पि चेतेति, उभयव्याबाधाय पि चेतेति॥ मोहे पहीने नेवत्त- 
व्याबाधाय चेतेति, न परव्याबाधाय चतेति, न उभयन्याबाधाय चेतेति। सन्दिद्धिका 
निजरा अकालिका एहिपस्सिका ओपनेय्यिका पचत्तं वेदितव्ा विञ्जूहि । ॥५.299] 
इमा खो, गामणि, तिस्सो सन्दिद्विका निजरा अकालिका एहिपस्सिका ओपनेच्यिका | | 
पच्चत्तं वेदितव्बा विज्जृूही '' ति। | 
एवं वुत्ते, रासियो गामणि भगवन्तं एतदवोच-'" अभिक्न्तं भन्ते...पे०.. | 
उपासकं मं भगवा धारेतु अजतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं '' ति॥ # | 
१३. पाटलियसुत्तं | 
१३. एकं समयं भगवा कोलियेसु विहरति उत्तरं नाम कोलियानं निगमो । अथ | 
खो पाटलियो गामणि येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङड्मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो पाटल्यो गामणि भगवन्तं एतदवोच- “ सुतं | 
~ ~ 1 4 
अहित चिन्तन करता है । यह पहली निर्जर बात यहीं प्रत्यक्ष की जा सकती हे। | 
...पूर्ववत्‌...चिन्तन कर जान सकते हैँ । | 
२. कोई द्वेषी पुरुष, अपने द्वेष के कारण, ...पूर्ववत्‌. देष के प्रहीण होने | | | 
पर...पूर्ववत्‌... जान सकते है । | 
३. '“ कोई मुग्ध पुरुष, अपने मोह के कारण, ..पूर्ववत्‌... मोह के प्रहीण होने पर | | | 
पूर्ववत्‌. ..जान सकते है । .. पूर्ववत्‌... । | | 
` ग्रामणि! यह तीन निर्जर है... पूर्ववत्‌ ..जान सकते हें ।'' | | | 
भगवान्‌ के इस उपदेश को सुन कर राशिय ग्रामणी भगवान्‌ से निवेदन करने 
लगा-- पूर्ववत्‌... मुञ्जे अपना उपासक स्वीकार करे ॥ 
९१३. पाटलियसूत्र बुद्ध माया जानते हैँ || 
१२. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कोलिय जनपद में कोलियक्षत्रियों के उत्तर | | 
नामक कस्वे मे साधनाहेतु विराजमान थे। तब वहाँ पाटलिय ग्रामणी भगवान्‌ के पास | | 
आया तथा भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस ने भगवान्‌ से | 
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मेतं, भन्ते-' समणो गोतमो मायं जानाती" ति। ये ते, भन्ते, एवमाहसु-' समणो 
[8.521] गोतमो मायं जानाती ' ति, कच्चि ते, भन्ते, भगवतो वुत्तवादिनो, न च भगवन्तं 
अभूतेन अब्भाचिक्खन्ति, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिको 
वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छति ? अनन्भाचिक्खितुकामा हि मयं, भन्ते, भगवन्तं '' 
ति। 

"ये ते, गामणि, एवमाहंसु-' समणो गोतमो मायं जानाती ' ति, वुत्तवादिनो चेव 
मे, ते न च मं अभूतेन अन्भाचिक्न्ति, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोन्ति, न च कोचि 
सहधम्मिको वादानुवादो गारय्ं ठानं आगच्छती ' ति, सच्चं येव किर, भो, मयं तेसं 
[र.341} समणनब्राह्यणानं न सदहाम-' समणो गोतमो मायं जानाती ति, समणो खलु भो 
गोतमो मायावी ' ति। यो नु खो, गामणि, एवं वदेति-' अहं मायं जानामी ' ति, सो एवं 
वदेति-' अहं मायावी ' ति। तथेव तं भगवा होति, तथेव तं सुगत होती" ति। तेन हि, 
गामणि, तञ्जेवेत्थ परिपुच्छिस्सामि; यथा ते खमेय्य, तथा तं व्याकरेय्यासि- 

` तं किं मज्जसि, गामणि, जानासि त्वं कोलियानं लम्बचूव्छके भटे'' ति ? 

`` जानामहं, भन्ते, कोलियानं लम्बचृव्ठके भटे ' ' ति। 





यह निवेदन किया-'* भन्ते ! मैने लोगों से यह सुना है -- श्रमण गौतम माया (=ठग 
विद्या) जानते हे ।' तो भन्ते! जो लोग आप के विषय में यह कहते है -' श्रमण गौतम 
माया जानते हे, क्या, भन्ते! वे लोग आप मेँ हुई बात को ही कहते हैं, आप के विषय में 
असत्य तो नहीं कहते, या आप पर असत्य आरोप तो नहीं लगाते ? आप के धर्म के 
अनुकूल ही कहते हे ना ? आप के लिये कोई नया विवाद तो नहीं खडा करते 2 हम आप 
पर कोई आरोप नहीं सुनना चाहते ।'' 

` ग्रामणि! जो लोग मेरे विषय में एेसा कहते हैँ -- श्रमण गौतम माया जानते हैँ" 
तो वे लोग कुछ मिथ्या नहीं कहते ! हुई बात ( सत्य) को ही कहते है । वे मुञ्च पर असत्य , 
आरोप नहीं लगाते. पूर्ववत्‌... । हाँ, मेँ उन की कही इस बात को स्वीकार नहीं करता- 
श्रमण गौतम माया जानते हें, अतः वे मायावी भी हैँ । जो यह कहता है-' श्रमण गौतम 
माया जानते है ' तो उस के कहने का यह निष्कर्ष निकलता है--' श्रमण गौतम मायावी हैं । 
जैसे जो सुगत है वही भगवान्‌ है, इसी तरह जो माया जानता है वह मायावी भी है । इस 
प्रसङ्ग मेमेतुम ही से पृछछता हूं, तुम्हें जो उचित लगे उत्तर दो। 

'" तो क्या मानते हो, ग्रामणि! तुम ने इन कोलियों के लम्बी चोटी वाले भर 
( भृत्य नौकर) देखे हे ?'' 

" “हां, भन्ते! देखे हे ।'' 
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'“ तं किं मज्जसि, गामणि, किमत्थिया कोलियानं लम्बचूच्छका भटा! ' ति ? 

'^ये च, भन्ते, कोलियानं चोरा ते च परिसेधेतुं, यानि च कोलियानं दूतेय्यानि 
4५.300] तानि च वहातु, एतदत्थिया, भन्ते, कोलियानं लम्बचूव्छका भटा! ति। 

।^ तं किं मञ्जति, गामणि, जानासि त्वं कोलियानं लम्बचूच्छके भटे सीलवन्ते वा 
ते दुस्सीले वा'' ति? 

'* जानामहं, भन्ते, कोलियानं लम्बचृव्टके भटे दुस्सीले पापधम्मे; ये च लोके 
दुस्सीला पापधम्मा कोलियानं लम्बचृव्टका भटा तेसं आञ्जतरा'' ति। 

'“यो नु खो, गामणि, एवं वदेय्य-' पाटलियो, गामणि जानाति कोलियानं 
लम्बचूल्टके भटे दुस्सीले पापधम्मे, पाटलियो पि गामणि दुस्सीलो पापधम्मो' ति, 
सम्मानुखो सो वदमानो वदेय्या'' ति? 

'“नो हेतं, भन्ते! अञ्ञे, भन्ते, कोलियानं लम्बचृव्टका भटा, अञ्जोहमस्मि | 
अज्जथाधम्मा कोलियानं लम्बचृव्टका भटा, आञ्जथाधम्मोहमस्मी'' ति। 

“^ त्वं हि नाम, गामणि, लच्छसि-' पाटलियो गामणि जानाति कोलियानं 
लम्बचूव्छके भटे दुस्सीले पापधम्मे, न च पाटलियो गामणि दुस्सीलो [२.34] 
पापधम्मो' ति, कस्मा तथागतो न लच्छति-' तथागतो मायं जानाति, न च तथागतो 
मायावी ' ति 2 मायं चाहं, गामणि, पजानामि, मायाय च विपाकं, यथापरिपन्नो च 


'" तो क्या मानते हो, ग्रामणि ! इन कोलियों के लम्बी चोरी वाले भट किसलिये 
हैँ ?'' 

'* कोलिय जनपद के चौरो के निवारणहेतु, या दौत्यकर्म हेतु ही ये भट रखे गये 
हि| '' 

"^ तो क्या मानते हो, ग्रामणि ! कोलियों के ये भट शीलवान्‌ हैँ, या दुःशील ?'! 

'* जानता हूं, भन्ते! ये सब दुःशील (दुराचारी) हैँ । अपि तु यों कहिये कि संसार 
में जितने दुःशील हैँ उनमें ये एक (प्रधान) हैँ ।'' 

^“ तो क्या मानते हो, ग्रामणि! जो यह कहे-' मे कोलियोँ के दुःशील भटो को 
जानता हूं! तो क्या.वह स्वयं दुःशील भी कहलायगा ?'' 

'" नहीं, भन्ते ! ठेसा कैसे हो सकता है । वे भट पृथक्‌ हे, मेँ पृथक्‌ हूं। उन का 
स्वभाव दूसरा है, मेरा स्वभाव दूसरा हे ।'' 

`“ ग्रामणि ! जब पाटलिय ग्रामणी दुःशील कोलिय भटो को जान कर भी स्वयं 
दुःशील नहीं हो सकता, तो भगवान्‌ बुद्ध माया के विषय मेँ जानते हुए भी स्वयं मायावी 
केसे हो सकते हें! मै माया के विषय में जानता हूं, माया के फल (तिपाक) को भी 
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[8.522] मायावी कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्नति तं च 
पजानामि। 

ˆ“ पाणातिपातं चाह, गामणि, जानामि, पाणातिपातस्स च विपाक, यथापरिपन्नो 
च पाणातिपाती कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपति तं च 
पजानामि । अदिन्नादानं चाह, गामणि, जानामि, अदित्नादानस्स च विपाकं, यथापरिपत्नो 
च अदिन्नादायी कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजनति तं च 
पजानामि। कामेसुमिच्छाचारं चाहं, गामणि, पजानामि, कामेसुमिच्छाचारस्स च 
विपाकं, यथापरिपन्नो च कामेसुमिच्छाचारी कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं 
विनिपातं निरयं उपपच्जति तं च पजानामि। मुसावादं चाहं, गामणि, पजानामि, 
मुसावादस्स च विपाकं, यथापरिपन्नो च मुसावादी कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
५.301] दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपति तं च पजानामि । पिसुणवाचं चाहं, गामणि, 
पजानामि, पिसुणवाचाय च विपाकं, यथापटिपत्नो च पिसुणवाचो कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्नति तं च पजानामि। फरुसवाचं चाह, 
गामणि, पजानामि, फरुसवाचाय च विपाकं, यथापरिपन्नो च फरुसवाचो कायस्स भेदा 
परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजति तं च पजानामि। सम्फप्पलापं 
[२.43] चाह, गामणि, पजानामि, सम्फप्पलापस्स च विपाकं, यथापरिपन्नो च 
सम्फप्पलापी कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्नति तं च 
पजानामि। अभिज्छं चाह, गामणि, पजानामि, अभिज्ज्ञाय च विपाकं, यथापरिपन्नो च 
अभिज्ज्ञालु कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपति तं च 
पजानामि। व्यापादपदोसं चाहं, गामणि, पजानामि, व्यापादपदोसस्स च विपाकं, 
यथापरिपतन्नो च व्यापत्नचित्तो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं 
उपपति तं च पजानामि। मिच्छादिद्टं चाहं, गामणि, पजानामि, मिच्छादिदहिया च 





जानता हू । ठेसा मायावी मरणानन्तर इस देहपात के बाद, नरक मेँ उत्पन्न होते हुए दुर्गति 
को प्राप्त करता है- यह भी मै जानता हूं | 

' ग्रामणि । प्राणातिपात ( जीवहिंसा) को में जानता हू, उस का फल भी मे जानता 
हू, प्राणातिपात करने वाला मरणानन्तर, इस देहपात के बाद नरक मेँ उत्पन्न होकर दुर्गति 
प्राप्त करता है--इसे भी मै जानता हू । ग्रामणि ! चौरी को भी...व्यभिचार को भी...असत्यभाषण 
को भी...चुगलखोरी को भी...कठोर वाणी को भी. प्रलाप को भी...अभिध्या (अतिलोभ) 
को भी...व्यापाद (द्वेष) को भी...मिथ्यादृष्टि को भी, तथा उस के फल को भी एवं उस 





| 
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विपाकं, यथापरिपत्नो च मिच्छादिद्धिको कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं 
विनिपातं निरयं उपपज्जति तं च पजानामि । 
` सन्ति हि, गामणि, एके समणन्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिदटिनो-" यो कोचि 


। . पाणमतिपातेति, सन्बो सो दिदेव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंबेदयति। यो कोचि अदित 


आदियति, सन्बो सो दिव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति। यो कोचि [8. 523] 
कामेसु मिच्छा चरति, सन्बो सो दिदेव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति। यो कोचि 
मुसा भणति, सब्बो सो दिदेव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयती '  ति। 

` दिस्सति खो पन, गामणि, इधेकच्चो माली कुण्डली सुन्हातो सुविलित्तो 
कप्पितकेसमस्सु इत्थिकामेहि राजा मञ्ञे परिचरिन्तो । तमेनं एवमाहंसु-- अम्भो! अयं 
पुरिसो किं अकासि माली कुण्डली सुन्हातो सुविलित्तो कपितकेसमस्सु इत्थिकामेहि 
राजा मञ्ञे परिचपरेती ' ति ? तमेनं एवमाहंसु-' अम्भो! अयं पुरिसो रज्ञो [२.44] 
पच्चत्थिकं पसय्ह जीविता वोरोपेसि, तस्स राजा अत्तमनो अभिहारमदासि। [1५.302] 
तेनायं पुरिसो माली कुण्डली सुन्हातो सुविलित्तो कप्ितकेसमस्सु इत्थिकामेहि राजा 
मञ्ञे परिचारेती ' ति। 

` दिस्सति खो, गामणि, इधेकच्यो दठ््हाय रजुया पच्छाबाहं गाठ््हवन्धनं 
बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथियाय रियं सिङ्खाटकेन सिद्काटकं 
ज 
से युक्त पुरुष मरणानन्तर, इस देहपात के बाद, नरक मेँ उत्पन्न हो कर दुर्गति प्राप्त करता 
है- यह भी मेँ जानता हूं । 

अविश्वस्त मिथ्यादृष्टि" ग्रामणि! एेसे भी श्रमण ब्राह्मण हैँ जो एेसा कहते हैँ 
एेसा मानते है, एेसा उपदेश करते हैँ-' जो भी जीवहिंसा करेगा, चौरी करेगा या व्यभिचार 
लिप्त एवं असत्यभाषी होगा, वह इसी जन्म में, इसी शरीर से दुःख एवं दौर्मनस्य प्राप्त 
करेगा। 

ग्रामणि ! एेसा पुरुष भी देखा जा सकता है जो गले मे माला तथा कानों मे 
कुण्डल पहन कर, स्रान कर्‌, गन्ध-विलेपन कर, केशविन्यास कर, स्त्रियों के बीच 
अत्यधिक सुखमय जीवन व्यतीत करता है; उसे देख कर लोग यह पृते हँ-'इस ने 
एेसा क्या किया था कि आज यह एेसा सुखसुविधासम्पन्न जीवन व्यतीत कर रहा है ?' तब 
दूसरे लोग उत्तर देते हे -“इस ने राजा के शत्रुओं को, बहुत वीरतापूर्वक लडते हए मार 
डाला था, उसी के प्रतिफल में राजा ने प्रसन्न हो कर इस को एेसा सुखमय जीवन विताने 
को सुविधादेरखी हे।' (१) 

` ग्रामणि! लोक मे एेसे भी मनुष्य देखे जाते है, जिन्हें राजपुरुष सुदृढ रज्जु से 
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परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्खामेत्वा दक्छिणतो नगरस्स सीसं क्िजमानो । तमेनं 
एवमाहंसु-' अम्भो ! अयं पुरिसो कि अकासि, दज्हाय रजनुया पच्छाबाहं गाव््हबन्धनं 
बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथियाय रथियं सिद्काटकन सिद्भाटकं 
परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्खामेत्वा दक्खिणतो नगरस्स सीसं छिन्दती ' ति। तमेनं 
एवमाहसु-' अम्भो ! अयं पुरिसो राजवेरी वा, इत्थि वा पुरिसं वा जीविता वोरोपेसि, 
तेन नं राजानो गहेत्वा एवरूपं कम्मकारणं कारेन्ती ' ति। 

'“ तं किं मज्जसि, गामणि, अपि नु ते एवरूपं दिदं वा सुतं वा'' ति? 

""दिदुं च नो, भन्ते, सुतं च सुच्यिस्सति चा" ति। 

'“ तत्र, गामणि, ये ते समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवदिद्विनो-' यो कोचि 
पाणमतिपातेति, सन्बो सो दिदुव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयती ' ति, सच्चं वा ते 
आहसु मुसा वा'' ति ? 

““ मुसा, भन्ते" 

[२.45] '' ये पन ते तुच्छं मुसा विलपन्ति, सीलवन्तो वा ते दुस्सीला वा" ति ? 

'“दुस्सीला, भन्ते ' | 
[8.524] ' ' ये पन ते दुस्सीला पापधम्मा मिच्छापरिपन्ना वा ते सम्मापरिपन्ना वा'' ति ? 


दोनों हाथ पीछे बाध कर, शिर मुंडवा कर, कर्कश ध्वनि से ढोल पीरते हुए, एक गली 
से दूसरी गली तथा एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक ले जा कर, नगर के दक्षिण द्वार से 
निकाल कर, नगर के दक्षिणकौ ओरलेजाकर उस काशिर काट देते है । उसे देख कर 
लोग पृक्ते है -' इस ने एेसा क्या किया था कि यह इतनी अपमानजनक मृत्यु को प्राप्त 
हुआ ।' तब दूसरे लोग उन्हे उत्तर देते हैँ --' यह राजद्रोही था, इस ने किंसी सखी या पुरुष 
का प्राणापहरण कर लिया था, इसी बात के प्रतिशोधस्वरूप राजा ने इस को यह दण्ड 
दिया हे ।' 

" "ग्रामणि! तुमने भी कभी एेसा देखा सुना हे ?'" 

"* हा, भन्ते! मैने भी एेसा देखा सुना है, आगे भी एेसा देखंगा, सुगा ।'' 

"^ तो, ग्रामणि ! तुम क्या मानते हो, जो श्रमण ब्राह्मण एेसा कहते है -' जो जीवहिंसा 
आदि करता है उन सब का फल उसे इसी लोक में भोग लेना पडता है ।' क्या इन का यह 
कथन सत्य है या असत्य ?'' 

'" असत्य हे, भन्ते!" 

'" तो जो इतना तुच्छ असत्य बोलते हे उन्हे शीलवान्‌ कहोगे या दुःशील ?'' 

'" दु:शील, भन्ते।'' 
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`“ मिच्छापरिपन्ना, भन्ते ' | 

`“ ये पन ते मिच्छापटिपत्ना मिच्छादिष्टिका वा ते सम्मादिद्विका वा'" ति ? 

`" मिच्छादिद्िका, भन्ते" ] 

`“ ये पन ते मिच्छादिद्िका कं नु तेसु पसीदितुं'' ति ? [५.03] 

ˆ“ नो हेतं, भन्ते '' | 

`“ दिस्सति खो पन, गामणि, इधेकच्यो माली कुण्डली...पे० .-.इत्थिकामेहि राजा 
मञ्ञे परिचारेन्तो । तमेनं एवमाहंसु-' अम्भो ! अयं पुरिसो किं अकासि माली कुण्डली 
...पे०...इत्थिकामेहि राजा मञ्ज परिचरेती ' ति ? तमेनं एवमाहसु-' अम्भो ! अयं 
पुरिसो रञ्ज पच्चत्थिकस्स पसय्ह रतनं अहासि। तस्स राजा अन्तमनो अभिहारमदासि। 
तेनायं पुरिसो माली कुण्डली...पे०...इत्थिकामेहि राजा मञ्ञे परिचरिती ' ति। 

` दिस्सति खो, गामणि, इधेकच्चो दठ्हाय रल्नुया...पे०..दक्िणतो नगरस्स 
सीसं छिजलमानो तमेनं एवमाहंसु-' अम्भो ! अयं पुरिसो किं अकासि दठहाय रज्नुया 
...पे०...दक्खिणतो नगरस्स सीसं छिन्दती' ति ? तमेनं एवमाहसु-' अम्भो! अयं 
पुरिसो गामा वा अरञ्जा वा अदित्नं थेय्यसद्वातं आदियि। तेन नं राजानो गहेत्वा एवरूपं 
कम्मकारणं कररन्ती ' ति। तं किं मञ्जसि, गामणि, अपि नु ते एवरूपं दिदं वा सुतंवा'' 
ति? 

"दिदं च नो, भन्ते, सुतं च सुच्यिस्सति चा"' ति। 

` तत्र, गामणि, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो-' यो कोचि [२.346] 
अदित्नं आदियति, सन्बो सो दिद्रेव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं परिसंवेदयती ' ति, सच्चं वा 
ते आहंसु मुसा वा ति...पे०...कष नु तेसु पसीदितुं'' ति? 

'“नो हेत, भन्ते" 


-______------~~__~____ _ 
"तो जो एेसे दुःशील एवं पापी है उन्हे तुम मि ध्यादृष्टि कहोगे, या सम्यग्दृष्टि ?'' 
`" मिथ्यादृष्टि, भन्ते! ' 
` ग्रामणि! जो मिथ्यादृष्टि है वे सत्पथ पर चलने वाले है या असत्पथ पर चलने 

वाले 2" 
भन्ते! वे तो असत्पथ पर चलने वाले हुए।'' 
` ग्रामणि ! जब वे मिथ्यादृष्टि (असत्पथारूढ) ही हैँ तो क्या उन पर वि श्चास 

करना चाहिये ?'' 

' नहीं, भन्ते ! कथमपि नहीं !'' 
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"दिस्सति खो पन, गामणि, इधेकच्चो माली कुण्डली ...पे०...इत्थिकामेहि राजा 
मञ्ञे परिचारेन्तो । तमेनं एवमाहंसु-' अम्भो ! अयं पुरिसो किं अकासि माली कुण्डली 
.. पे०...इत्थिकामेहि राजा मञ्ञे परिचरेती ' ति ? तमेनं एवमाहंसु-' अम्भो ! अयं 
पुरिसो रज्ञो पच्चत्थिकस्स दारिसु चारित्तं आपज्नि, तस्स राजा अत्तमनो अभिहार- 
मदासि, तेनायं पुरिसो माली कुण्डली...पे०...इत्थिकामेहि राजा मञ्ञे परिचारेती ' ति। 
(8.525] ' दिस्सति खो, गामणि, इधेकच्चो दव्ठ्हाय रल्नुया,. पे०...दक्खिणतो नगरस्स 
[५.304] सीसं छिज्ञमानो तमेनं एवमाहंसु-' अम्भो ! अयं पुरिसो कि अकासि दल्व्हाय 
रज्नुया ...पे०...दक्खिणतो नगरस्स सीसं छिन्दती' ति ? तमेनं एवमाहंसु-' अम्भो। 
अयं पुरिसो कुलित्थीसु कुलकुमारीसु चारित्तं आपच्न, तेन नं राजानो गहेत्वा एवरूपं 
कम्मकारणं कारेन्ती ' ति। तं किं मज्जसि, गामणि, अपि नु ते एवरूपं दिदं वा सुतं वा ` 
ति? 

'“ दिदुं च नो, भन्ते, सुतं च सु्यिस्सति चा' ' ति। 

"तत्र, गामणि, ये ते समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो-' यो कोचि कामेसु 
मिच्छा चरति, सन्बो सो दिदेव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयती' ति, सच्चं वाते 
आहंसु मुसा वा ति...पे०...कल्ल नु तेसु पसीदितुं'' ति ? 

।*नो हेतं, भन्ते' | 
[२.47] ' "दिस्सति खो पन, गामणि, इधेकच्यो माली कुण्डली सुन्हातो सुविलित्तो 
कपितकेसमस्सु इत्थिकामेहि राजा मञ्ञे परिचरेन्तो । तमेनं एवमाहंसु अम्भो ! अयं 
पुरिसो किं अकासि माली कुण्डली सुन्हातो सुविलित्तो कप्पितकेसमस्सु इत्थिकामेहि 
राजा मञ्ञे परिचारेती ' ति ? तमेनं एवमाहंसु-' अम्भो ! अयं पुरिसो राजानं मुसावादेन 
हासेसि, तस्स राजा अत्तमनो अभिहारमदासि । तेनायं पुरिसो माली कुण्डली सुन्हातो 
सुविलित्तो कप्पितकेसमस्सु इत्थिकामेहि राजा मञ्जे परिचारेती ' ति। 

"दिस्सति खो, गामणि, इधेकच्यो दनाय रल्नुया पच्छाबाह गाक्हबन्धनं 
बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथियाय रथियं सिङ्वाटकेन सिद्गाटकं 
परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्खामेत्वा दक्खिणतो नगरस्स सीसं छिज्लमानो । तमेनं 
एवमाहंसु-' अम्भो । अयं पुरिसो किं अकासि, दव्हाय रल्नुया पच्छाबाहं गाठ््हबन्धनं 
बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा खरस्सेन पणवेन रथियाय रथियं सिङ्खाटकेन सिङ्खाटक 





(इस जीवहिंसा से सम्बद्ध संवाद के समान ही आगे व्याख्यायमान चौरी, व्यभिचार 
असत्य भाषण आदि का भी हिन्दी मे विस्तार करले।) 
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परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्खामेत्वा दक्खिणतो नगरस्स सीसं छिन्दती ' ति। तमेनं 
एवमाहसु-' अम्भो ! अयं पुरिसो गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा मुसावादेन अत्थं 
भद्ध, तेन नं राजानो गहेत्वा एवरूपं कम्मकारणं कारेन्ती ' ' ति। तं किं मज्जसि, गामणि, 
अपिनुते एवरूपं दिदुं वा सुतं वा"! ति? 

““दिदुं च नो, भन्ते, सुतं च सुच्यिस्सति चा'' ति। [14.305, 8.526] 

"तत्र, गामणि, ये ते समणत्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो-" यो कोचि मुसा 
भणति, सन्बो सो दिदेव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंदेदयती ' ति, सच्चं वा ते आहंसु 
मुसा वा'' ति? 

"“ मसा, भन्ते" | 

"^ ये पन ते तुच्छं मुसा विलपन्ति सीलवन्तो वा ते दुस्सीला वा'' ति ? 

'“ दुस्सीला, भन्ते" '। 

"^ ये पन ते दुस्सीला पापधम्मा मिच्छापरिपन्ना वा ते सम्मापरिपत्ना वा" ति 2 

 'मिच्छापरिपन्ना, भन्ते"! | 

"^ ये पन ते मिच्छापरिपन्ना मिच्छादिद्टिका वा ते सम्मादिद्धिका वा'' ति 2 

ˆ" मिच्छादिद्िका, भन्ते! '। 

'^ये पन ते मिच्छादिदिका कं नु तेसु पसीदितुं'' ति ? 

'* नो हेतं, भन्ते" '॥ 

ˆ" अच्छरियं, भन्ते, अब्भुतं, भन्ते! अत्थि मे, भन्ते, आवसथागारं । तत्थ अत्थि 
मञ्चकानि, अत्थि आसनानि, अत्थि उदकमणिको, अत्थि तेलप्पदीपो । तत्थ यो समणो 
वा ब्राह्मणो वा वासं उपेति, तेनाहं यथासत्ति यथाबलं संविभजामि। भूतपुव्बं, भन्ते, 
चनत्तारो सत्थारो नानादिद्िका नानाखन्तिका नानारुचिका तस्मि आवसथागरे वासं 
उपगच्छं। एको सत्था एवंवादी एवंदिद्वि-" नत्थि दिन्नं, नत्थि यदुं, नत्थि हृतं, नत्थि 





विभिन्न मतवाद्‌--'' भन्ते! आश्चर्य ह, अद्भुत है, भन्ते ! मेरी एक धर्मशाला 
(अतिथिगृह ) है, जहाँ रहने कौ सभी सुविधा है -- वहां मञ्च भी हें, उन पर विक्ठाने का 
आसन भी है, पीने के लिये जल क घड़ा भी रखा हुआ है, प्रकाशहेतु तैलभरा दीपक भी 
हे । वरां जो भी विद्वान्‌ श्रमण ब्राह्मण आ कर ठहरता है उस की मै यथाशक्ति सेवा करता 
हू तथा उस से मेँ यथाशक्ति शाखतरचर्चा भी करता रहता हूँ । भन्ते ! एक दिन चार शास्ता 
( धर्मोपदेशक), जो कि भिन्न मत, भिन्न श्रद्धा एवं भिन्न आचार विचार वाले थे, उस 
अतिथिगृह मे आ कर ठहरे । उन में से एक शास्ता (अजितकेशकम्बल) का मत यह 
था- 
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सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको । नत्थि अयं लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि माता, 
नत्थि पिता, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मा- 
[२.349] परिपन्ना ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ' ति। 
एको सत्था एवंवादी एवंदिद्वि-' अत्थि दिन्नं अत्थि विदु, अत्थि हतं, अत्थि 
सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको, अत्थि अयं लोको, अत्थि परो लोको, अत्थि 
५.306] माता, अत्थि पिता, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि लोके समणत्राह्मणा 
सम्मग्गता सम्मापरिपन्ना ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
पवेदेन्ती ' ति। एको सत्था एवंवादी एवंदिद्वि-' करोतो कारयतो, छिन्दतो छदापयतो, 
पचतो पाचापयतो, सोचयतो सोचापयतो, किलमतो किलमापयतो, फन्दतो फन्दा- 
पयतो, पाणमतिपातयतो, अदिन्नं आदियतो, सन्धिं छिन्दतो, निह्टोपं हरतो, एकागारिकं 
[8.527] करोतो, परिपन्थे तिदुतो, परदारं गच्छतो, मुसा भणतो, करोतो न करीयति पापं । 
खुरपरियन्तेन चे पि चक्रेन यो इमिस्सा पठविया पाणे एकं मंसखलं एकं म॑सपुञ्ं 
करेय्य, नत्थि ततोनिदानं पापं, नत्थि पापस्स आगमो । दक्छखिणं चे पि गङ्खाय तीरं 
गच्छेय्य हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तो पाचापेन्तो, नत्थि ततोनिदानं पापं, 


१. उच्छेदवाद--'' दान, यज्ञ, होम अथवा शुभ अशुभ कर्मो का कोई फल नहीं 
होता। न यह लोक है, न परलोक है, न माता न पिता, न अयोनिज (स्वयम्भू) ओपपातिक 
देव, न लोक में एसे कोई श्रमण ब्राह्मण हैँ जो ज्ञानी हो, समर्थ हो, सत्पथ उर आरूढ हों 
सम्यक्प्रतिपन्न हों जो उस ज्ञान का स्वयं साक्षात्क।र कर दूसरों को उपदेश करते हों । 
(विस्तार दीवनिकाय प्र० भा०, पृ० ६१ मे देखे) | 

२. अस्तिवाद-'* एक आचार्य का मत यह धा-दान, यज्ञ, होम, या शुभ अशुभ 
कर्मोकाफलहोताठे, यह लोक भी है, परलोक भी टे, माताभी है, पिताभी हे तथा 
स्वयम्भू ( ओपपातिक) सतव (देव) भी हे । इस संसार में एेसे श्रमण ब्राह्मण है जो ज्ञानी 
हे, समर्थ हं, सत्पथ पर आरूढ हैँ, सम्यक्प्रतिपन्न है, जो ज्ञान का स्वयं साक्षात्कार कर 
दूसरों को उपदेश करते हे । 

३. अक्रियावाद--'' एक आचार्य (पूरण काश्यप) का मत यह था-- मनुष्य को 
करते करवाते, काते कटवाते, पकाते पकवाते, सोचते सोचवाते, कष्ट देते दिलवाते, 
चञ्चल होते चञ्चल कराते, प्राणी मारते मरवाते, चौरी करते, संध लगाते, लुटपार करते, 
रह जनी (मार्ग मे छोनाञ्जपरी ) करते, व्यभिचार करते, असत्य बोलते हुए कोई पाप नहीं 
लगता। ...तेज धार वाले चक्र से पृथ्वी के सब प्राणियों को मार कर एक विशाल मांसपुञ्ज 
मे परिवर्तित कर दे तो भी उसे कोई पाप नहीं लगता । गङ्खा के दक्षिण तीर से उत्तर तीर 








त 
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नत्थि पापस्स आगमो। उत्तरं चे पि गङ्गाय तीरं गच्छेय्य ददन्तो दापेन्तो यजन्तो | 
यजन्तो, नत्थि ततोनिदानं पुञ्जं, नत्थि पुञ्जस्स आगमो। दानेन दमेन संयमेन | 
सच्चवजेन नत्थि पुञ्ञं, नत्थ पुञ्जस्स आगमो" ति। एको सत्था एवंवादी एवंदिद्धि- 
` करोतो कारयतो, छिन्दतो छेदापयतो, पचतो पाचापयतो, सोचयतो सोचापयतो, 
किलमतो किलमापयतो, फन्दतो फन्दापयतो पाणमतिपातयतो, अदिन्रं आदियतो | 
सन्धिं छिन्दतो, निह्लोपं हरतो, एकागारिकं करोतो, परिपन्थे तिदुतो, परदारं गच्छतो, | 
मुसा भणतो, करोतो करीयति पापं। खुरपरियन्तेन चे पि चक्तेन यो इमिस्सा [२ 350] 
पठविया पाणे एकं मंसखलं एकं मंसपुञ्खं करेय्य, अत्थि ततोनिदानं पापं, अत्थि पापस्स 
आगमो । दक्खिणं चे पि गङ्गाय तीरं गच्छेय्य हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तो | 
पाचापेन्तो, अत्थि ततोनिदानं पापं, अत्थि पापस्स आगमो । उत्तरं चे पि गङ्गाय तीरं 
गच्छग्य ददन्तो दापेन्तो, यजन्तो यजपेन्तो, अत्थि ततोनिदानं पुञ्ज, अत्थ पुज्जस्स | । 
आगमो । दानेन दमेन संयमेन सच्चवजेन अत्थि पुञ्जं, अत्थि पुञ्जस्स आगमो" ति। | 
` तस्स म्हं, भन्ते, अहुदेव कङ्का, अह विचिकिच्छा- कोसु नाम इमेसं भवतं | 
समणब्राह्मणानं सच्चं आह, को मुसा''' ति ? | 
` अलं हि ते, गामणि, कद्धितु, अलं विचिकिच्छितुं। क्ुनीये च पन [4.307] | 
ते ठाने विचिकिच्छा उप्पन्ना '" ति। | 
` एवं पसत्नोह, भन्ते, भगवति। पहोति मे भगवा तथा धम्मं देसेतुं यथाहं इमं | 
कद्काधम्मं पजहेय्यं '' ति। | 
प ० | 
तक प्राणियों को मारते मरवाते, काटते करवाते हुए भी उसे कोई पाप नहीं लगता । गद्खा | 
के उत्तर तीर से..पूर्ववत्‌ ..दान, संयम एवं सत्यभाषण से कोई पुण्य नहीं होता। 

४ क्रियावाद --'" तथा उन में से एक आचार्य का मत यह था- नही, उपर्युक्त | 
आचार्य का कथन मिथ्या है । उक्त सभी कर्मो का फल है । गङ्गा के दक्षिण तीर से..पर्ववत्‌...। || 
दक्षिण के उत्तर तीर से...पर्ववत्‌ ..पाप होता हे । दान , संयम एवं सत्यभाषण से पुण्य होता | 
हे।' | 

` यह सुन वर, भन्ते! मेरे मन में सन्देह (= विचिकित्सा) होने लगा कि इन चारों 
शास्ताओं मे से किस का वचन सत्य है } तथा किस का असत्य 2!" 

` ग्रामणि! तुम्हारा यहोँ शङ्का करना उचित ही थो, सन्देह. स्थल पर ही तुम्हें 
सन्देह हुआ हे ।'' 

' भन्ते! म आप के इस अनुमोदन से प्रसन्न हं कृपया अवर आप मुदे एधा उपदेश 
करं कि मेरा उक्तं सन्देह निराकृत हो जाय ।'' 
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'‹ अत्थि, गामणि, धम्मसमाधि । तत्र चे त्वं चित्तसमाधि परिलभेय्यासि । एवं त्वं 
इमं कल्लाधम्मं पजहेय्यासि। कतमो च, गामणि, धम्मसमाधि ? इध, गामणि, अरिय- 
[8.528]सावको पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता परिविरतो होति, अदिन्नादानं पहाय 
अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो 
[२.351] होति, मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति, पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय 
वाचाय पटिविरतो होति, फरुसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय परिविरतो होति, 
सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति, अभिन्छं पहाय अनभिज्ालु होति, 
व्यापादपदोसं पहाय अन्यापन्नचित्तो होति, मिच्छरादिद्टं पहाय सम्मादिद्विको होति। 

'“स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्छो विगतव्यापादो 
असम्मूढ्न्हो सम्पजानो पटिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा 
दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सन्धि सन्बत्तताय सव्बावन्तं 
लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अन्यापज्ञेन फरित्वा 
विहरति। सो इति पटिसञ्चिक्खति--' य्वायं सत्था एवंवादी एवंदिद्ि-नत्थि दिन्नं, 
नत्थि यिद, नत्थि हुतं, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको, नत्थि अयं लोको, 
नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि लोके 
समणब्राह्मणा, सम्मग्गता सम्मापरिपन्ना ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं अभिञ्जा 
सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ति, सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्चं वचनं, अपण्णकताय म्ह, 





धर्मसमाधि-'' ग्रामणि! धर्म की समाधि होती हे । यदि तुम्हारे चित्त ने इस समाधि 
का लाभ कर लिया तो तुम्हारे ये सब सन्देह निराकृत हो जार्यंगे । ग्रामणि ! यह ' धर्मसमाधि' 
क्या होती है 2 यहाँ. ग्रामणि ! कोई आर्यश्रावक जीवहिंसा छोड कर उस से दूर रहता हे, 
चौरी करना छोड कर...व्यभिचार करना छोड कर..-असत्यभाषण छोड कर... चुगली 
करना छोड कर...कठोर वाणी बोलना छोड़ कर...प्रलाप करना छोड कर...लोभ करना 
छोड कर...देष करना छोड कर द्ेषरहित चित्त से लोकव्यवहार करता हे, इसी तरह 
मिथ्यादृष्टि ( वर्मविषयक मिथ्या धारणा) छोड कर सम्य्दृष्टि से व्यवहार करता हे । 

'“ ग्रामणि ! बह आर्यश्रावक राग, द्वेष, मोह से रहित हो कर तथा सम्प्रज्ञ एवं 
स्मृतिमान्‌ हो कर, मत्रीसहगतचित्त से एक दिशा को व्याप्त कर साधना करता है । 
पूर्ववत्‌... तब वह यों चिन्तन करता है -' यह जो नास्तिवादी (उच्छेदवादी) शास्ता यह 
कहता था-" दान, यज्ञ, हवन, सुकृत, दुष्कृत, उन का फल यह लोक, परलोक, अयोनिज 
सत्त्व, एेसे सम्यग्दृष्टि श्रमण ब्राह्मण जो ज्ञान का साक्षात्कार कर दूसरों को उपदेश कर 
सके-एेसा कुछ नहीं है ' । यदि उस शास्ता का वचन सत्य है तो भी मेरी कोड हानि नही, 
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य्वाहं न किञ्चि व्याबाधेमि तसं वा वा थावरं वा। उभयमेत्थ करग्गाहो, यं चम्हि कायेन 
संवृतो वाचाय संवुतो मनसा संवुतो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं समगं लोकं 
उपपज्िस्सामी' ति। तस्स पामोजं जायति। पमुदितस्स पीति जायति । [4५.308] 
पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदयति। सुखिनो चित्तं समाधि- 
यति। अयं खो, गामणि, धम्मसमाधि । तत्र चे त्वं चित्तसमाधि पटिलभेय्यासि, [२.52] 
एवं त्वं इमं कट्काधम्मं पजहेय्यासि। (१) 

स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिच्छ्लो विगतव्यापादो 
असम्मूव्व्हो सम्पजानो परिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा [8.529] 
विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सनव्बधि सब्बत्तताय 
सब्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन 
अनव्यापजेन फरित्वा विहरति। सो इति पटिसञ्चिक्छति-' य्वायं सत्था एवंवादी ॥ 
एवदिद्वि- अत्थि दित्न, अत्थि यिद, अत्थि हुतं, अत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं | 
विपाको...पे०...सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्चं वचनं, अपण्णकताय मयं य्वाहं न 
किञ्चि व्यानाधेमि तसं वा थावरं वा। उभयमेत्थ करग्गाहो, यं चम्हि कायेन संवतो | 
वाचाय संवुतो मनसा संवृतो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं | 
उपपज्जिस्सामी ' ति। तस्स पामोजं जायति। पमुदितस्स पीति जायति। पीतिमनस्स | 
कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदयति । सुखिनो चित्तं समाधियति। अयं खो, . | 
गामणि, धम्मसमाधि। तत्र चे त्वं चित्तसमाधिं परिलभेय्यासि, एवं त्वं इमं कङ्काधम्मं 
पजहेय्यासि । (२) | 
यो | 
क्यो कि म किसी स्थावर या जङ्गम प्राणी को कष्ट नहीं दे रहा । इस तरह मेरी दोनों ओर | 
सेरक्षाहीहै। इधर, मेँ काय वाक्‌ मन से संयत रहता हू । अतः मरणानन्तर स्वर्ग मे उत्पन्न | 
हो कर सुगति को ही प्राप्त होऊंगा । यों दोनों ही तरफ मेरी विजय ही है '। यह चिन्तन कर | 
के उस को प्रामोद्य ( हर्ष) होता है । इस प्रामोदय से प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीति से काय 
में स्थिरता आती हे । स्थिरकाय पुरुष अपने में सुख का अनुभव करता हे । तथा इस सुख 
से चित्त को समाहित होने मे पूर्ण सहयोग मिलता हे । इसे कहते है, ग्रामणि ! चित्तसमाधि । 
ग्रामणि ! यदि तुम ने यह चित्तसमाधि प्राप्त कर ली तो तुम्हारे पूर्वोक्त सभी सन्देह निवृत्तहो 
जार्येगे । 

` ग्रामणि ! वह आर्यश्रावक राग द्वेष मोह से रहित होकर ..अस्तिवादी शास्ता के | 
वचन ...पूर्ववत्‌,.. पर विचार करता है...सभी सन्देह निवृत्त हो जा्ँगे। 





१५५६ संयुत्तनिकायपालि 


'“स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिच््रो विगतव्यापादो 
असम्मूठन्हो सम्पजानो पटिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा 
दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सन््त्तताय सन्बावन्तं 
[२.३53] लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्ेन 
फरित्वा विहरति । सो इति पटिसञ्चिक्वति-- य्वायं सत्था एवंवादी एवंदिद्धि- करोतो 
[8.530] कारयतो, छन्दतो केदापयतो, पचतो पाचापयतो सोचयतो सोचापयतो . 
...पे०...सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्चं वचनं, अपण्णकताय म्ह, य्वाहं न किञ्चि 
व्याबाधेमि तसं वा थावरं वा। उभयमेत्थ करग्गाहो, यं चम्हि कायेन संवुतो वाचाय 
संवुतो मनसा संवुतो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्िस्सामौ' 
14.309] ति। तस्स पामोजं जायति। पमुदितस्स पीति जायति । पीतिमनस्स कायो 
पस्सम्भति । पस्सद्धकायो सुखं वेदयति । सुखिनो चित्तं समाधियति। अयं खो, गामणि, 
धम्मसमाधि। तत्र चे त्वं चित्तसमाधिं परटिलभेय्यासि, एवं त्वं इमं कद्भाधम्मं 
पजहेय्यासि। (३) 

“स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्ो विगतव्यापादो 
असम्मृठ््हो सम्पजानो परिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा 
[२.354] दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्वत्तताय 
सव्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अव्या- 
पञ्ेन फरित्वा विहरति । सो इति पटिसच्चिवखति-- य्वायं सत्था एवंवादी एवदिद्ि- 
[8.531] करोतो कारयतो, छिन्दतो छेदापयतो, पचतो पाचापयतो, सोचयतो सोचापयतो 
...पे०...दानेन दमेन संयमेन सच्चवज्ेन अत्थि पुञ्जं अत्थि पुञ्जस्स आगमो ति, सचे 
तस्स भोतो सत्थुनो सच्चं वचनं, अपण्णकताय मच्हं, स्वाहं न किञ्चि व्याबाधेमि तसं वा 
थावरं वा। उभयमेत्थ करग्गाहो, यं चम्हि कायेन संवतो वाचाय संवतो मनसा संवतो, 
यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जिस्सामी' ति। तस्स पामोजं 





'" फिर, ग्रामणि ! वह आर्यश्रावक राग द्रेष मोह से रहित होकर ...पूर्ववत्‌...उस 
अस्तिवादी शास्ता के-' दान, यज्ञ, होम, सुकृत दुष्कृत का फल, लोक, परलोक, आदि 
सब कुछ है '--इन वचनं पर विचार .. पूर्ववत्‌... सुख से चित्त समाहित होता हे । ...तुम्हारे 
सभी सन्देह निवृत्त हो जा्येगे । 

"फिर, ग्रामणि ! वह आर्यश्रावक...अक्रियवादी शास्ता के वचन...पूर्ववत्‌...विचार 
करता है ...पर्ववत्‌ .. सुख से चित्त समाहित होता हे...सभी सन्देह दूर हो जा्येगे। 








४२. गामणिसंयुत्तं १५५७ 


जायति । पमुदितस्स पीति जायति । पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं 
वेदयति। सुखिनो चित्तं समाधियति। अयं खो, गामणि, धम्मसमाधि । तत्र चे त्वं 
चित्तसमाधि परटिलभेय्यासि, एवं त्वं इमं क्लाधम्मं पजहेय्यासि। (४) 

'*स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्ख्ो विगतव्यापादो [२२.३55] 
असम्मूव्व्ो सम्पजानो पटिस्सतो करुणासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति 
...पे०...मुदितासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति...पे०...। (१-४, १-४) 

"स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्छ्ो विगतव्यापादो 
असम्मूल््हो सम्पजानो पटिस्सतो उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, 
तथा दुतिय, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सव्बधि सब्बत्तताय सब्बा- 
वन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अन्यापजेन 
फरित्वा विहरति । सो इति परिसञ्िक्खति--' य्वायं सत्था एवंवादी एवंदिद्वि- नत्थि 
दिन्नं, नत्थि यिद, नत्थि हुतं...पे०...सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्चं वचनं, [4५.310] 
अपण्णकताय म्ह, य्वाहं न किञ्चि व्याबाधेमि तसं वा थावरं वा । उभयमेत्थ करग्गाहो, 
यं चम्हि कायेन संवुतो वाचाय संवृतो मनसा संवतो, यं च कायस्य भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोकं उपपजिस्सामी ' ति। तस्स पामोजं जायति। पमुदितस्स पीति 
जायति । पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति । पस्सद्धकायो सुखं वेदयति । सुखिनो [8.532] 
चित्तं समाधियति। अयं खो, गामणि, धम्मसमाधि। तत्र चे त्वं चित्तसमाधि 
परिलभेय्यासि, एवं त्वं इमं कङ्काधम्मं पजहेय्यासि । (१) 

"स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्छ्मो विगतव्यापादो 
असम्मूढ्न्हो सम्पजानो परिस्सतो उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, 





`" फिर, ग्रामणि ! वह आर्यश्रावक...क्रियावादी शास्ता के वचन...पूर्ववत्‌...विचार 
करता है...पूर्ववत्‌... सुख से चित्त समाहित होता है...सभी सन्देह निवृत्त हो जार्यँगे ॥ (१) 

`" फिर, ग्रामणि ! वह आर्यश्रावक राग द्वेष मोह से रहित हो कर...करुणासहगतचित्त 
से ..पूर्ववत्‌ ..नास्तिवादी शास्ता के वचन...पूर्ववत्‌ ..अस्तिवादी शास्ता के वचन..पूर्ववत्‌... 
अक्रियावादी शास्ता के वचन...पूर्ववत्‌...क्रियावादी शास्ता के वचन.. पूर्ववत्‌. ..इस से 
उस आर्यश्रावक को प्रमोद उत्पन्न होता है, प्रमोद से प्रीति तथा प्रीति से सुख उत्पन्न होता 
हे । सुख से उस का चित्त समाहित होता है...सभी सन्देह निवृत्त हो जार्येगे । (२) 

`" फिर, ग्रामणि ! वह आर्यश्रावक...मुदितासह गतचित्त से...पूर्ववत्‌...सभी सन्देह 
निवृत्त हो जागे । (३) 





। 
। १५५८ संयुत्तनिकायपालि 


| तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सब्बत्तताय 
[२.356] सन्बावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन 
| अवेरेन अव्यापज्नेन फरित्वा विहरति । सो इति पटिसञ्चिक्खति-- य्वायं सत्था एवंवादी 
| एवंदिद्ि- अत्थि दिन्नं, अत्थि यिद, अत्थि हुतं, अत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं 
| विपाको...पे०...सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्चं वचनं, अपण्णकताय म्ह, य्वाहं न 
| किञ्चि व्याबाधेमि तसं वा थावरं वा। उभयमेत्थ कटग्गाहो, यं चम्हि कायेन संवुतो 
| | वाचाय संवुतो मनसा संवृतो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
| उपपज्जिस्सामी ' ति। तस्स पामोजं जायति । पमुदितस्स पीति जायति। पीतिमनस्स 
| कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदयति । सुखिनो चित्तं समाधियति। अयं खो, 
| गामणि, धम्मसमाधि । तत्र चे त्वं चित्तसमाधि पटिलभेय्यासि, एवं त्वं इमं कद्भाधम्मं 
| पजहेय्यासि । (२) 
| | "स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्छ्लो विगतव्यापादो 
| असम्मूढ््हो सम्पजानो पटिस्सतो उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, 
तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 
| सब्बावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन 
। [8.533, ९.357] अब्यापजेन फरित्वा विहरति । सो इति परिसञ्चिक्खति--' य्वायं सत्था 
| एवंवादी एवंदिद्धि- करोतो कारयतो छेदतो छेदापयतो...पे०...नत्थि पुञ्जस्स आगमो 
-ति, सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्चं वचनं, अपण्णकताय मय्हं, स्वाहं न किञ्चि 
| 1५.311] व्याबाधेमि तसं वा थावरं वा। उभयमेत्थ करग्गाहो, यं चम्हि कायेन संवतो 
| वाचाय संवुतो मनसा संवतो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
। उपपन्निस्सामी ' ति। तस्स पामोजं जायति। पमुदितस्स पीति जायति। पीतिमनस्स 
| कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदयति । सुखिनो चित्तं समाधियति। अयं खो, 
| गामणि, धम्मसमाधि। तत्र चे त्वं चित्तसमाधि परिलभेय्यासि, एवं त्वं इमं कद्भाधम्मं 


असम्मूव्ट्हो सम्पजानो पटिस्सतो उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, 





`" फिर, ग्रामणि ! वह आर्यश्रावक...उपक्षासहगतचित्त से...पूर्ववत्‌...सभी सन्देह 
निवृत्त हो जायेगे ।'' (४) 
(मेत्रीसहगतचित्त के समान ही इन अवशिष्ट तीनो चित्तो के फाठ का भी विस्तार कर ले/) 


| पजहेय्यासि। (३) 

| ''स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिन्छ्मो विगतव्यापादो 
| 
|| 
॥ 











४२. गामणिसंयुत्तं १५५९ 


तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थ, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 
सनब्बावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन 
अन्यापज्ेन फरित्वा विहरति । सो इति परटिसञ्चिक्खति--' य्वायं सत्था [8.534. २.358] 
एववादी एवदिदि- करोतो कारयतो छिन्दतो छेदापयतो पचतो पाचापयतो...पे०... 
अत्थि पुञ्जं अत्थि पुञ्जस्स आगमो ति, सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्चं वचनं, 
अपण्णकताय मय्ह, य्वाह न किञ्चि व्याबाधेमि तसं वा थावरं वा । उभयमेत्थ करग्गाहो, 
यं चम्हि कायेन संवुतो वाचाय संवुतो मनसा संवृतो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोकं उपपज्जस्सामी' ति। तस्स पामोजं जायति। पमुदितस्स पीति 
जायति। पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदयति। सुखिनो चित्तं 
समाधियति। अयं खो, गामणि धम्मसमाधि । तत्र चे त्वं चित्तसमाधि परिलभेय्यासि, 
एवं त्वं इमं कङ्काधम्मं पजहेय्यासी ' ' ति। 

एवं वुत्ते, पाटलियो गामणि भगवन्तं एतदवोच-'" अभिक्रन्तं भन्ते, अभिक्न्तं 


भन्ते...पे०...अजतगे पाणुपेतं सरणं गतं ' ' ति ॥ (४) ॐ 
गामणिसंयुत्तं समन्तं ॥ 
तस्सुदानं 
चण्डो पुटो योधाजीवो, हत्थस्सो असिबन्धको । 
देसना सह्ुकुलं मणिचढ्टं, भद्ररासियपारली ति॥ [र.359]9 | 
+ 








यह कहे जाने पर उस पाटलिय ग्रामणी ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- भन्ते । 

आपने समस्या का बहुत अच्छा समाधान किया । ..पूर्ववत्‌...आज से आप मुञ्ञे अपना । 

शरणागत उपासक समद्धे ॥ र | 

ग्रामणिसंयुक्त समाप्त ॥ | 

इस संयुक्त मे व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. चण्डसूत्र, २. तालपुरसूत्र, ३. युद्धा- | 
जीवसूत्र, ४. हस्त्यारोहसूत्र, ५. अश्वाखेहसूत्रर, ६. असिबन्धकसूत्र, ७. कषेत्रोपमसूत्र, 
८. शह्ष्मसूत्र, ९. कुलसूत्र, १०. मणिचूडकसूत्र, ११. भद्रक सूत्र, १२. राशियसूत्र एवं 
१२. पाटलियसूत्र ॥ क 


१ ॥ 
4 


९५६० 


४३. असङ्कतसंयुत्तं 


१. पठमो वग्गो 
९. कायगतासतिसुत्तं 
* [५.312, 8.535] १. सावत्थिनिदानं । '' असद्भृतं च वो, भिक्खवे, देसिस्सामि असदह्ुत- 
गामि च मग्गं। तं सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, असद्भृतं 2 यो, भिक्खवे, रागक्खयो 
दोसक्खयो मोहक्खयो--इदं वुच्चति, भिक्खवे, असद्भुतं । कतमो च, भिक्खवे, 
असङ्कुतगामिमग्गो ? कायगता सति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असदह्ुतगामिमग्गो । 

““ इति खो, भिक्खवे, देसितं वो मया असह्भुतं, देसितो असङ्कतगामिमग्गो । य॑, 
भिक्खवे, सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो 
तं मया। एतानि, भिक्खवे, रुक्खमूलानि, एतानि सुञ्जागारानि । यथ, भिक्खवे, मा 
पभादत्थ; मा पच्छा विणपटिसारिनो अहवत्थ । अयं वो अम्हाकं अनुसासनी ' ' ति ॥ ® 

२. समथविपस्सनासुत्तं 
[र.360] २. असङ्कृतं च वो, भिवखवे, देस्सेस्सामि असद्तगामि च मग्गं । तं सुणाथ। 


४३. असंस्कृतसंयुक्त 
प्रथम वर्ग 


९. कायगतस्मृतिसूत्र निर्वाणगामी मार्गं 

१. यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही... । ' ' भिक्षुओ । मे असंस्कृत (निर्वाण) तथा उस 
को ओरले जाने वाले मार्ग कौ देशना करूगा। उसे सुनो, तथा उस को मनम बेठा लो। 

भिक्षु ! यह असंस्कृत क्या हे ? भिक्ुभो ।राग्‌, द्वेष एवं मोह के सर्वाशतः क्षय 
को "असंस्कृत कहते हँ । ओर, भिक्षुओ ! इस असंस्कृत कौ ओर ले जाने वाला मार्गं क्या 
हे ? कायगता स्मृति । भिक्षुओ ! इसे ही ' असंस्कृतगामी मार्ग ' कहते है । 

इस तरह, भिक्षुओ ! मेने तुम को ' असंस्कृत ' एवं ' असंस्कृतगामी मार्ग ' के विषय 
मे बता दिया । भिक्षुओ ! अपने श्रावको के हितैषी किसी भी कृपालु शास्ता ( गुरु) द्वारा जो 
कुछ भी कृपा कर के अपने श्रावको (शिष्यं) को बताना था, वह सब मैने तुम लोगों को 
बता दिया । भिक्षुओ ! ये शान्तिमिय एकान्त स्थान वाले वृक्षमूल हँ, ये शून्य आगार (भवन) 
हें । इन का आश्रय ले कर अपनी साधना में तत्परहो । इस (साधना) मेँ किसी प्रकार का 
प्रमाद नहीं होना चाहिये । अन्यथा कालान्तर में तुम्हें इस के लिये पश्चात्ताप करना पड 
सकता है । यही हमारा तुम को उपदेश है, अनुशासन हे, आदेश हे ॥ श 


| 


| 


४३. असज्खतसंयुत्तं १५६९१ 


कतमं च, भिक्खवे, असहत ? यो, भिक्खवे, रागक्छयो दोसक्खयो मोहक्खयो--इदं 
वुच्चति, भिक्खवे, असह्रुतं । कतमो च, भिक्खवे, असह्ुतगामिमग्गो 2 समथो च 
विपस्सना च । अयं वुच्चति, भिक्खवे, असद्कुतगामिमग्गो...पे०... ॥ ट 
३. सवितक्कसविचारसुत्तं 
३. कतमो च, भिक्खवे, असङ्कतगामिमण्गो ? सवितक्सविचारो समाधि, 
अवितक्रविचारमत्तो समाधि, अवितक्रअविचारो समाधि-- अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
असह्कुतगामिमग्गो...पे०... ॥ ॐ 
४. सुञ्जतसमाधिसुत्तं 
४. कतमो च, भिक्खवे, असद्भुतगामिमग्गो ? सुञ्जतो समाधि, [4.313. 8.536] 
अनिमित्तो समाधि, अप्पणिहितो समाधि-- अयं वुच्चति, भिक्खवे, असङ्कतगामिमग्गो 
...पे०...॥ , 
५. सतिपदानसुत्तं 
५. कतमो च, भिक्खवे, असह्ुतगामिमग्गो ? चत्तारो सतिपटाना। अयं वुच्चति 








भिक्खवे, असद्ुतगामिमग्गो...पे०...॥ ॐ 
२. शमथविपश्यनासूत्र ४ शमथ एवं विपश्यना 


२. ... ` असंस्कृत कौ, भिक्षुओ। में तुम्हें देशना करूगा...पूर्वसूत्रवत्‌ .. । भिक्षुओ । 
असंस्कृतगामी मार्गं क्या हे ? शमथ (चित्त कौ एकाग्रता) एवं विपश्यना (अलौकिक 


च, भ9 अं ध, असंस्कतगापमी ५.४ (~ 
ध क्षुओ। धनाओं को "ॐ ' कहते हे ।...पूर्ववत्‌ 
समाधि) । भिक्षुओ इन्हीं दोनों साधनाओं को ' असंस्व मागं' कहते हं । ..पूर्ववत्‌ .. * 


( ए्वसूत्र का ही य्ह भी विस्तार कर ले।) 

२. सवितर्कसविचारसुत्र ‡ : समाधि 
-..' ` भिक्षुओ ! " असंस्कृतगामी मार्ग' क्या है ? सवितर्कसविचार समाधि, 
वितर्करहित्त विचारमात्र समाधि एवं अवितर्कं अविचार समाधि। भिक्षुओ ! एेसी साधना 
ही ' असंस्कृतगामी मार्ग ' कहलाती है । ..पूर्वप्रथमसूत्रवत्‌...अनुशासन है, आदेश है ॥* 
४. शून्यतासमाधिसूत्र १ ; समाधि 
. " भिक्षुओ ।' असंस्कृतगामी मार्ग ' क्या है ? शन्यता समाधि, अनिमित्त समाधि, 

अप्रणिहित समाधि । भिक्षुओ !इन कौ साधना ही ' असंस्कृतगामी मार्ग ' हे |... पूर्ववत्‌... ॥ ® 
५. स्मृतिप्रस्थानसूत्र : : स्मृतिप्रस्थान 
` ' भिक्षुञओ ! असंस्कृतगामी मार्ग" क्या हे ? चार स्मतिप्रस्थानों की भावना 

ही असंस्कृतगामी मार्ग हे ' 1 ...पूर्ववत्‌.. | ॐ 











१५६२ संयुत्तनिकायपालि 
६. सम्मप्पधानसुत्तं 
६. कतमो च, भिक्खवे, असङ्कुतगामिमग्गो ? चत्तारो सम्मप्पधाना। अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, असद्कतगामिमग्गो...पे०...॥ | 
७. इद्धिपादसुत्तं 
७. कतमो च, भिक्खवे, असह्ुतगामिमग्गो ? चत्तारो इद्धिपादा। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, असङ्कुतगामिमग्गो...पे०...॥ ७ 
८. इन्दियसुत्तं 
[र.361] ८. कतमो च, भिक्खवे, असह्ुतगामिमग्गो ? पञ्चिन््रियानि। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, असद्कुतगामिमग्गो...पे०...॥ | 
९. बलसुत्तं 
९. कतमो च, भिक्खवे, असद्भुतगामिमग्गो ? पञ्च बलानि। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, असङ्कतगामिमग्गो...पे०...॥ ) 
९०. बोज्द्धसुत्तं 
१०. कतमो च, भिक्खवे, असदह्कतगामिमग्गो ? सत्त बोज्ङ्गा। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, असङ्कुतगामिमग्गो...पे०... ॥ ® 
६. सम्यक्प्रहाणसूत्र ‡ : सम्यक्प्रहाण 
`“ भिक्षुओ !' असंस्कृतगामी मार्ग ' क्या है ? शास्र मे कथित चार सम्यक्प्रधानों 
कौ भावना ही असंस्कृतगामी मार्ग हे '' । .. पूर्ववत्‌... ॥ | 
७. ऋद्धिपादसूत्र चार ऋद्धिपाद 


'" भिक्षुओ !' असंस्कृतगामी मार्ग" क्या हे ? (शास्त्रोक्त) चार ऋद्धिपाद ही 
असंस्कृतगामी मार्गं हे ' | ...पूर्ववत्‌... ॥ 


८. इन्ियसूत्र ; : पञ्च इद्िय 

`" भिक्षुओ !' असंस्कृतगामी मार्ग ' क्या है ? (शाखोक्त) पाँच इन्िर्या । भिक्षुओ। 
यही " असंस्कृतगामी मार्ग ' हे । ...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 
९. बलसूत्र पञ्च बल 

`" भिक्षुओ !* असंस्कृतगामी मार्ग! क्या हे ? (शाखरोक्त) पोच बल । भिक्षुओ। 
यही ' असंस्कृतगामी मार्ग ' हे । .. पूर्ववत्‌... ॥ छ 
९०. बोध्यङ्कसूत्र सात बोध्यङ्क 


...." भिक्षुओ !' असंस्कृतगामी मार्ग ' क्या हे ? (शास्त्रोक्त) सात बोध्यद्घों कौ 


भावना ही ' असंस्कृतगामी मार्ग ' हे । .. पूर्ववत्‌ .. ॥ ४ 


| 





५३. असङ्गतसंयुत्तं १५६३ 


९९. मग्गङ्कसुत्तं 
११. “कतमो च, भिक्खवे, असद्ुतगामिमग्गो ? अरियो अद्ुङ्खिको [8.537] 
मग्गो । अयं वुचति, भिक्खवे, असद्भुतगामिमग्गो । इति खो, भिक्खवे, देसितं [4.314] 
वो मया असह्भुतं, देसितो असद्कतगामिमग्गो । यं, भिक्खवे, सत्थारा करणीयं सावकानं 
हितेसिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो तं मया । एतानि, भिक्खवे, रुक्ख- 
मूलानि, एतानि सुञ्जागारानि । ायथ, भिक्खवे, मा पमादत्थ; मा पच्छा विप्पटिसारिनो 
अहुवत्थ । अयं वो अम्हाकं अनुसासनी ' ' ति ॥ ॐ 
असद्भतसंयुत्तस्स पठमो वग्गो ॥ 
तस्सुदानं 

कायो समथो सवितच्छो, सुञ्जतो सतिपद्राना। 

सम्मप्पधाना इद्धिपादा, इन्दरियबलबोच्ङ्गा । 
मग्गेन एकादसमे, तस्सुद्ानं पवुच्चति॥ ॐ 


९९. मागरङ्धिसूत्र ‡ : आर्य अष्ाङ्धिक मार्गं 
११. ....“ भिक्षु !' असंस्कृतगामी मार्ग ' क्या हे ? यही (शाखरोक्त) आर्य अष्टद्धिक 

मार्ग । भिक्षुओ ! यह कहलाता हे असंस्कृतगामी मार्ग । इस तरह भिक्षुओ। मेने तुम को 
असंस्कृत एवं असंस्कृतगामी मार्ग कौ देशना कर दी । भिक्षुओ । श्रावको के हितेषी 
...पूर्वसूत्रवत्‌... अनुशासन है, आदेश हे ॥ 9 
असस्कृतसंयुक्त का प्रथम वर्ग समाप्त ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों कौ सूची -- १. कायगतस्मृतिसूत्र, २. शमथविपश्यनासूत्र, 

३. सवितकसविचारसूत्र, ४. शन्यतासमाधि, ५. स्मृतिप्रस्थानसूत्र, ६. सम्यव्प्रहाणसूत्र, 
७. ऋद्धिपादसूत्र, ८. इन्दरियसूत्र, ९. बलसूत्र, १०. बोध्यद्घसूत्र, एवं ११. मागङ्खिसूत्र ॥9 
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२. दुतियो वग्गो 
९१२.असद्घुतसुत्त 
१२. '“ असद्वुतं च वो, भिक्छवे, देस्सेस्सामि असह्ुतगामि च मग्ग । तं सुणाथ। 

कतमं च, भिक्खवे, असदह्ुतं ? यो, भिक्खवे, रागक्खयो दोसक्खयो मोहक्खयो --इदं 
वुच्चति, भिक्छवे, असद्भुतं । कतमो च, भिक्छवे, असदह्कुतगामिमग्गो ? समथो । अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, असट्ुतगामिमग्गो । इति खो, भिक्खवे, देसितं वो मया असद्तं, 
देसितो असद्भुतगामिमग्गो । यं, भिक्खवे, सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना 
अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो तं मया। एतानि, भिक्खवे, रुक्खमृलानि, 
एतानि सुज्जागारानि। ायथ, भिक्खवे, मा पमादत्थ; मा पच्छा विप्पटिसारिनो 
अहृवत्थ । अयं वो अम्हाकं अनुसासनी ति। 
[8.538, २.362] '' असह्ुतं च वो, भिक्छवे, देस्सेस्सामि असङ्खुतगामि च मग्गं। तं 
सुणाथ। कतमं च, भिक्छवे, असद्रुतं ? यो, भिकवे, रागक्खयो दोसक्खयो 
मोहक्खयो--इदं वुच्चति, भिक्खवे, असदह्भुतं । कतमो च, भिक्खवे, असद्ुतगामि- 
मग्गो ? विपस्सना। अयं वुच्यति, भिक्छवे, असद्ुतगामिमग्गो । इति खो, भिक्खवे, 
देसितं वो मया असह्ुतं...पे०... अयं वो अम्हाकं अनुसासनी ति। 





द्वितीय वर्ग 


१२. असंस्कृतसूत्र . शमथ 

१२. ..““भिक्षुओ। में तुम्हे ' असंस्कृत" एवं ' असंस्कृतगामी मार्ग ' का उपदेश 
करूगा, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो, तथा मन में बेटा लो । भिक्षुओ ! यह ' असंस्कृत ' क्या 
हे ? भिक्ुओ । यह जो राग देष एवं मोह का सर्वथा क्षय (नाश) हे-- यही ' असंस्कृत ' हे । 
फिर, भिक्षुओ ! यह ' असंस्कृतगामी मार्ग ' क्या हे ? शमथ भावना । यह कहलाता ह 
भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग । इस तरह, भिक्षुओ ! मेने तुम को ' असंस्कृत! (निर्वाण) 
एवं असंस्कृतगामी मार्ग बता दिया। 

'' भिक्षुओ | श्रावको के लिये हितैषी कृपालु शास्ता ने, श्रावकं को, अपना कर्तव्य 
समञ्च कर जो कुछ बताना था सब कुछ बता दिया । भिक्षुओ ये वृक्षमूल हें, ये शून्यागार 
टै । भिक्षुओ !इन का आश्रय ले कर समाधिरत हो जाओ। इस में प्रमाद न करना !एेसा न 
हो किः किसी प्रमाद के कारण, कालान्तर में तु्टं एतदर्थं पश्चात्ताप करना पडे । यही हमारा 
तुम को कठोर आदेश ह ॥ (१) 

'" भिक्षुओ । में तुम्हं असंस्कृत...पूर्ववत्‌...भिक्षुओ ! यह होता हे-- असंस्कृत । फिर, 
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`` कतमो च, भिक्खवे, असद्ुतगामिमग्गो ? सवितक्रो सविचारो समाधि । अयं 
वुच्चति, भिक्वे, असङ्तगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, [५.315. २.63] 
असङ्खतगामिमग्गो ? अवितक्रो विचारमत्तो समाधि । अयं वुच्चति, भिक्छे, असदह्कत- 
गामिमग्गो ...पे०...। कतमो च, भिक्छवे, असद्ुतगामिमग्गो ? अवितक्रो अविचारो 
समाधि। अयं वुच्ति, भिक्खवे, असङ्घुतमामिमग्गो...पे०...। 

` कतमो च, भिक्खवे, असह्वुतगामिमग्गो ? सुज्जतो समाधि । अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, असह्कुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, असङ्घुतगामिमग्गो ? 
अनिमित्तो समाधि। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असह्ुतगामिमग्गो...पे०... । कतमो च 
भिक्खवे, असङ्कुतगामिमग्गो 2 अप्पणिहितो समाधि। अयं वुच्चति, भिक्खवे 
असह्कुतगामिमग्गो...पे०... | 

`` कतमो च, भिक्खवे, असह्ुतगामिमग्गो ? इध, भिक्वे, भिक्खु काये 
कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिन््ञादोमनस्सं। 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, असह्घुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे असह्लुत- 
गामिमग्गो इध, भिक्खवे, भिव्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति...पे०...अयं वुच्चति, | 
भिक्खवे, असद्ुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्छवे आसह्ुतगामि -[२.364] 
-__~_~_~_~_~_~-~-~-~--~-~------(_____--- 
भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? विपश्यना (अलौकिक समाधि )। इस कौ 
भावना ही ' असंस्कृतगामी मार्ग ' कहलाती है । इस तरह. भिक्षुओ !.. पूर्ववत्‌. -टूढ अनुशासन 
हे॥ (२) 

छह समाधिं -- 

` भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है 2 सवितर्क सविचार समाधि वितर्कं सविचार समाधि... 


 ' भिक्षुओ । असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? वित॒करहित्‌ सविचार समाधि... 
' भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? वरत्रक एवं विचाररहित समाधि ।.. 


'' भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? शून्यता समाधि ।... 





` भिक्षुञओ ! असंस्कृतगामी मागं क्या हे ? अनिमित्त समाधि |. | 

 भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्गं क्या ठे ? अप्रणिहित समाधि ।.. | 
जकन 

चार स्मृतिप्रस्थान-- 


` भिक्षो ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? भिक्षुभओ ! साधक भिक्षु काया मे कायानुपश्यी 
हो कर साधना करता है, अपने क्लेशो का परिपाक करता है, सम्प्र एवं स्मृतिमान्‌ हो 
कर तथा संसार मं सभी प्रकार के लोभ एवं द्रप को छोड कर। यह ' असंस्कृत मार्ग' 
कहलाता हे ।... 


१५६६ संयुत्तनिकायपालि 


मग्गो 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति...पे०...अयं वुच्चति, 
भिक्छवे, असङ्कृतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्छवे, असङ्कृतगामिमग्गो ? इध, 
भिक्वे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति...पे०...अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
असद्भतगामिमग्गो...पे०..। 

""कतमो च, भिक्खवे, असद्कुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अनुप्पन्नानं 
पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्त 
प्गण्हाति पदहति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असङ्कतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, 
[8.539] भिक्खवे, असद्वुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु उप्पन्नानं पापकानं 
अकुसलानं धम्मानं पानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आररभति चित्तं पग्गण्हाति 
पदहति। अयं वुच्चति, भिक्छवे, असदह्ुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, 
14.316] असद्कुतगामिमग्गो 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु अनुप्त्नानं कुसलानं- धम्मानं 
उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं प्गण्हाति पदहति । अयं वुच्चति, 
[२.365] भिक्खवे, असह्ुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, असद्कुतगामि- 
मग्गो 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय 
भिय्योभावाय वेपुल्ाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्त 
पग्गण्हाति पदहति। अयं वुच्चति, भिक्छवे, असदह्कुतगामिमग्गो...पे०... । 

"^ कतमो च, भिक्खवे, असद्घुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, भिक्ु छन्द- 





' भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है? वेदनाओं में वेदनानुपश्यौ हो 
कर्‌. पूर्ववत्‌... । 

““भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? चित्त में चिनत्तानुपण्यी हो कर ..-पूर्ववत्‌,.. । 

'“ भिक्षुओ ! असंस्कृतगागी मार्ग क्या हे ? धर्मो में धर्मानुपश्यी हो कर. पूर्ववत्‌... । 

चार सम्यक्प्रहाण-- 

““भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मो के 
अनुत्पाद के लिये इच्छा करना, प्रयत करना । ... 

'"भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? उत्पन्न अकुशल धर्मो के प्रहाणहेतु इच्छा 
करना, प्रयत्न करना । ... 

''भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्गं क्या हे ? अनुत्पन्न कशल धर्मो के उत्पादहेतु 
इच्छा करना, प्रयत्न करना ... 

""भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? उत्पन्न कुशल धर्मो कौ वृद्धिहेतु इच्छा 
करना, प्रयत्न करना । ... 
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समाधिपधानसङ्कारसमत्नागतं इद्धिपादं भावेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असङ्ुतगामि- 
मग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, असङ्कुतगामिमग्गो ? इध, भिक्छवे, भिक्खु 
विरियसमाधिपधानसद्भारसमत्नागतं इद्धिपादं भावेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
असद्कुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, असहुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु चित्तसमाधिपधानसद्भारसमत्रागतं इद्धिपादं भावेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
असङ्कुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, असद्ुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु वीमंसासमाधिपधानसङ्कारसमत्नागतं इद्धिपादं भावेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
असद्कुतगामिमग्गो...पे०... । | 
"^ कतमो च, भिक्खवे, असह्कुतगामिमग्गो 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु सद्धिन्दिय | 
भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणामि । अयं वुच्चति, | 
भिक्खवे, असह्कुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्वे, असह्कतगामि -[२.366] | 
मग्गो 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु विरियिन्दियं भावेति विवेकनिस्सितं .. पे०...अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, असङ्घुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्छवे, असद्कुतगामि- 
मग्गो ? इध, भिक्छवे, भिक्खु सतिन्दरियं भावेति...पे०...अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
क! 0 5 
चार ऋद्धिपाद- 
"भिक्षु ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? छन्दसमाधिप्रधान संस्कार वाले ऋद्धिपाद 
को भावना करना।... 
'भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? वीर्यसमाधिप्रधान संस्कार वाले ऋद्धिपाद . 
कौ भावना करना।... 
' भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? चित्तसमाधिप्रधान संस्कार वाले ऋद्धिपाद 
कौ भावना करना।... | 
 भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? मीमांसासमाधिप्रधान संस्कार वाले | 
ऋद्धिपाद कौ भावना करना। ... 
पाँच इद्धियां- | 
' भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है 2 विवेक. वैराग्य, निरोध एवं त्याग में 
लगाने वाली श्रद्धेन्िय की भावना करना। ... व 3 
 ' भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग मे लगाने 
वाली वीर्येन्दिय कौ भावना। ... 
' भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्गं क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग मेँ लगाने 
वाली स्मृतीद्धिय कौ भावना। ... 





कि क 
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| 

| असद्भुतगामिमग्गो...पे०... । कतमो च, भिक्खवे, असद्भुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, 
| भिक्खु समाधिन्दियं भावेति...पे०...अयं वुच्चति, भिक्खवे, असद्घतगामिमग्गो 
| [8.540] ...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, असदह्ुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
| 4.17] पजञ्जिन्दरियं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्ग- 
| परिणामि । अयं वुचति, भिक्खवे, असद्कुतगामिमग्गो...पे०..। 

| "^ कतमो च, भिक्खवे, असद्भुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सद्धाबलं 
भावेति विवेकनिस्सितं...पे०...अयं वुच्ति, भिक्छवे, असद्घुतगामिमग्गो...पे०...। 
|| कतमो च, भिक्खवे, असह्ुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु विरियबलं भावेति 
| | | ...पे०...अयं वुच्चति, भिक्ववे, असह्ुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, 
असद्वृतगामिमग्गो 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु सतिव्रलं भावेति...पे०...अयं वुच्चति, 
[र.367] भिक्खवे, असदह्ुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, असद्भुतगामि- 
मग्गो 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु समाधिबलं भाव्रेति...पे०...अयं वुच्चति, भिक्वे, 
| असद्वतगामिमगगो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, असद्ुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, 
| | | भिक्खु पञ्जाबलं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्ग- 
| | परिणामि । अयं वुच्ति, भिक्खवे, असद्कुतगामिमग्गो...पे०...। 





| | ''भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वेराग्य, निरोध, त्याग मे लगाने 
| | | वाली समाधीद्धिय को भावना।... 
| '“भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग मे लगाने 
| वाली प्र्ेद्धिय को भावना। ... 
| पाँच बल- 
'“भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग मं लगाने 
वाले श्रद्धाबल को भावना।... 
'“भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग मे लगाने 
||| वाले वीर्यबल को भावना।... 
| ' भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वेराग्य, निरोध, त्याग मे लगाने 
| वाले स्मृतिबल को भावना । ... 
। असंस्कृतगामी ५ नरगम्यं ए + 
||| " "भिक्षुओ मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में लगाने 
| वाले समाधिबल को भावना।... 


| '"भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? विवेक, वैरग्य, निरोध, त्याग मे लगाने 
वाले प्रज्ञाबल को भावना।... 
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` कतमो च, भिक्खवे, असह्ुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे भिक्खु सति- 
सम्बोच्ङ्गं भावेति विवेकनिस्सितं...पे०...अयं वुच्चति, भिक्छवे, असङ्कुतगामिमग्गो 
--पे०...1 कतमो च, भिक्खवे, असद्भृतगामिमग्गो 2 इध भिक्खवे, भिक्खु 
धम्मविचयसम्बोज्छद्धं भावेति...पे०.. .विरियसम्बोज्छद्ं भावेति...पे०...पीति- 
सम्बोज्छङ्धं भावेति...पे०.. -पस्सद्धिसम्बोज्छद्गं भावेति...पे०.. -समाधिसम्बोज्छङ्गं 
भावेति...पे०...उपेक्ासम्बोज्छ्गं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोध- 
निस्सितं वोस्सग्गपरिणामिं । अयं वुच्चति, भिक्खवे असङ्कुतगामिमग्गो ...पे०... । 

` कतमो च, भिक्खवे, असङ्कुतगामिमग्गो ? इध, भिक्वे भिक्खु सम्मादिद् 
भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गप्रिणामि। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, असङ्कतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, असद्कुतगामि -[.368] 
मग्गो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सम्मासङकप्पं भावेति...पे०...सम्मावाचं भावेति. पे० ` ॥ 


सात बोध्यङ्क- 

` भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक वेराग्य, निरोध, त्याग मेँ | 
लगाने वाला स्मृतिसम्बोध्यङ्क... । | 

` भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक. वेराग्य, निरोध, त्याग में | 
लगाने वाला धर्मविचयसम्बोध्यद्ध...। | 

' भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है } विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाला वीर्यसम्बोध्यङ्क...। | 

` भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है विवेक, वेराग्य, निरोध, त्याग में | 
लगाने वाला प्रीतिसम्बोध्यङ्क.. । | 

 ' भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? विवेक, वेराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाला प्रश्रब्धिसम्बोध्यङ्... । 

` भिक्षुजो ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाला समाधिसम्बोध्यङ्क.. । 

` धिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में | 
लगाने बाला उपेक्षासम्बोध्यङ्क... | 

अष्टाङ्धिक मार्ग-- 

` भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाली सम्यग्दृष्टि की भावना... । 

' भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाले सम्यक्सङ्कल्य की भावना... । 


९५७० संयुत्तनिकायपालि 


सम्माकम्मन्तं भावेति...पे०...सम्माआजीवं भावेति...पे०...सम्मावायामं भावेति 
,. पे०...सम्मासतिं भावेति...पे०...। असहत च वो, भिक्खवे, दसेस्सामि असङ्कुतगामि 
4५.318] च मग्गं। तं सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, असद्घुतं. पे०...। कतमो च, 
भिक्खवे, असद्कुतगामिमग्गो 2 इध, भिक्ववे, भिक्खु सम्मासमाधि भावेति 
[8.541] विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणामि । अयं वुच्चति 
भिक्खवे, असह्तगामिमग्गो...पे०...। इति खो, भिक्खवे, देसितं वो मया असदृ 
देसितो असहुतगामिमग्गो। यं, भिक्खवे, सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना 
अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो तं मया। एतानि, भिक्खवे, रुक्मूलानि 
एतानि सुञ्जागारानि। ज्ञायथ, भिक्छवे, मा पमादत्थ; मा पच्छा विप्पटिसारिनो 


अहुवत्थ । अयं वो अम्हाक अनुसासनी'' ति॥ ध 
९३. अमतसुत्तं 

१३. अमतं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि, अमतगामि च मग्गं । तं सुणाथ । कतमं 

च, भिक्खवे, अनतं...पे०... । (यथा अस्तं तथा वित्थारेतव्वं /) क 





''भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? विवेक, वेराग्य, निरोध, त्याग मे 

लगाने वाले सम्यग्वाक्‌ कौ भावना... । 

““भिभुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 

लगाने वाले सम्यक्छर्मान्त कौ भावना... । 

'"भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग मे 
लगाने वाले सम्यगाजीवै को भावना... | 

''भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग मे 
लगाने वाले सम्यण्व्यायाम कौ भावना... । 

''भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाले सम्यक्स्मृति को भावना... | 

'"भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाले सम्यक्समाधि को भावना... । 

'' भिक्षुओ ! अनुकम्पक शास्ता द्वारा अपने शिप्यों के लिये...पूर्ववत्‌... यही हमारा 
अनुशासन हे ॥'' ) 
१३. अमृतसूत्र & : अमृत ( निर्वाण ) 

१३. '“भिक्षुओ ! अब मेँ तुम्हें ' अमृत ' (निर्वाण) एवं ' अमृतगामी मार्ग के विषय 
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९४-४२. अनासवादिसुत्तं 

१४४३. ` ` अनासवं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि अनासवगामि च [२.369] 

मग्गं। तं सुणाथ। कतमं च, भिक्छवे, अनासवं...पे०...। सच्चं च वो, भिक्खवे, 

देसेस्सामि सच्वगामि च मग्गं। तं सुणाथ । कतमं च भिक्ववे, सच्चं ..पे०... । पारं च 

वो, भिक्खवे, देसेस्सामि पारगामि च मग्गं। तं सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, पारं 

...पे०... । निपुणं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि निपुणगामि च मग्गं। तं सुणाथ । कतमं च 

भिक्खवे, निपुणं...पे०.. । सुदुददसं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि सुदुदसगामि च मग्गं । तं 

सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, सुदुदसं...पे०...। अजज्नरं च वो, भिक्ववे, देसेस्सामि 

अजन्नरगामि च मग्गं । तं सुणाथ । कतमं च, भिक्ठवे, अजजनरं .. पे०.. । धुवं [२.70] 

च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि धुवगामि च मग्गं। तं सुणाथ। कतमं च भिक्खवे 

धुवं...पे०...। अपलोकितं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि अपलोकितगामि च मग्ग । तं 

सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, अपलोकितं...पे०...। अनिदस्सनं च वो, भिक्खवे, 

देसेस्सामि अनिदस्सनगामि च मग्गं। तं सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, अनिदस्सनं 

"न 

म उपदेश करूगा। उसे सुनो तथा ध्यानपूर्वक मन मेँ वैठा लो । भिक्षुओ ! यह अमृत क्या 
है 2... 

( इस सूत्र का भी पूर्ववर्णित असस्कृतसत्र के समान ही अक्षरः विस्तार करल) ® 

१४-४३. अनासवादिसूत्र  ‡ अनाश्रव आदि 

६४.४३. ` भिक्षुओ ! अब मे तुमं अनाश्रव (चित्तविकार रहित) तथा अनाश्रवगामी 

मागं का उपदेश करूगा। उसे सुनो तथा ध्यानपूर्वक मन में वेठा लो । ...पूर्ववत्‌... ॥ ® 

` भिक्षुभो ! ...“ सत्य ' एवं सत्यगामी मार्ग का उपदेश कग । ` पूर्ववत्‌... ॥ ® 

` भिक्षुओ।! ...“ पार ' एवं पारगामी मार्ग का उपदश करूगा। .;. पूर्ववत्‌... ॥ ® 

` भिक्षुओ ! ... निपुण ' एवं निपुणगामी मार्ग का उपदेश करगा । ...पूर्ववत्‌... ॥# 

` भिक्षुज ! ... सुदुर्दर्शं ' एवं सुदुर्दर्शगामी मार्ग का उपदेश कर्गा। ` पर्ववत्‌... ॥ 

` भिक्षुओ ! ..“ अजर्जर ' एवं अजर्जरगामी मार्ग का उपदेश करूगा। ` पूर्ववत्‌... ॥# 

` भिक्षुओ! ....ध्रुव ' एवं ध्रुवगामी मार्ग का उपदेश करगा । पर्ववत्‌... ॥ ® 

` भिक्षु! ...“ अपलोकित' एवं अपलोकितगामी मार्ग का उपदेश करूगा | 

..-पूर्ववत्‌ .. ॥ श 

` भिक्षुओ ! ...“ अनिदर्शन ' एवं अनिदर्शनगामी मार्गं का उपदेश करूगा। 

...पूर्ववत्‌ .. ॥ ं , 
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[१.319}...पे०... । निप्पपञ्चं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि निप्पपञ्चगामि च मग्गं । तं 
सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, निप्पपन्च...पे०...। 

'" सन्तं च वो; भिक्खवे, देसेस्सामि सन्तगामि च मग्गं । तं सुणाथ। कतमं च, 
भिक्वे, सन्तं...पे०...। अमतं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि अमतगामि च मग्गं । तं 
सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, अमतं...पे०...। पणीतं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि 
[8.542] पणीतगामि च मग्ग । तं सुणाथ । कतमं च, भिक्खवे, पणीतं...पे०... । सिवं च 
[२.371} वो, भिक्खवे, देसेस्सामि सिवगामि च मग्ग । तं सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, 
सिवं...पे०... । खेमं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि खेमगामि च मग्गं । तं सुणाथ । कतमं 
च, भिक्खवे, खेमं...पे०... । तण्हाक्खयं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि तण्हाक्खयगामि 
च मग्गं । तं सुणाथ । कतमं च, भिक्खवे, तण्हाक्खयं...पे०... । 

'" अच्छरियं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि अच्छरियगामि च मग्गं । तं सुणाथ। 
कतमं च, भिक्खवे, अच्छरियं...पे०...। अब्भुतं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि 
अन्भुतगामि च मग्गं । तं सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, अन्भुतं...पे०...। अनीतिकं च 
वो, भिक्खवे, देसेस्सामि अनीतिकगामिं च मग्गं । तं सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, 
अनीतिकं...पे०... । अनीतिकधम्मं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि अनीतिकधम्मगामि च 


““भिक्षुओ ! ...“ निष्प्रपञ्च ' एवं निष्प्रपञ्चगामी मार्ग का उपदेश करूगा। ... 
पूर्ववत्‌... ॥ ॥ 
'" भिक्षुओ ! ...“ शान्त ' एवं शान्तगामी मार्ग का उपदेश करूगा । पूर्ववत्‌... ॥* 
'"भिक्षुओ ! ... अमृत ' एवं अमृतगामी मार्ग का उपदेश करूगा । .. पूर्ववत्‌... ॥* 
'*भिक्षुओ ! ...“ प्रणीत ' एवं प्रणीतगामी मार्ग का उपदेश करूगा । ...पूर्ववत्‌... ॥* 
'* भिक्षुओ ! ... शिव ' एवं शिवगामी मार्ग का उपदेश करूगा । ..पूर्ववत्‌... ॥ ° 
“* भिक्षुओ! ..." क्षेम ' एवं क्षेमगामी मार्ग का उपदेश करूंगा । पूर्ववत्‌... ॥ ® 
'*भिक्षुओ! ...“तृष्णाक्षय ' एवं तृष्णाक्षयगामी मार्ग का उपदेश करूगा। ... 
पूर्ववत्‌... ॥ ॐ 
'"भिक्षुओ ! ... आश्चर्य ' रवं आश्चर्यगामी मार्ग का उपदेश करूगा । ...पूर्ववत्‌... ॥* 
'भिक्षुओ! ...“ अद्भुत ' एवं अद्धुतगामी मार्ग का उपदेश करूगा । ..पूर्ववत्‌... ॥9 
'“ भिक्षुओ। ... अनीतिक' एवं अनीतिकगामी मार्ग का उपदेश करूगा। ... 
पूर्ववत्‌... ॥ 
' भिक्षुओ ! ... अनीतिक धर्म ' एवं अनीतिकधर्मगामी मार्ग का उपदेश करूगा। 
...पूर्ववत्‌. .. ॥ % 
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मग्गं। तं सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, अनीतिकधम्मं..पे०...। निन्ानं च वो 
भिक्खवे, देसेस्सामि निव्वानगामि च मगगं । तं सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, निव्बानं 
.पे०...। अन्यापज्जं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि अव्यापजगामि च मग्गं । तं सुणाथ। | 
कतमं च, भिक्खवे, अव्यापज्नं...पे०..। विरागं च वो, भिक्छवे, देसेस्सामि विराग- | 
गामि च मग्गं। तं सुणाथ। कतमो च, भिक्वे, विरागो...पे०... | 
` सुद्धि च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि सुद्धिगामि च मग्गं। तं सुणाथ । [२.37] 
कतमा च, भिक्खवे, सुद्धि...पे०... । मुत्ति च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि मुत्तिगामि च 
मग्गं। तं सुणाथ। कतमा च, भिक्खवे, मुत्ति...पे०...। अनालयं च वो, भिक्खवे, 
देसेस्सामि अनालयगामि च मग्गं। तं सुणाथ । कतमो च, भिक्खवे, अनालयो...पे०... । 
दीपं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि दीपगामि च मग्गं। तं सुणाथ। कतमं च, [4५.320 
भिक्खवे, दीपं...पे०...। लेणं च वो, भिक्छवे, देसेस्सामि लेणगामि च मग्गं। तं 
सुणाथ । कतमं च, भिक्खवे, लेणं...पे०...। ताणं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि ताणगामिं 
च मग्गं। तं सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, ताणं...पे०...। सरणं च वो, भिक्खवे, 
देसेस्सामि सरणगामि च मग्ग । तं सुणाथ । कतमं च, भिक्खवे। सरणं, पे०. ॥ 9 | 
४४. परायनसुत्त | 
४४. ` परायनं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि परायनगामि च मग्गं । तं [र.373] 
सुणाथ । कतमं च, भिक्खवे, परायनं ? यो, भिक्खवे, रागक्खछयो दोसक्खयो [8.543] 
मोहक्खयो--इदं वुच्चति, भिक्खवे, परायनं। कतमो च. भिक्खवे, परायनगामी मग्गो 2 
न 
` भिक्षुओ ! ....निर्वाण ' एवं निर्वाणगामी मार्ग का उपदेश करगा। ` पूर्ववत्‌... ॥9 
"भिक्षु! ..“ अव्यापाद्य' एवं अव्यापादयगामी मार्ग का उपदेश करगा। ` 
पूर्ववत्‌... ॥ 9 
 ' भिक्षुओ ! ...“ विराग ' एवं विरागगामी मार्ग का उपदेश करगा। पूर्ववत्‌... ॥* 
 ' भिक्षुओ! .... शुद्धि ' एवं शुद्धिगामी मार्ग का उपदेश कर्गा । ` पूर्ववत्‌... ॥ ® 
 'भिक्षुओ! ... मुक्ति" एवं मुक्तिगामी मार्ग का उपदेश कग । पर्ववत्‌... ॥* 
 " भिक्षुभ ! ...“ अनालय ' एवं अनालयगामी मार्ग का उपदेश कल्गा। ` पूर्ववत्‌... ॥* 
 ' भिक्षुओ! .... दीप' एवं दीपगामी मार्ग का उपदेश करगा । ` पूर्ववत्‌... ॥ ® 
` भिक्षुओ ! ... लेण' (शरणस्थल) एवं लेणगामी मार्ग का उपदेश करूगा। .. 
पूर्ववत्‌... ॥ ङ 
 ' भिक्षु! ..“ त्राण" एवं त्राणगामी मार्ग का उपदेश कस्गा। ` पूर्ववत्‌. ॥ ® 
 ' भिक्षुभो! ... शरण ' एवं शरणगामी मार्ग का उपदेश करूगा। ` पर्ववत्‌... ॥* 





=> यि भ 
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कायगता सति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, परायनगामिमग्गो । इति खो, भिक्खवे, देसितं 
वो मया परायनं, देसितो परायनगामिमग्गो । यं, भिक्खवे, सत्थारा करणीयं सावकानं 
हितेसिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो तं मया। एतानि, भिक्खवे, 
रुक्खमूलानि, एतानि सुञ्जागारानि। ्ायथ, भिक्खवे, मा पमादत्थ; मा पच्छा 
विप्पटिसारिनो अहुवत्थ । अयं वो अम्हाकं अनुसासनी ' ' ति। (यथा अस्तं तथा 
वित्थारेतव्न ।) ॥ % 

दुतियो वग्गो ॥ 


तस्सुदानं 
असङ्कतं अमतं अनासवं, सच्चं च पारं निपुणं सुदुदसं। 
अजज्नरं धुवं अपलोकितं, अनिदस्सनं निप्पपञ्च सन्तं ॥ 
अमतं पणीतं च सिवं च खेमं, तण्हाक्खयो अच्छरियं च अब्भुतं | 
अनीतिकं अनीतिकधम्मं, निव्बानमेतं सुगतेन देसितं॥ 


४४. पारायणसूत्र £ $ पारगामिता 

४४. '*भिक्षुओ। मेँ तुम्हें ' पारायण ' एवं पारायणगामी मार्ग का उपदेश करूंगा । 
उसे सुनो तथा ध्यानपूर्वक मन में बेठा लो। 

"“ भिक्षुओ ! यह ' पारायण! क्या हे ? भिक्षुओ! स्य द्वेष एवं मोह का श्य ही 
^पाययण' कऊल्ता. हे ¦ तथा, भिक्षुओ ! पारायणगामी मार्ग क्या ह ? (यह) कायगता 
स्मृति (ही पारायणगामी मार्ग है ) । यह कहलाता है- पारायणगामी मार्ग ।'' 

'"इस तरह, भिक्षुओ ! मैने तुम को * पारायण ' एवं पारायणगामी मार्ग का भी 
उपदेश कर दिया । इस प्रकार, शिष्यों के हितैषी तथा उन पर सतत अनुकम्पा रखने वाले 
शास्ता द्वारा जो कुछ भी अपने शिष्यो के लिये किया जा सकता है, वह सब (उपदेश) 
मेने तुम्हारे लिये कर दिया । अब ये अरण्य में मनोरम वृक्षों के मूल हैँ, ये एकान्त में शून्य 
आगार हैँ । इन्हे अपना आश्रय बना कर (वरहा बैठ कर) साधना करो । इस मेँ किसी 
प्रकार का प्रमाद न करना। अन्यथा एेसा न हो कि (इस प्रमाद के कारण) कालान्तर में 
तुम्हें कोई पश्चात्ताप करना पटे । यही हमारा आदेश हे ॥'! % 

(इन उपरिवर्णित सभी सूत्रों की “असंस्कतसूत्र ' कौ तरह ही विस्तार कर ले) 

द्वितीयवर्ग समाप्त ॥ 

इस वर्गं में व्याख्यात सूत्रों को सूची -- १. असंस्कृतसूत्र, २. अमतसूत्र, ३. अनाश्रव- 

सूत्र, ४. सत्यसूत्र, ५. पारसूत्र, ६. निपुणसूत्र, ५. सुदुर्दश, ८. अजर्जरसूत्र, ९. धरुवसूत्र, 
१०. अपलोकितसूत्र, ११. अनिदर्शनसूत्र, १२. निप्प्रपञ्चमूत्र, १३. शान्तसूत्र, १४. अमृतसूत्र, 
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अन्यापजो विरागो च, सुद्धि मुत्ति अनालयो। 
दीपो लेणं च ताणं च, सरणं च परायनं ति।॥ % 
असङ्कतसंयुत्तं समत्तं ॥ 


१५. प्रणीतसूत्र, १६. शिवसूत्र, १७. क्षेमसूत्र, १८. तृष्णाक्षयसूत्र, १९. आ शर्यसूत्र, २०. 
अद्धुतसूत्र, २९. अनीतिकसूत्र, २२. अनीतिकधर्मसूत्र, २३. निर्वाणसूत्र-ये सभी सूत्र 
भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट हैँ । 

तया २४. अव्यापादयसूत्र, २५. विरागसूत्र, २६. शुद्धिसूत्र, २७. मुक्तिसूत्र, २८. 
अनालयसूत्र, २९. द्रीपसूत्र, ३०. लेणसूत्र, ३९. त्राणसृत्र, ३२. शरणसूत्र एवं ३३. 


पारायणसूत्र॥ . 


असंस्कृतसंयुक्त समाप्त ॥ 
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| ४४. अव्याकतस्युत्तं 
९. खेमासुत्तं 


| [4.321, 8.544, २.74] १. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
| पिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन खेमा भिक्खुनी कोसलेसु चारिकं चरमाना 
अन्तरा च सावत्थिं अन्तरा च साकेतं तोरणवत्थुस्मि वासं उपगता होति। अथ खो राजा 
पसेनदि कोसलो साकेता सावत्थिं गच्छन्तो, अन्तरा च साकेतं अन्तरा च सावत्थं 
तोरणवत्थुस्मि एकरत्तिवासं उपगच्छि। अथ खो राजा पसेनदि कोसलो अज्जतरं पुरिसं 
आमन्तेसि-“ एहि त्वं, अम्भो पुरिस, तोरणवत्थुस्मि तथारूपं समणं वा ब्राह्यणं वा 
जान यमहं अज्ञ पयिरुपासेय्यं '' ति। 

"^ एवं, देवा'' ति खो सो पुरिसो रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स परिस्सुत्वा 
| केवलकप्पं तोरणवत्थुं आहिण्डन्तो नादस तथारूपं समणं वा ब्राह्मणं वा यं राजा पसेनदि 
| कोसलो पयिरुपासेय्य। अदसा खो सो पुरिसो खेमं भिक्खुनि तोरणवत्थुस्मि वासं 
उपगतं । दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा राजानं पसेनदिं 


यः 


कोसलं एतदवोच- 
'' नत्थि खो, देव, तोरणवत्थुस्मि तथारूपो समणो वा ब्राह्मणो वा यं देवो 





| ४४. अव्याकृतसंयुक्त 


| ९. क्षेमासूत्र ; : अव्याकृत क्यो ? 
| | १. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिकश्रषठी द्वारा निर्मापित 
| जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय क्षमा भिक्षुणी कोशल प्रदेश मं 
| | चारिका करती हई श्रावस्ती एवं साकेत के मध्य तोरणवस्तु में साधनाहेतु ठहरी हुई थी। 
| इसी समय राजा प्रसेनजित्‌ कौशल, साकेत से श्रावस्ती जाते हए, श्रावस्ती एवं साकेत के 
| मध्य तोरणवस्तु मे एक रात्रि विश्रामहेतु ठहर । तब राजा प्रसेनजित्‌ कौशल ने अपने किसी 
अधिकारी अनुचर से कहा-'* अरे भाई ! इस तोरणवस्तु मे एसे किसी श्रमण या ब्राह्मण 

को खोजो जिस से आज रात्रि मेँ धर्मचर्चां कौ जा सक ।'' 
'" अच्छा, देव !'' -एेसा कहते हए वह अधिकारी पुरुष उस समस्त तोरणवस्तु 
| मेँ घूम कर भी एेसे किसी श्रमण या ब्राह्मण को नहीं खोज पाया जिस से राजा धर्मचर्चा 
कर सक । अन्त में, उस ने तोरणवस्तु में ठहरी हई क्षेमा भिक्षुणी को देखा । उसे देख कर 
उसने राजा को सूचित किया-' देव ! यहाँ कोई एेसा विद्वान्‌ श्रमण ब्राह्मण तो नही है 
। 
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पयिरुपासेय्य । अत्थि च खो, देव, खेमा नाम भिक्खुनी, तस्स भगवतो साविका अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स । तस्सा खो पन अय्याय एवं कल्याणो कित्तिसदो [२.375] | 
अब्भुग्गतो-' पण्डिता, वियत्ता मेधाविनी बहुस्सुता चित्तकथा कल्याणपरिभाना' ति। 
तं देवो पयिरुपासत्‌'' ति। 
अथ खो राजा पसेनदि कोसलो येन खेमा भिक्खुनी तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
खेमं भिक्खुनिं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकम न्तं निसित्नो खो राजा [8.545) 
पसेनदि कोसलो खेमं भिक्खुनिं एतदवोच-'“ किन्नु खो, अय्ये, होति तथागतो परं 
मरणा'! ति ? [14.322] 
` अव्याकतं खो एतं, महाराज, भगवता--“होति तथागतो परं मरणा''' ति। 
“किं पनय्ये, न होति तथागतो परं मरणा'' ति ? 
`" एतं पि खो, महाराज, अव्याकतं भगवता-'न होति तथागतो परं मरणा ' "' 


`" किन्नु खो, अय्ये, होति च न च होति तथागतो परं मरणा! ति ? 

 " अव्याकतं खो एतं, महाराज, भगवता-' होति च न च होति तथागतो परं 
मरणा!!! ति। 

` किं पनय्ये, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा'' ति ? 
नारि 
जिस से आप धर्मचर्चा कर सके, परन्तु भगवान्‌ बुद्ध की क्षेमा भिक्षुणी नाम की शिष्या 
अवश्य हे जिस के विषय में लोग एसे प्रशंसावाक्य कहते हैँ कि वह भिक्षुणी शास्र की 
पण्डित हे, उस में कुशल है, बुद्धिमती है, बहुश्रुत है, बहुत सरस पद्धति से धर्मकथा 
कहती हे, तथा शुभविचारों वाली है । उस से आप धर्मचर्चा कर सकते हे ।'' 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोशल क्षेमा भिक्षुणी के पास गया तथा उस से यों धर्मप्रसङ्ध 
आरम्भ किया-'* आर्ये ! क्या तथागत, मरणानन्तर भी, रहते हैँ 2" 

` महाराज! भगवान्‌ ने इस प्रश्र को ' अव्याकृत" (जिस प्रश्र का उत्तर "हँ" या 
"ना ' में नहीं दिया जा सकता) बताया है ।'' 

"^ तो क्या, आर्ये ! भगवान्‌ तथागत मरणानन्तर नहीं रहते ?'" 

` महाराज! इस प्रश्र को भी भगवान्‌ ने ' अव्याकृत ' ही कहा है ।'' 

"^ तो क्या, आर्ये । तथागत मरणानन्तर होते भी हे, नहीं भी होते ?'" 

` महाराज ! यह प्रश्र भी भगवान्‌ द्रारा अव्याकृत ही बताया गया है । 

'" तो क्या, आर्ये ! तथागत मरणानन्तर न रहते हैँ, न नहीं ही रहते 2"' 
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'“एतं पि खो, महाराज, अव्याकतं भगवता-' नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा'!' ति। 

'““किन्नु खो, अय्ये, होति तथागतो पर मरणा" ति, इति पुदा समाना- 
' अव्याकतं खो एतं, महाराज, भगवता- होति तथागतो परं मरणा' ति वदेसि । ' कि 
पनय्ये, न होति तथागतो परं मरणा' ति इति पुदा समाना-' एतं पि खो, महाराज, 
अन्याकतं भगवता-न होति तथागतो परं मरणा! ति वदेसि । ' किन्नु खो, अय्ये, होति 
च न च होति तथागतो परं मरणा' ति इति पुदा समाना-' अब्याकतं खो एतं, महाराज, 
भगवता--होति च न च होति तथागतो परं मरणा ' ति वदेसि । ' किं पनय्ये, नेव होति न 
न होति तथागतो परं मरणा' ति इति पुटा समाना-' एतं पि खो, महाराज, अव्याकतं 
भगवता-- नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा! ति वदेसि। ` को [२.76] नु खो, 
अय्ये, हेतु को पच्चयो येनेतं अव्याकतं भगवता!!' ति ? 

"“ तेन हि, महाराज, तञ्ञेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं 
व्याकरेय्यासि। तं कि मञ्जसि, महाराज, अत्थि ते कोचि गणको वा मुदिको वा 
सद्कायको वा यो पहोति गद्गाय वालुकं गणेतु--एत्तका वालुका इति वा, एत्तकानि 
वालुकसतानि इति वा, एत्तकानि वालुकसहस्सानि इति वा, एत्तकानि वालुकसत- 
सहस्सानि इति वा"! ति ? 

^“ नो हेतं, अय्ये ! '' 

[1५.323] '" अत्थि पन ते कोचि गणको वा मुदिको वा सद्घायको वा यो पहोति महा- 
[8.546] समुहे उदकं गणेतुं-- एत्तकानि उदकाच््हकानि इति वा, एत्तकानि उदकाव्व्ह- 


'" महाराज ! इस प्रश्र का उत्तर भी भगवान्‌ ने अव्याकृत ही कहा है । 

'" आर्ये ! आप ने मेरे चारों ही प्रश्रो का उत्तर " अव्याकृत ' कह कर टाल दिया। 
आर्य ! इस में क्या हेतु क्या प्रत्यय है कि भगवान्‌ ने इन सभी प्रश्रो को ' अव्याकृत" कह 
कर अनुत्तरित ही रहने दिया ?'' 

'" तो, महाराज । में आप से ही, इस प्रसद्ध मे, पृती हूं, आप जैसा उचित समञ्चं 
उत्तर दे। तो क्या मानते हो, महाराज! आप के पास एेसा कोई गणक (गिनती करने 
वाला) या मुद्रक (अङ्कसंयोजक), या साह्भु्यक ( सदह्ु्यानुसन्धाता) अधिकारी पुरुष हे 
जो गद्भा के बालुका-क्णोँ को गिन कर बता सके कि गद्धा में इतने बालुकण हैँ सौ, 
हजार, लाख या करोड 2" 

“" नहीं, आर्ये !'' 

'" तो, महाराज ! आप के पास एेसा कोई गणक...टै जो समुद्र के जल का सङ्कलन 
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कसतानि इति वा, एत्तकानि उदकाठ्छकसहस्सानि इति वा, "एत्तकानि उदकाच्- 
कसतसहस्सानि इति वा'' ति ? 

“नो हेतं, अय्ये ' ' | 

'“ तं किस्स हतु" ' ति? 

`" महाय्ये, समुददो गम्भीसे अप्पमेय्यो दुप्परियोगाहो ' ' ति। 

ˆ एवमेव खो, महाराज, येन रूपेन तथागतं पञ्जापयमानो पञ्जापेय्य तं रूपं 
तथागतस्स पहीनं उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावङ्कतं आयतिं अनुप्पादधम्मं। 
रूपसङ्कायविमुत्तो खो, महाराज, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो दुप्परियोगाहो- 
सेय्यथापि महासमुदो । ' होति तथागतो परं मरणा" ति पि न उपेति, ' न होति तथागतो परं 
मरणा' ति पि न उपेति, “होति च न च होति तथागतो परं मरणा" ति पि न उपेति, नेव 
होति न न होति तथागतो परं मरणा" ति पि न उपेति। 

`` याय वेदनाय तथागतं पञ्जापयमानो पञ्ापेय्य सा वेदना तथागतस्स [२.37 7] 
पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्ता आयतिं अनुप्पादधम्मा। वेदना- 
सङ्खायविमुत्तो, महाराज, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो दुप्परियोगाहो- सेय्यथापि महा- 
समुद । ' होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति, ' न होति तथागतो परं मरणा' ति पि 
न उपेति, ' होति च न च होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति, ' नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति। 

`` याय सञ्जाय तथागतं...पे०... । येहि सद्रेहि तथागतं पञ्ञापयमानो पञ्जा- 
1 
कर बता सके कि समुद्र में पूर्णतः इतने आढक (तत्कालीन एक माप) जल हे -सौ, 
हजार, लाख या करोड ?'' 

` नही, आर्ये ।' ' 

`" वह किस कारण, महाराज !"" 

`` आर्यं ! यह समुद्र इतना गम्भीर तथा अपरिमेय (अथाह ) है इस के जल को कोई 
आढक से नहीं नाप सकता ।'' 

 ' इसी तरह, महाराज ! तथागत लोक में जिस रूप से जाने जाते हँ, तथागत का 

रूप प्रहीण, उच्छिन्न, अभावप्राप्त हो चुका होता है, यहाँ तक कि भविष्य मेँ उस के 
पुनः उत्पन्न हाने को कोई आशा नहीं है । महाराज! तथागत इस रूप तथा उस के 
सङ्भयाजनित प्रश्च से विमुक्त हो चुके है; क्यों कि वे भी समुद्र की तरह गम्भीर, अप्रमेय 
तथा अथाह हं । समुद्र के समान ही तथागत के विषय में भी नहीं कहा जा सकता कि 
तथागत मरणानन्तर रहते हें, रहते भी हे, नहीं भी रहते, नहीं रहते, न नहीं रहते। 





-~----~-“-क--------- 
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पेय्य ते सहारा तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा। सह्भारसद्कायविमुत्तो खो, महाराज, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो 
दुप्परियोगाहो- सेय्यथापि महासमुद्रो । ' होति तथागतो परं मरणा! ति पि न उपेति, ' न 
4५.324] होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति, ' होति च न च होति तथागतो परं 
मरणा! ति पि न उपेति, ' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा! ति पि न उपेति। 

'“ येन विञ्जाणेन तथागतं पञ्जापयमानो पञ्जपेय्य तं विञ्जाणं तथागतस्स 
[8.547] पीनं उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावङ्कृतं आयतिं अनुप्पादधम्मं। 
विञ्जाणसद्भायविमुत्तो खो, महाराज, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो दुप्परियोगाहो-- 
सेय्यथापि महासमुदो । ' होति तथागतो परं मरणा! ति पि न उपेति, ' न होति तथागतो परं 
मरणा' ति पि न उपेति, ' होति च न च होति तथागतो परं मरणा! ति पि न उपेति, ' नेव 
होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेती '' ति। 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो खेमाय भिक्खुनिया भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उदायासना खेमं भिक्खुनिं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्तामि । अथ 
खो राजा पसेनदि कोसलो अपेन समयेन येन भगवा तेनुपसड्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकम न्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो राजा पसेनदि कोसलो 
भगवन्तं एतदवोच--' किन्नु खो, भन्ते, होति तथागतो परं मरणा" ति 2 
[.378] ' अव्याकतं खो एतं, महाराज, मया--' होति तथागतो परं मरणा!" ति। 

"कि पन, भन्ते, न होति तथागतो परं मरणा'' ति 2 

'^एतं पि खो, महाराज, अव्याकतं मया-' न होति तथागतो परं मरणा ''' ति। 

'" किन्नु खो, भन्ते, होति च न च होति तथागतो परं मरणा" ति ? 

'" अव्याकतं खो एतं, महाराज, मया-' होति च न च होति तथागतो परं 
मरणा '' ति। 





` महाराज । तथागत जिस वेदना से...पूर्ववत्‌ ..जिस संज्ञा से...जिन संस्कारों से...जिस 
विज्ञान से जाने जाते हँ तथागत का वह विज्ञान...पूर्ववत्‌...नहीं रहते ।'' 

राजा को भगवान्‌ से धर्मचर्चा-राजा प्रसेनजित्‌ कोशल क्षेमा भिक्षुणी के इस 
प्रवचन का अभिनन्दन एवं अनुमोदन कर अपे स्थितिस्थान पर चले आये । तब राजा, 
दूसरे समय, भगवान्‌ के पास आये, तथा उन्हे प्रणाम कर एक ओर बैट गये । एक ओर 
बेठे उन्होने तथागतविषयक वही प्रश्र भगवान्‌ से पदे, जिन के विषय मे अभी पीछे क्षेमा 
भिक्षुणी के साथ संवाद हुआ था। 
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“^किं पन, भन्ते, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा! ति ? 

'* एतं पि खो, महाराज, अव्याकतं मया-' नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा! ति। 

'““ किन्नु खो, भन्ते, होति तथागतो परं मरणा! ति इति पुटो समानो- अव्याकतं 
खो एतं, महाराज, मया-होति तथागतो परं मरणा! ति वदेसि...पे०...किं पन, भन्ते, 
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा! ति, इति पुद्र समानो, “ एतं पि खो, महाराज, 
अव्याकतं मया- नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा" ति वदेसि । को नु [4५.325] 
खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो, येनेतं अव्याकतं भगवता '' ति ? 

'" तेन हि, महाराज, तञ्जेवेत्थ परिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं 
व्याकरेय्यासि । तं किं मज्जसि, महाराज, अत्थि ते कोचि गणको वा मुदिको वा [8.548] 
सद्खायको वा यो पहोति गङ्खाय वालुकं गणेतुं--एत्तका वालुका इति वा...पे०... 
एत्तकानि वालुकसतसहस्सानि इति वा'' ति ? 

^“ नो हेत, भन्ते ' ' | 

`^ अत्थि पन ते कोचि गणको वा मुदिको वा सद्कायको वा यो पहोति महासमुदे 
उदकं गणेतुं-- एत्तकानि उदकाव््छकानि इति वा...पे०...एत्तकानि उदकाठ््हकसत- 
सहस्सानि इति वा!' तिः 

^“ नो हेतं, भन्ते ' ' | "^ तं किस्स हेतु" ? 

'" महा, भन्ते, समुद गम्भीरो अप्पमेय्यो दुप्परियोगाहो ' ' | 

` एवमेव खो, महाराज, येन रूपेन तथागतं पञ्ञापयमानो पञ्जपेय्य तं [२.379 
रूपं तथागतस्स पहीनं उच्छन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावङ्कृतं आयति अनुप्पादधम्मं । 
रूपसङ्खायविमुत्तो खो, महाराज, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो दुप्परियोगाहो- 
सेय्यथापि महासमुदो । ' होति तथागतो परं मरणा! ति पि न उपेति...पे०....नेव होति न 
न होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति। याय वेदनाय...याय सञ्जाय... येहि 
सह्रेहि...। 

येन विञ्जाणेन तथागतं पञ्जापयमानो पञ्जापेय्य तं विञ्जाणं तथागतस्स पहीनं 
उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावङ्कतं आयतिं अनुप्पादधम्मं । विञ्जाणसद्ायविमुत्तो 





भगवान्‌ ने भी, उस संवाद के अनुसार ही, राजा के उन प्रश्रो को " अव्याकृत" कह 
कर अनुत्तरित ही रखा । 
(क्षेमा भिश्वुणी के साथ हए संवाद का यहं भी अक्षरशः विस्तार कर ले।) 
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खो, महाराज, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो दुप्परियोगाहो-- सय्यथापि महासमुद । 
"होति तथागतो परं मरणा ' ति पि न उपेति, ' न होति तथागतो परं मरणा! ति पि न उपेति, 
“होति च न च होति तथागतो परं मरणा ' ति पि न उपेति, ' नेव होति न न होति तथागतो 
परं मरणा" ति पिन उपेती''ति। 

4326] '" अच्छरियं, भन्ते, अब्भुतं, भन्ते! यत्र हि नाम सत्थु चेव साविकाय च अत्थेन 
अत्थो व्यञ्जनेन व्यञ्जनं संसन्दिस्सति समेस्सति न विरोधयिस्सति यदिद अग्गपदस्मि। 
एकमिदाह, भन्ते, समयं खेमं भिक्खुनिं उपसङ्कमित्वा एकमत्थं अपुच्छि। सापि मे 
अय्या एतेहि पदेहि एतेहि व्यञ्जनेहि एतमत्थं व्याकासि, सेय्यथापि भगवा। अच्छरियं 
भन्ते, अन्भुतं, भन्ते! यत्र हि नाम सत्थु चेव साविकाय च अत्थेन अत्थो व्यञ्जनेन 
व्यञ्जनं संसन्दिस्सति समेस्सति न विरोधयिस्सति यदिदं अग्गपदस्मि । हन्द दानि मयं, 
भन्ते, गच्छाम । बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया' ' ति। 

“यस्स दानि त्वं, महाराज, कालं मञ्जसी '' ति। 

[8.549, २.80] अथ खो राजा पसेनदि कोसलो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उद्ायासना भगवन्तं अभिवादत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्तामीति॥ ® 
२. अनुराधसुत्तं 

२. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालायं । तेन खो पन 
समयेन आयस्मा अनुराधो भगवतो अविदूरे अरजञ्जकुटिकायं विहरति। अथ खो 


(राजा--) '“ भन्ते! यह आश्चर्यजनक हे तथा अद्भुत घटना है कि आप के इस 
धर्मप्रवचन में तथा श्राविका (क्षेमा) से हए मेरे संवाद में अक्षरशः समानता हे, एक अक्षर 
या पद का भी कहीं विरोध या विपर्यास नहीं । एक समय, भन्ते मेने क्षेमा भिक्षुणी से भी 
यही प्रश्र किये थे। उसने भी इन प्रश्रो का इन्हीं अक्षरो, पदों तथा वाक्यो से व्याख्यान 
किया था। भन्ते! यह आश्चर्य की ही बातठे नाकि क्षेमा भिक्षुणी के साथ हुआ मेरा संवाद 
आप के धर्मप्रवचन से अक्षरशः मिल गया, एक पद का भी कहीं विरोध नहीं । अच्छा, 
भन्ते ! अब मुञ्चे आज्ञा दीजिये, मै चर्लूँगा; क्यों कि मुञ्चे अन्य भी ब्रहुत से कार्य करने है । 
हम गृहस्थ बहुकृत्य, बहुकरणीय ( बहुधन्धी) हुआ करते हें ।'! 


'“ राजन्‌! जैसा तुम उचितं समञ्च ।'' 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कौशल भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन अनुमोदन करते 
हुए उन्हें प्रणाम कर आसन से उठ कर चला गया ॥ ॐ 
२. अनुराधसूत्र ; : चार अव्याकत 


२. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली की महावनस्थित कूटागारशाला में साधनाहेतु 
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सम्बहुला अजञ्जतित्थिया परिव्बाजका येनायस्मा अनुराधो तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा 
आयस्मता अनुराधेन सदधि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु। एकमन्तं निसित्ना खो ते अञ्जतित्थिया परिव्बाजका आयस्मन्तं अनुराधं 
एतदवोचुं- "^ यो सो, आवुसो अनुराध, तथागतो उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्ति- 
पत्तो, तं तथागतो इमेसुं चतूसु ठनेसु पञ्जापयमानो पञ्जपेति-' होति तथागतो परं 
मरणा! ति वा, "न होति तथागतो परं मरणा" ति वा, ' होति च न च होति तथागतो परं 
मरणा! ति वा, ' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति वा" ति? 

"^ यो सो, आवुसो, तथागतो उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिपत्तो, तं तथागतो 
अञ्ञत्र इमेहि चतूहि ठानेहि पञ्जापयमानो पञ्जपेति-' होति तथागतो परं मरणा ति 
वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा'' ति। एवं वुत्ते, ते ॥4.327] 
अञ्जतित्थिया परिव्बाजका आयस्मन्तं अनुराधं एतदवोचुं "सो चायं भिक्खु नवो 
भविस्सति अचिरपनब्बजितो, थेरो वा पन बालो अव्यत्तो'' ति। अथ खो ते अज्ज- 
तित्थिया परिव्बाजका आओयस्मन्तं अनुराधं नववादेन च बालवादेन च अपसादेत्वा 
उद्रायासना पक्रमिसु। 
मा 
विराजमान थे । उसी समय आयुष्मान्‌ अनराध भी भगवान्‌ से कुछ ही दूर एक अरण्यकुटी 
मे रह कर साधना कर रहे थे। उस समय कभी बहत से अन्य सम्प्रदायो के परिव्राजक 
आयुष्मान्‌ अनुराध के पास आये तथा उन से कुशलमद्धल पृछ कर एक ओर बैठ गये। 


एक ओर बेटे हुए उन परिव्राजको ने आयुष्मान्‌ अनुराध से यों पृा-' आयुप्मन्‌ अनुराध । 


आप के शास्ता (बुद्ध) जो कि लोक में उत्तम पुरुष, श्रष्ट पुरुष तथा परमप्रा्ि (ज्ञान) 
प्राप्त हँ, वे इन चार प्रश्रं का क्या उत्तर देते है -- (१) ' तथागत मरणानन्तर होते है >' (२) 
तथागत मरणानन्तर नहीं होते ?' (३) ' क्या तथागत मरणानन्तर होते भी हैँ या नहीं भी 
होते ?' या (४) तथागत मरणानन्तर नहीं होते या न नहीं ही होते है ?"' 

` आयुष्मानो ! वे उत्तम पुरुष, श्रेष्ट पुरुष तथा परमज्ञान प्राप्त तथागत इन उपर्युक्त 
चार प्रश्रं का (* अव्याकृत" कह कर) अन्यत्र ही उत्तर देते हैँ. -पूर्ववत्‌...न नहीं ही होते 


है ।'' 


आयुप्मान्‌ अनुराध द्वारा यह उत्तर देने पर वे परित्राजक इस से अखघन्तुष्ट होते हए 
यह कह बेदे-'“ यह भिक्षु तो नवप्रत्रजित ज्ञात होता है । या हो सकता है यह मूर्ख या 
शास्र मे अप्रविष्ट स्थविर हो ' | 
यों, वे परिव्राजक आयुष्मान्‌ अनुराध को नवप्रव्रजित एवं मूखं स्थविर बताते हुए 
वहो से चल दिये। 
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1२.381] अथ खो आयस्मतो अनुराधस्स अचिरपक्न्तेसु अञ्जतित्थियेसु परिव्बाजकेसु 
18.550] एतदहोसि--'" सचे खो मं ते अञ्जतित्थिया परिव्वाजका उत्तरि पुच्छेय्युं कथं 
न्याकरमानो नु ख्वाहं तेसं अञ्जतित्थियानं परिव्वाजकानं वुत्तवादी चेव भगवतो अस्सं 
न च भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खेय्यं, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरेय्यं, न च कोचि 
सहधम्मिको वादानुवादो गारण्हं ठानं आगच्छेय्या'' ति ? अथ खो आयस्मा अनुराधो 
येन भगवा तेनुपसड्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा अनुराधो भगवन्तं एतदवोच-“* इधाहं, भन्ते, भगवतो 
अविदूरे अरज्जकुटिकायं विहरामि। अथ खो, भन्ते, सम्बहुला अञ्जतित्थिया 
परिव्बाजका येनाहं तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा मया सद्धि सम्मोदिसु। सम्मोदनीयं 
कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसित्ना खो, भन्ते ते 
[र.382] अञ्जतित्थिया परिव्बाजका मं एतदवोचुं...पे०...तस्स मयं, भन्ते, अचिर - 
पक्कन्तेसु तेसु अञ्जतित्थियेसु परिव्बाजकेसु एतदहोसि-' सचे खो मं ते अञ्जतित्थिया 
परिव्बाजका उत्तरिं पुच्छे्यु, कथं व्याकरमानो नु ख्वाहं तेसं अग्जतित्थियानं 
परिव्बाजकानं वृत्तवादी चेव भगवतो अस्सं, न च भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खेय्यं 
धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरेय्यं, न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारच्हं ठानं 
आगच्छेय्या'' ति ? 

` तं किं मञ्जसि, अनुराध, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

`" अनिच्चं, भन्ते! ' | 

`" यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा" ति 7 
अ 1 नका 

उन परिव्राजको के चले जाने के बाद आयुष्मान्‌ अनुराध को यह विचार ह आ- 
`` यदि वे परिव्राजक इन प्रश्रो का आगे उत्तर प्रत्यत्तर करते तो मेँ क्या कह कर भगवान 
के अनुकूल समज्ञा जाता, भगवान्‌ पर मिथ्या आरोप भी न लगता- मेरा वह उत्तर भगवान 
के धर्मानुसारी ही होता तथा मेरे तथा भगवान्‌ के धर्म के प्रति कोई निन्दनीय बात भीन 
उठ पाती ?'' यही सोचता विचारता हुआ वह भगवान्‌ की सेवा में पंचा । तथा वहाँ जा 
कर उन्हे प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैट कर उस ने परिव्राजको के साथ 
हआ अपना समस्त संवाद भगवान्‌ को सुनाया । तथा बाद में हुआ तद्विषयक अपना सन्देह 
भी व्यक्त किया। तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ अनुराध को यों उपदेश किया- 

'“ तो तुम क्या मानते हो, अनुराध ।रूप नित्य है या अनित्य 2" 

`" अनित्य हे, भन्ते! '' 

'^जो अनित्य है वह दुःखमय होगा कि सुखमय ?"' 
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` दुक्खं, भन्ते | 
 ' यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कठं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''" ति ? 4५.328] 
'“ नो हेत, भन्ते ' 
वेदना निच्वा वा अनिच्चा वा ति..पे०...सञ्जा..सह्वाा...विज्जाणं [8.551] 
निच्चं वा अनिच्चंवाति? 
`" अनिच्चं, भन्ते'' | 
 ' यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति 2 
 ' दुक्खं, भन्ते '' | 
' यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मे, क नु त संमनुपस्सितु- ` ए म, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति ? , ~~ 
'“ नो हेतं, भन्ते" '। । 
` तस्मातिह, अनुराध, यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अच्छत्तं वा बहिद्धा 
वा ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूर्‌ सन्तिके वा, सव्वं रूपं ' नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दद्ुव्चं । या काचि वेदना 
अतीतानागतपनच्चुप्पतना...या काचि सञ्जा...ये केचि सद्कारा.- यं किञ्चि विञ्जाणं 
अतीतानागतपच्चुप्पतनं अज्छत्तं वा बहिद्धा वा ओक्रारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा 
यं दूरे सन्तिके वा, सन्तं विञ्जाणं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति [२.38] 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्वं । एवं पस्सं अनुराध, सुतवा अरियसावको 
2 
 "दुःखमय होगा, भन्ते! '' 
"तो जो धम्‌ अनित्य हे, दुःखमय है, विनाशौ है, उस के विषय में ेसा मानना 
उचित होगा-' यह मेरा है, यह मेँ हृं, या यह मेरी आत्मा हे ' 2'' 
'* एसा नहीं हे, भन्ते!" 
 ' वेदना नित्य है या अनित्य ? ...सं्ञा नित्य है या अनित्य 2 .. संस्कार नित्यहेया 
अनित्य ? ...विज्ञान नित्य है या अनित्य ? .. पूर्ववत्‌ ..यह मेरी आत्मा 2" 
`" एसा नहीं है, भन्ते! '' 
` इसी तरह, अनुराध ! जो कुछ भी अतीत, अनागत एवं वर्तमान रूप है , फिर भले 
ही वह अध्यात्म हौ या बाह्य, स्थूल हो या सुक्ष्म, हीनहो या प्रणीत, दूर हो या निकर, 
वह समस्तरूप न मेरा है, न वह मैँ हूँ न वह मेरी आत्मा है- इसे यथार्थत. प्रज्ापूर्वक 
जान लेना चाहिये । वेदना... संजा... संस्कार... विज्ञान को भी इसी तरह जान लेना चाहिये | 


षये 
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रूपस्मि पि निच्बिन्दति, वेदनाय पि निच्विन्दति, सञ्जाय पि निब्िन्दति, सद्करेसु पि 
निव्िन्दति, विञ्जाणस्मि पि निव्िन्दति। निन्तिदं विरज्नति; विरागा विमुच्वति; 
विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। "खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, 
नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। 

'" तं किं मज्जसि, अनुराध, रूपं तथागतो ति समनुपस्ससी'" ति ? 

“नो हेतं, भन्ते ' '। 

'“ वेदनं तथागतो ति समनुपस्ससी ' ' ति? 

'*नो हेतं, भन्ते ' '। 

'" सञ्ञं तथागतो ति समनुपस्ससी'' ति ? 

'*नो हेतं, भन्ते ''। 

'" सद्भि तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति ? 

।*नो हेत, भन्ते' ' | 

[14.329] ' विञ्जाणं तथागतो ति समनुपस्ससी ' ' ति ? 
“नो हेत, भन्ते ' ' | 
"^ तं किं मज्जसि, अनुराध, रूपरस्मि तथागतो ति समनुपस्ससी'" ति ? 





'' अनुराध ! इसे जान कर विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूपमें भी, वदनामे भी, संज्ञामं भी, ^¢ 
संस्कारों मे भी, विज्ञान मे भी ग्लानि मानने लगता है । यह ग्लानि उस को वैराग्य कौ ओर 
अग्रसर करती हे । वैराग्य से उस कौ विकारो से मुक्ति हो जाती है तथा "में मुक्त हो 
गया '- यह भी जान जाता है । तब वह समञ्च जाता है-' मेरी जाति ( भवपरम्परा) क्षीण 
हो गयी, मेरे कर्तव्य पूर्ण हो गये, अब मेरा कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रहा '। 

'" अनुराध ! क्या तुम रूप को तथागत समञ्जते हो ?'' 

'* नहीं, भन्ते !'' 

...वेदना को... ? 

'* नहीं, भन्ते!" 

...संज्ञा को... ?"' ~ 

"* नहीं, भन्ते !'! 

...संस्कारों को... ? 
'' नहीं, भन्ते । ' 
...विज्ञान को... ? 
“नहीं, भन्ते !"' 
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^“ नो हेतं, भन्ते!" | 
“* अञ्ञत्र रूपा तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति ? 
“*नो हेते, भन्ते! '। 


वेदनाय...पे०...अञ्ञत्र वेदनाय...पे०...सञ्ञाय...पे०...अञ्ञत्र सञ्जाय..पे० 
...सह्ुरिसु...पे०...अञ्ञत्र सद्भुरिहि...पे०...विञ्जाणस्मि तथागतो ति समनुपस्ससी 
ति? 

"“नो हेतं, भन्ते! ' | 

'" अञ्ञत्र विञ्जाणा तथागतो ति समनुपस्ससी'' ति ? 

'“नो हेतं, भन्ते! | 

^“ तं किं मञ्जसि, अनुराध, रूपं वेदनं सञ्जं सद्भि विञ्जाणं तथागतो ति समनु- 
पस्ससी'' ति ? [२२.३84] 

““नो हेतं, भन्ते! ' 

'* तं किं मज्जसि, अनुराध, अयं सो अरूपी अवेदनो असज्जी असद्भारो 
अविञ्जाणो तथागतो ति समनुपस्ससी'' ति ? 

“* नो हेतं, भन्ते" । [8.552] 

'"एत्थ च ते, अनुराध, दिदेव धम्मे सच्वतो थेततो तथागतो अनुपलबन्भियमानो 
कलं नु ते तं वेय्याकरणं-" यो सो, आवुसो, तथागतो उत्तमपुरिसो परमपुरिसो 
परमपत्तिपत्तो, तं तथागतो अञ्ञत्र इमेहि चतूहि ठानेहि पञ्जापयमानो पञ्जापेति- 

"तो क्या मानते हो अनुराध! रूप में तथागत हे ?'' 

'" नही, भन्ते !'' 

'"तो क्या रूप से अन्यत्र तथागत हे ?'" 

“" नहीं, भन्ते"! 

'" वेदना मे... वेदना से अन्यत्र... संज्ञा मे..., संज्ञा से अन्यत्र..., संस्कार मे... 
संस्कार से अन्यत्र..., विज्ञान मे..., विज्ञान से अन्यत्र... । 

'" अनुराध ! तुम तथागत को रूपवान्‌...विन्ञानवान्‌ मानते हो ?'" 

"" नहीं, भन्ते !'! 

'" अनुराध ! क्या तुम तथागत को रूपरहित...वि्ञानरहित समञ्चते हो 2"! 

"" नहीं, भन्ते!" 

'* अनुराध ! जब तुम ने स्वयं देख लिया कि तथागत कौ सत्यतः उपलब्धि नहीं 
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होति तथागतो परं मरणा ति वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा'' 
ति? 


"नो हेतं, भन्ते' | 
'' साधु साधु, अनुराध! पुब्बे चाहं, अनुराध, एतरहि च दुक्खं चेव पञ्ञापेमि 
दुक्खस्स च निरोधं! ति॥ ॐ 


३. पठमसारिपुत्तकोदिकसुत्तं 

॥५.330] ३. एकं समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोटको बाराणसियं 
विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। अथ खो आयस्मा महाकाद्विको सायन्हसमयं पटिसह्छाना 
वुद्टितो येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसट्कमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सदधि 
सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारित्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं तिसिन्नो 
खो आयस्मा महाकोद्को आयस्मन्तं सारिपृत्तं एतदवोच-- 

'" किन्नु खो, आवुसो सारिपुत्त, होति तथागतो परं मरणा'' ति ? 

'" अव्याकतं खो एते, आवुसो, भगवता--' होति तथागतो परं मरणा!" ति। 
[२.85] '' कि पनावुसो, न होति तथागतो परं मरणा! ' ति ? 

'“एतं पि खो, आवुसो, अव्याकतं भगवता--' न होति तथागतो परं मरणा ' ! 
ति। 


होती तो तुम्हारा यह कहना उचित था-' आयुप्मानो । जो..बुद्ध हैँ वे इन चार स्थानों से 
अन्यत्र ही उत्तर देते हे... 2'! 


`" नहीं, भन्ते ! '! 

'"ठीक है, अनुराध! ठीक हे! मै-- पहले भी तथा आज भी-सदा दुःख ओर 
दुःखनिरोध का ही उपदेश करता हूं ॥'' 1) 
३. प्रथम सारिपुत्रकौष्ठिकसुत्र ‡ : ' अव्याकृत ' मे हेतु 


३. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ महाकौषटिक वाराणसी के ऋषिपतन 
मृगदाव में साधना कर रहे थे । तब किसी दिन आयुष्मान्‌ महाकौष्िक सायङ्काल समाधिभावना 
से उठ कर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास पहुंचे । उन से कुशलमद्धल पृ्ने के बाद, एक 
तरफ बेठ कर्‌ यह जिज्ञासा प्रकट कौ- 


आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! क्या, मरने के बाद भी, तथागत रहते हैँ ?'' 
"" आयुष्मन्‌! यह प्रश्र तथागत ने ' अव्याकृत ' कहा हे ।'! 
"तो क्या आयुष्मन्‌ ! तथागत, मरने के बाद, नहीं होते ?'' 
'" आयुष्मन्‌ ! इस प्रश्र को भी तथागत ने ' अव्याकृत! ही कहा हे ।'! 
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""किन्रु खो, आवुसो, होति च न च होत्रि तथागतो परं मरणा'' ति ? 

'" अब्याकतं खो एतं, आवुसो, भगवता-' होति च न च होति तथागतो परं 
मरणा '' ति। 

““ किं पनावुसो, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा"! ति ? 

"^ एतं पि खो, आवुसो, अबव्याकतं भगवता--' नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा! ' ' ति। 

'““किन्ु खो, आवुसो, होति तथागतो परं मरणा" ति इति पुदरो समानो, 
` अब्याकतं खो एतं, आवुसो, भगवता--होति तथागतो परं मरणा" ति [8.553] 
वदेसि...पे०...“किं, पनावुसो, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा" ति इति पुदो 
समानो, "एतं पि खो, आवुसो, अव्याकतं भगवता-' नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा' ति वदेसि। को नु खो, आवुसो, हेतु को पच्चयो येनेतं अव्याकतं भगवता! ति ? 

'" होति तथागतो 'परं मरणा ति खो, आवुसो, रूपगतमेतं। न होति तथागतो परं 
मरणा ति, रूपगतमेतं । होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति, रूपगतमेतं । [\५.331] 
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति, रूपगतमेतं । होति तथागतो परं मरणा ति 
खो, आवुसो, वेदनागतमेतं । न होति तथागतो परं मरणा ति, वेदनागतमेतं । होति च न 
च होति तथागतो परं मरणा ति, वेदनागतमेतं । नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा 
ति, वेदनागतमेतं। होति तथागतो परं मरणा ति खो, आवुसो, सञ्जागतमेतं । न होति 
तथागतो परं मरणा ति, सञ्जागतमेतं। होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति, 
सञ्जागतमेतं। नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति, सज्जागतमेतं । होति [र.386] 
तथागतो परं मरणा ति खो, आवुसो, सङ्कारगतमेतं। न होति तथागतो परं मरणा ति 
सङ्खारगतमेतं । होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति, सद्भारगतमेतं । नेव होति न न 
न (1 अ 

"तो फिर, आयुष्मन्‌! तथागत मरणानन्तर होते भी है, नहीं भी होते 2" 

` आयुष्मन्‌! इस प्रश्र को भी तथागत ने अव्याकृत ' ही कहा है ।'' 

` आयुष्मन्‌! तो क्या तथागत, मरणानन्तर, नहीं होते, न नहीं ही होते ?"' 

` आयुष्मन्‌ ! इस प्रश्न को भी तथागत ने " अव्याकृत" ही कहा है ।'' 

` क्या बात हे, आयुष्मन्‌ ! मेने आप से तथागतविषयक चार प्रश्र पृषे, सभी को 
आप ने " अव्याकृत" बता दिया। आयुष्मन्‌ ! इस में क्या हेतु, क्या प्रत्यय है कि तथागत ने 
इन चारों ही प्रश्रो को ' अव्याकृत" कह दिया ? 

` आयुष्मन्‌ ! इस मं प्रथम प्रश्न तथागत के रूप से सम्बद्ध है, द्वितीय, तृतीय तथा 
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होति तथागतो परं मरणा ति, स्कारगतमेतं । होति तथागतो परं मरणा ति खो, आवुसो, 

विज्जाणगतमेतं। न होति तथागतो परं मरणा ति, विञ्ञाणगतमेतं । होति च न च होति 

तथागतो परं मरणा ति, विञ्जाणगतमेतं। नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति, 

विञ्जाणगतमेतं । अयं खो, आवुसो, हेतु अयं पच्चयो, येनेतं अव्याकतं भगवता ' ति ॥ 
४. दुतियसारिपुत्तकोटिकसुत्तं 

४. एकं समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोदटिको बाराणसियं 
[8.554] विहरन्ति इसिपतने मिगदाये...पे०...८ सायेव पृच्छ) ' को नु खो, आवुसो, हेतु 
को पच्चयो, येनेतं अव्याकतं भगवता! ' ति ? 

“^ रूपं खो, आवुसो, अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, रूपसमुदयं अजानतो 
अपस्सतो यथाभूतं, रूपनिरोधं अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, रूपनिरोधगामिनिं परिपदं 
अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, ‹ होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति; "न होति 
तथागतो परं मरणा ' ति पिस्स होति; ' होति च न च होति तथागतो परं मरणा! ति पिस्स 
होति; ' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति। वेदनं...सञ्ज.. 
सहरि ..विञ्जाणं अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, विञ्जाणसमुदयं अजानतो अपस्सतो 
यथाभूतं, विञ्जाणनिरोधं अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, विञ्जाणनिरोधगामिनिं परिपदं 
[२.387] अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, ' होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति; ' न 
4५.332] होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति; ' होति च न च होति तथागतो परं 
मरणा" ति पिस्स होति; ' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति। 


चतुर्थं भी उन के रूप से ही सम्बद्ध है । आयुष्मन्‌! ये चारों प्रश्र तथागत कौ वेदना एवं 
संज्ञा से, तथागत के संस्कार एवं विज्ञान से भी सम्बद्ध है । जब कि तथागत के ये पचो 
ही स्कन्ध उच्छिन्नमूल एवं अभावप्राप्त हो चुके हैं, अतः इन को ले कर क्या उत्तर दिया 
जा सकता है । इसीलिये, भगवान्‌ ने इन प्रश्नों को अव्याकृत कह दिया हे ॥ 
४. द्वितीय सारिपुत्रकौष्ठिक सूत्र : : ' अव्याकृत ' में हेतु 

४. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ महाकौष्ठिक..पर्ववत्‌... (चारो 
्रश्र भौ पूर्ववत्‌...) '" आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि तथागत ने इन प्रश्रो 
को ' अव्याकृत ' बताया है 2"! 

'* आयुष्मन्‌ । रूप, रूपसमुदय, रूपनिरोध एवं रूपनिरोधगामी मार्ग को यथार्थतः 
न जानने वाले साधक के चित्त मेही ये चारों मिथ्या प्रश्र उठा करते हैँ । इसी तरह, 
वेदना...संज्ञा... संस्कार... विज्ञान, विज्ञानसमुदय, विन्ञाननिरोध एवं विज्ञाननिरोधगामी मार्ग 
को यथार्थतः न जानने वाले साधक के चित्तमेंभीयेप्रश्र उठा करतेहेँं। 
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"“रूपं च खो, आवुसो, जानतो पस्सतो यथाभूतं, रूपसमुदयं जानतो पस्सतो 
यथाभूतं, रूपनिरोधं जानतो पस्सतो यथाभूतं, रूपनिरोधगामिनिं पटिपदं जानतो पस्सतो 
यथाभूतं, “ होति तथागतो परं मरणा" ति पिस्स न होति...पे०...नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति पिस्स न होति। वेदनं... सञ्जं...सद्भुरे...विञ्जाणं जानतो 
पस्सतो यथाभूतं, विञ्जाणसमुदयं जानतो पस्सतो यथाभूतं, विञ्जाणनिरोधं जानतो 
पस्सतो यथाभूतं, विञ्ञाणनिरोधगामिनिं परिपदं जानतो पस्सतो यथाभूतं, ` होति 
तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति; ' न होति तथागतो परं मरणा! ति पिस्स न होति; 
"होति च न होति तथागतो परं मरणा" ति पिस्स न होति; ' नेव होति न न होति तथागतो 
परं मरणा' ति पिस्स न होति। अयं खो, आवुसो, हेतु अयं पच्चयो, येनेतं अब्याकतं 
भगवता'' ति॥ 1 

५. ततियसारिपुत्तकोट्टिक सुत्तं 

५. एकं समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोट्िको [8.555] 
बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये...पे०... ८ सायेव यच्छा) ** को नु खो, आवुसो, 
हेतु को पच्चयो, येनेतं अव्याकतं भगवता! ' ति ? 

^“ रूपे खो, आवुसो, अविगतरागस्स अविगतच्छन्दस्स अविगतपेमस्स अवि- 
गतपिपासस्स अविगतपरिव्गहस्स अविगततण्हस्स "होति तथागतो पर मरणा' ति 
पिस्स होति...पे०....नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति। 
वेदनाय....सजञ्जाय...सद्करेसु...विञ्जाणे अविगतरागस्स अविगतच्छन्दस्स अविगत- 





'" परन्तु, आयुष्मन्‌! रूप को, रूपसमुदय को, रूपनिरोध को, रूपनिरोधगामी मार्ग 
को यथार्थतः जान लेने वाले साधक के मनमें ये चारों प्रश्र उठा ही नहीं करते । इसी तरह, 
वेदना... संज्ञा... संस्कार... विज्ञान, विज्ञानसमुदय, वि्ञाननिरोध एवं विज्ञाननिरोधगामी मार्ग 
को यथार्थतः जान लेने वाले साधक के मनमेंये चारो प्रश्र उद्धूत ही नहीं होते । इसीलिये 
भगवान्‌ ने इन चारो प्रश्रो को ' अव्याकृत" कहा हे ।'' ५ 
५. तृतीय सारिपुत्रकौष्ठिकसूत्र £ ६ ' अव्याकृत ' में हेतु 

५. ...पूर्ववत्‌... । (चारो प्रश्र पूर्ववत्‌ ) 

"" आयुष्मन्‌ ! क्या हेतु क्या प्रत्यय है कि तथागत ने इन चारों प्रश्रो को " अव्याकृत! 
कह कर अनुत्तरित कर (टाल) दिया? 

'" आयुष्मन्‌ ! जिस (मिथ्यादृष्टि) साधक को रूप में राग, छन्द, प्रेम, पिपासा, 


भ 


परिदाह एवं तृष्णा है उसी को ' तथागत मरणानन्तर भी रहते हे '-एेसी मिथ्यादृष्टि होती 
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[२.३88] पेमस्स॒ अविगतपिपासस्स अविगतपरिव्ठाहस्स अविगततण्हस्स “होति 
तथागतो परं मरणा ' ति पिस्स होति... पे०...' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' 
ति पिस्स होति। रूपे च खो, आवुसो, विगतरागस्य...पे०...वेदनाय...सञ्जाय... 
सद्भरिसु...विञ्जाणे विगतरागस्स विगतच्छन्दस्स विगतपेमस्स॒विगतपिपासस्स 
॥५.333] विगतपरिव्टाहस्स विगततण्हस्स ' होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति 
...पे०...“ नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति। अयं खो, आवुसो, 
हेतु अयं पच्चयो, येनेतं अव्याकतं भगवता! ' ति ॥ ॐ 
६. चतुत्थसारिपुत्तकोट्टिक सुत्तं 

६. एकं समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोदिको बाराणसियं 
विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सायन्हसमयं पटिसह्लाना 
वुद्वितो येनायस्मा महाकोद्िको तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता महाकोद्िकेन 
सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदे । एकमन्तं 
निसित्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं महाकोद्विकं एतदवोच-'““किन्नु खो, 
[8.556] आवुसो कोटिक, होति तथागतो परं मरणा! ति इति पुद समानो-' एतं पि 
खो, आवुसो, अल्याकतं भगवता--नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा! ति 
वदेसि!" । | 

“को न खो, आवुसो, हेतु को पच्चयो, येनेतं अव्याकतं भगवता! ' ति ? 


हे । जिस को वेदना...संजञा... संस्कार ...विज्ञान में राग, छन्द, प्रेम, पिपासा, परिदाह एवं 
तृष्णा हे उसी को एसे मिथ्यादृष्टि वाले प्रश्र उद्धूत होते हे । 

'" आयुष्मन्‌! जिस (सम्यग्दृष्टि) साधक को रूप में राग, छन्द, प्रेम, पिपासा, 
परिदाह एवं तृष्णा आदि नहीं होते एेसे सम्यग्दृष्टि साधक के चित्त में वैसे मिथ्यादृष्टिमय 
प्रश्र भी उद्धूत नहीं होते। जिस को वेदना... संजा...संस्कार...विज्ञान में राग, छन्द, प्रेम, 
पिपासा, परिदाह एवं तृष्णा आदि नहीं होते एेसे सम्यग्दृष्टि को भी वैसे (* तथागत 
मरणानन्तर भी रहते हे '-- आदि) प्रश्र उद्धूत नहीं होते । इसीलिये तथागत ने इन चारों 
प्रश्रो को ' अव्याकृत" कहा हे ॥ '' > 
६. चतुर्थं सारिपुत्रकौष्ठिकसूत्र ; ; ' अव्याकृत ' में हेतु 

६. एक समय...पूर्ववत्‌... । (चारो प्रश्रो का पूर्ववत्‌ विस्तार कर ले/) 

(आ० सारिपुत्र-- ) "` आयुष्मन्‌ ! कोन हेतु एवं कौन प्रत्यय हे कि भगवान्‌ ने इन 
चारों प्रश्रो को अव्याकृत कह दिया है 2"! 
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` रूपारामस्स खो, आवुसो, रूपरतस्स रूपसम्मुदितस्स रूपनिरोधं अजानतो 
अपस्सतो यथाभूतं, ' होति तथागतो परं मरणा" ति पिस्स होति; ' न होति [२.8०] 
तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति; होति च न च होति तथागतो परं मरणा" ति पिस्स 
होति; ' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ' ति पिस्स होति। वेदनारामस्स खो 
आवुसो, वेदनारतस्स वेदनासम्मुदितस्स, वेदनानिरोधं अजानतो अपस्सतो यथाभूतं 
` होति तथागतो परं मरणा" ति पिस्स होति...पे०...सञ्जारामस्स खो, आवुसो... सद्कारा- 
रामस्स खो, आवुसो...विजञ्जाणारामस्स खो, आवृसो, विज्जाणरतस्स विञ्जाण- 
सम्मुदितस्स विञ्जाणनिरोधं अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, ' होति तथागतो परं मरणा' 
ति पिस्स होति...पे०....नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा" ति पिस्स होति। 

` न रूपारामस्स खो, आवुसो, न रूपरतस्स न रूपसम्मुदितस्स, रूपनिरोधं 
जानतो पस्सतो यथाभूतं, "होति तथागतो परं मरणा" ति पिस्स न होति [५.334} 
-पे०.... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ' ति पिस्स न होति। न वेदनारामस्स 
खो, आवुसो...पे०...न सञ्ञारामस्स खो, आवुसो...न सङ्घारारामस्स खो, आवुसो...न 
विञ्जाणारामस्स खो, आवुसो, न विञ्जाणरतस्स न विञ्जाणसम्मुदितस्स, विज्जाण- 
निरोधं जानतो पस्सतो यथाभूतं, “होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति 
..पे०.... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा" ति पिस्स न होति। अयं खो आवुसो, 
हेतु अयं पच्चयो, येनेतं अव्याकतं भगवता'" ति॥ 

न 

(आ० कोष्ठिक--) “रूप मेँ ही रमण (आसक्ति) करने वाले, रूप मेँ ही रत 
रहने वाले, रूप से ही मुदित होने वाले साधक को रूपनिरोध के विषय मे यथा धतः न 
जानने के कारण ' तथागत मरणानन्तर होते हैँ ' आदि पूर्वोक्त चारो प्रश्र उद्धूत होते हैँ । 
इसी तरह वेदना में रमण करने वाले, वेदना में रत रहने वाले, वेदना से ही मुदित होने 
वाले साधक को वेदनानिरोध को यथार्थतः न जानने के कारण... पर्ववत्‌. ..संज्ञा में रमण 
करने वाले...संस्कारों मेँ रमण करने वाले ...विज्ञान मेँ रमण करने वाले. साधक को ही 
ये चारों प्रश्र मन में उद्धूत होते है । 

'" परन्तु जो रूप मे आसक्ति नहीं रखता, न रूप मे रत रहता है, न रूप से मुदित 
ही होता है, तथा जो रूपनिरोध को यथार्थतः जान चुका है उसे " तथागत मरणानन्तर भी 
रहते हं '- आदि चारों प्रश्र उद्धूत नहीं होते । जो वेदना में ..संजञा मे .. संस्कारो मे... विज्ञान 
मे...पर्ववत्‌,..उद्धूत नहीं होते । यह भी कारण है, यह भी प्रत्यय है कि तथागत ने इन चारं 
प्रश्रो को अव्याकृत ' कह कर टाल दिया। 





=-= य-म यि 
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"सिया पनावुसो, अञ्जो पि परियायो, येनेतं अव्याकतं भगवता'" ति ? 

"सिया, आवुसो। भवारामस्स खो, आवुसो, भवरतस्स भवसम्मुदितस्स, 
भवनिरोधं अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, "होति तथागतो परं मरणा" ति पिस्स 
[8.557, २.390] होति...पे०..“ नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति पिस्स होति। 
न भवारामस्स खो, आवुसो, न भवरतस्स न भवसम्मुदितस्स, भवानरोधं जानतो 
पस्सतो यथाभूतं, " होति.तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति...पे०..“नेव होति न न 
होति तथागतो परं मरणा" ति पिस्स न होति। अयं पि खो, आवुसो, परियायो, येनेतं 
अब्याकतं भगवता '' ति॥ 

^“ सिया पनावुसो, अञ्जो पि परियायो, येनेतं अव्याकतं भगवता!" ति? ` 

"^ सिया, आवुसो । उपादानारामस्स खो, आवुसो, उपादानरतस्स उपादान- 
सम्मुदितस्स, उपादाननिरोधं अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, ' होति तथागतो परं मरणा! 
ति पिस्स होति...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा" ति पिस्स होति। न 
उपादानारामस्स खो, आवुसो, न उपादानरतस्स न उपादानसम्मुदितस्स, उपादाननिरोधं 
जानतो पस्सतो यथाभूतं, ' होति तथागतो परं मरणा" ति पिस्स न होति...पे०... नेव 
होति न न होति तथागतो परं मरणा ' ति पिस्स न होति। अयं पि खो, आवुसो, परियायो, 
येनेतं अव्याकतं भगवता '' ति॥ 

'' सिया पनावुंसो, अञ्जो पि परियायो, येनेतं अव्याकतं भगवता" ति ? 
॥4.335] “सिया, आवुसो । तण्हारामस्स खो, आवुसो, तण्हारतस्स तण्हासम्मुदितस्स, 
तण्ानिरोधं अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, “होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स 
होति...पे०... ' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति। न तण्हारामस्स 
खो, आवुसो, न तण्हारतस्स न तण्हासम्मुदितस्स, तण्हानिरोधं जानतो पस्सतो यथाभूतं, 





(आ० सारिपुत्र- ) क्या अन्य भी कोई कारण है जिस से तथागत ने इन प्रश्रं को 
' अव्याकृत ' कह दिया ?'' 

(आ० कौष्ठिक--) भव में रत रहने वाले, भव में मुदित रहने वाले..-पूर्ववत्‌...। 

(आ० सारिपुत्र- ) अन्य कोई हेतु या प्रत्यय...पूर्ववत्‌... ? 

(आ० कौष्ठिक-- ) उपादान मे रत रहने वाले...उपादान में ही मुदित रहने 
वाले...पूर्ववत्‌... । 

(आ० सारिपुत्र- ) अन्य कोई हेतु या प्रत्यय..पूर्ववत्‌... ?' 

(आ० कौष्ठिक-) ““ हँ, है, आयुष्मन्‌! तृष्णा मेँ रत रहने वाले, तृष्णामें ही 
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"होति तथागतो परं [२.391] मरणा" ति पिस्स न होति...पे०...नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ' ति पिस्स न होति। अयं पि खो, आवुसो, परियायो, येनेतं अब्याकतं 
भगवता'' ति॥ 

'“ सिया पनावुसो, अञ्जो पि परियायो, येनेतं अव्याकतं भगवता!" ति ? 

'" एत्थ दानि, आवुसो सारिपुत्त, इतो उत्तरि किं इच्छसि ? तण्हासह्कयविमुत्तस्स, 
आवसो सारिपुत्त, भिक्खुनो वटुं नत्थि पञ्ञापनाया' ' ति॥ 5 
७. मोग्गल्ानसुत्त 

७. अथ खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको येनायस्मा महामोग्गह्लानो [8.558] 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता महामोग्गह्ानेन सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं 
कथं सारणीयं वीतिसारित्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो 
परिव्बाजको आयस्मन्तं महामोग्गह्वानं एतदवोच-'* किन्नु खो, भो मोग्गह्लान, सस्सतो 
लोको'' ति? 

'" अव्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता--' सस्सतो लोको!" ति। 

“किं पन, भो मोग्गरह्णान, असस्सतो लोको!" ति ? 

"*एतं पि खो, वच्छ, अव्याकतं भगवता-' असस्सतो लोको '' ' ति। 


मुदित रहने वाले साधक को तृष्णानिरोध के विषय में यथार्थतः न जानने, समञ्चने के 
कारण, ' तथागत मरणानन्तर भी रहते हे '- आदि चारों प्रश्र उद्धूत होते हें..पूर्ववत्‌... ।' ' 

(आ० सारिपुत्र- ) “ क्या कोई अन्य भी हेतु या प्रत्यय है, जिस के कारण 
तथागत ने इन चारों प्रश्रो को ' अव्याकृत ' कहा है ?'' 

(आ० कोषटिक-- ) '“ आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! इस के बाद भी क्या अन्य कुछ सुनना 
चाहते हो ? तृष्णासंक्षय के कारण विमुक्त हए साधक भिक्षु को, आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! कोई 
अन्य मार्गं अवशिष्ट नहीं रह जाता जो उस को इस भवपरम्परा से मुक्त होने के लिये 

-ल्ेताया जाय! ॥ ' ॐ 
७. मोरगल्ानसूत्र : ; लोकशाश्वतादि अव्याकृत है 

७. ...तब वत्सगोत्र परिव्राजक, जहाँ आयुष्पान्‌ मोग्गल्लान थे वहाँ गये । व्हा जा 
कर उन से कुशलम ङ्गल पृष्ठा । तदनन्तर बह एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे उस ने 
आयुष्मान्‌ महामोग्गल्ान से यह जिज्ञासा प्रकट को--'* क्या आयुष्मन्‌ मोग्गह्लान ! यह 
लोक शाश्वत (नित्य) हे ?'' 

"वत्स ! इस प्रश्र को भगवान्‌ ने ' अव्याकृत" ही कहा है ।'' (१) 

“* क्या आयुष्मन्‌! यह लोक अशाश्चत (विनाशी) हे ?'' 
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| '“ किन्नु खो, भो मोग्गह्ान, अन्तवा लोको ' ' ति? 
| '' अव्याकतं खो, एतं, वच्छ, भगवता-' अन्तवा लोको '' ' ति। 
| "किं पन, भो मोग्गह्लान, अनन्तवा लोको! ति ? 
'"एतं पि खो, वच्छ, अव्याकतं भगवता-' अनन्तवा लोको ''' ति। 
[५.336, र.392] ““ किं नु खो, भो मोग्गह्वान, तं जीवं तं सरीरं ' ' ति 2 
| '' अव्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता-' तं जीवं तं सरीर!" ' ति। 
'“ किं पन, भो मोग्गह्लान, अज्जं जीवं अज्ञं सरीर'' ति? 
'“एतं पि खो, वच्छ, अब्याकतं भगवता--* अज्जं जीवं अज्ञं सरीरं ~ ति। 
'“ किन्नु खो, भो मोग्गह्लान, होति तथागतो परं मरणा! ' ति ? 
'* अन्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता-' होति तथागतो परं मरणा''' ति। 
"किं पन, भो मोग्गह्वान, न होति तथागतो परं मरणा! ' ति ? 
' “एतं पि खो, वच्छ, अब्याकतं भगवता-' न होति तथागतो परं मरणा! ' ' ति। 
'“ किन्नु खो, भो मोग्गह्यान, होति च न च होति तथागतो परं मरणा! ' ति ? 
'' अन्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता-' होति च न च होति तथागतो परं 
मरणा" ' ति। 





'“ इस प्रश्र को भी भगवान्‌ ने ' अव्याकृत ' ही कहा हे ।'' (२) 

'* आयुष्मन्‌! तो क्या यह लोक अन्तवाला हे ?'' 

'" वत्स ! इस प्रश्र को भी भगवान्‌ ने ' अव्याकृत ' ही कहा हे ।'' (३) 
'‹क्या, भो मोग्गल्लान ! इस लोक का कोई अन्त नहीं है ?'' 

'" वत्स ! यह प्रश्र भी भगवान्‌ द्वारा ' अव्याकृत ' ही कहा गया हे ।'' (४) 
'' क्या, भो मोग्गह्लान ! वही जीवे वही शरीर हं ?'' 

"वत्स ! यह प्रश्र भी भगवान्‌ ने * अव्याकृत ' ही कहा हे ।'' (५) 

'* क्या, भो मोग्गह्लान ! जीव अन्य है तथा शरीर अन्य हे ?'' 

'" वत्स भगवान्‌ ने इस प्रश् को भी ' अव्याकृत ' ही कडा हे ।'* (६) 

| | '* क्या, भो मोग्गह्लान ! तथागतं मरण।नन्तर हाते हं ?'' 

| '" वत्स ! इस प्रश्र को भी भगवोन्‌ ने ' अव्याकृत ' ही कहा हे ।'' (७) 

| | '* क्या, भो मोग्गह्ठान ! तथागत मरणानन्तर नहीं होते ?'' 

'' वत्स ! यह प्रश्र भी भगवान्‌ द्वारा ' अव्याकृत ' ही कहा गया हे ।'' (८) 
| '' क्या, भो मोग्गह्लान ! तथागत मरणानन्तर होते भी हैँ, नहीं भी होते 2'" 
| "वत्स ! इस प्रश्र को भी भगवान्‌ ने ' अव्याकृत ' ही कहा हे ।'' (९) 
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“किं पन, भो मोग्गल्लान, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा '' ति ? 

` एतं पि खो, वच्छ, अव्याकतं भगवता-'नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा!!! ति। | 

"को नु खो, भो मोग्ग्लान, हेतु को पच्चयो, येन अञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं 
एवं पुरानं एवं वेय्याकरणं होति-सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो लोको ति वा 
अन्तवा लोको ति वा, अनन्तवा लोको ति वा, तं जीवं तं सरीरं ति वा, अञ्ञं जीवं अज्ञं 
सरीरं ति वा, होति तथागतो परं मरणा ति वा, न होति तथागतो परं मरणा ति वा, [8.559 
होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति वा, नेव होति न न होति तथागतो [२.३७] 
परं मरणा ति वा ? को पन, भो मोग्गह्लान हेतु को पच्चयो, येन समणस्स गोतमस्स एवं 
पुस्स न एवं वेय्याकरणं होति-सस्सतो लोको ति पि, असस्सतो लोको तिपि, 
अन्तवा लोको ति पि, अनन्तवा लोको ति पि, तं जीवं तं सरीरं ति पि, अज्जं जीवं अज्ञं 
सरीरति पि, होति तथागतो परं मरणा ति पि, न होति तथागतो परं मरणा ति पि, [५.337] 
होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति पि, नैव होति न न होति तथागतो परं मरणा 
तिपी''ति2 

` अञ्जतित्थिया च खो, वच्छ, परिव्बाजका चक्खु ' एतं मम, एसोहमस्मि, एसो 
मे अत्ता ति समनुपस्सन्ति. पे०...जिव्ं ' एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति 
समनुपस्सन्ति...पे०...मनं “एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अन्ता" ति समनुपस्सन्ति। 
तस्मा जञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं एवं पुदानं एवं बेय्याकरणं होति- सस्सतो लोको 
ति वा...पे०..नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा। तथागतो च खो, वच्छ, 
अरहं सम्मासम्बुद्धो चक्खु ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अन्ता ' ति समनुपस्सति 
.पे०...जिव्हं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ' ति समनुपस्सति...पे०...मनं "नेतं 
मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ' ति समनुपस्सति । तस्मा तथागतस्स एवं पुदस्स न एवं 
षग 
नः, क्या, भो मोग्गल्लान ! तथागत मरणानन्तर न होते है „ न नहीं ही होते 2"' 

` वत्स! तथागत ने इस प्रश्र को भी ' अव्याकृत! ही कहा हे '' (१०) 

भो मोग्गल्लान ! इस मे क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि अन्य सम्प्रदायो वाले 
परिव्राजक जब भी आप (बौद्ध) लोगों से ये उपर्युक्त दश प्रश्र पृते हँ तब आप लोग 
उन्हें इन सब का यह एक छोरा सा सम्मिलित उत्तर ठते हैँ-' भगवान्‌ ने इन प्र श्रो को 
अव्याकृत कहा हे ' 

" क्यो कि, वत्स! ये अन्य सम्प्रदायो वाले परिव्राजक च षु को, श्रोत्र को, घ्राण 
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वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको ति पि...पे०.. नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा ति पी'' ति॥ 
अथ खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको उद्ायासना येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं क्थ सारणीयं वीतिसारत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकम न्तं निसित्नो खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको भगवन्तं एतदवोच-' ' किल 
खो, भो गोतम, सस्सतो लोको '' ति 
अब्याकतं खो एतं, वच्छ, मया-सस्सतो लोको ति...पे०...। '* किं पन, भो 
गोतम, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा '' ति? र, 
'“-एतं पि खो, वच्छ, अब्याकतं मया-'नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा! ' ' ति। 
[8.560, २.394] ' "को नु खो, भो गोतम, ठेतु को पच्चयो, येन अञ्जतित्थियानं 
परिब्बाजकानं एवं पुदानं एवं वेय्याकरणं होति- सस्सतो लोको ति वा...पे०...नेव 
होति न न होति तथागतो परं मरणाति वा? को पन, भो गोतम, हेतु को पच्वयो, येन 
भोतो गोतमस्स -एवं पुदुस्स न एवं वेय्याकरणं होति-- सस्सतो लोको! ति पि 
` चे०..*नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पी''ति? 
[५.338] “ अञ्जतित्थिया खो, वच्छ, परिव्बाजका चक्खु एतं मम, एसोहमस्मि, एसो 
मे अत्ता' ति समनुपस्सन्ति...पे०...जिव्दं ' एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति 
समनुपस्सन्ति...पे०...मनं ' एतं मम, एसोहमस्मि, एसा मे अत्ता' ति समनुपस्सन्ति। 
तस्मा अञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं एवं पुरानं एवं वेय्याकरणं होति- सस्सतो लोको 
ति वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा ति वा। तथागतो च खो, वच्छ, 
अरहं सम्मासम्बुद्धो चक्खु ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनु- 
पस्सति...पे०...जिव्दं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ति समनुपस्सति 
. पे०...मनं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सति । तस्मा तथागतस्स 
एवं पुदुस्स न एवं वेय्याकरणं होति-सस्सतो लोको ति पि, असस्सतो लोको तिपि, 
अन्तवा लोको ति पि, अनन्तवा लोको ति पिः तं जीवं तं सरीरं ति पि, अज्जं जीवं अच्ञं 
नन 


को, जिह्वा को, काया को एवं मन को ही ' यह मेरा है ', ' यह मेँ हँ", या ' यह मेरी आत्मा 


है '- एसा समते हँ । अतः उन लोगों को एेसा सम्मिलित उत्तर दे दिया जाता हे ।'' 
आयुष्मान्‌ मोग्ग्लान का यह उत्तर सुन कर ह वत्स परिव्राजक भगवान्‌ के 


सम्मुख पहुंचा तथा कुशलमङ्गल पुचछने के बाद वही दशो प्रश्र दुहरा दिये जो उसने अभी 
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सरीरं तिपि, होति तथागतो परं मरणा ति पि, न होति तथागतो परं मरणा ति पि, होति 
चन च होति तथागतो परं मरणा ति पि, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति पी '' 
ति? 

` अच्छरियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम! यत्र हि नाम सत्थु च सावकस्स च 
अत्थेन अत्थो व्यञ्जनेन व्यञ्जनं संसन्दिस्सति समेस्सति न विरोधयिस्सति,. यदिदं 
अग्गपदस्मि। इदानाहं, भो गोतम, समणं महामोगगह्ानं उपसमित्वा एतमत्थं [२.35 
अपुच्छि। समणो पि मे मोग्गह्लानो एतेहि पदेहि एतेहि व्यञ्चनेहि तमत्थं व्याकासि, 
सेय्यथापि भवं गोतमो । अच्छरियं, [8.581) भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम ! यत्र हि नाम 
सत्थु च सावकस्स च अत्थेन अत्थो व्यञ्जनेन व्यञ्जनं संसन्दिस्सति समेस्सति न 
विरोधयिस्सति, यदिदं, अग्गपदस्मि'' ति। ] 

८. वच्छगोत्तसुत्तं 

८. अथ खो वच्छगोत्तो परिव्राजको येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसड्मित्वा 
भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसरित्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको भगवन्तं एतदवोच-**किन्न खो, भो 
गोतम, सस्सतो लोको'' ति ? 
-_____-----------______ 
आयुष्मान्‌ महामोग्गह्लान से पुषे थे । पूर्ववत्‌ ८ वत्स-मोग्गालान संवाद का यन. यटा विस्तार 
कर ले) 

इन का भगवान्‌ द्वारा भी वही उत्तर दिये जाने के बाद वत्स परित्राजक आश्चर्यचकित 
हो कर बोला-' आश्चर्य है, भो गौतम । अद्धुत हे, भो गौतम ! कि गुरु एवं शिष्य का उत्तर 
अक्षर एवं पदों से इतना समान है उन मेँ एक भी अक्षर इधर उधर नहीं हुआ, यहाँ तक 
कि एक पद भी। अभी मै, भो गौतम! श्रमण मोग्गल्लान के पास से आ रहाहू।उनसेभी 
मेने यही प्रश्र किये थे । इन दशो का उत्तर उन्होने भी अ क्षरशः वही दिया जो अभी आप 
ने दिया हे । भो गोतम। मुञ्चे यही आश्चर्य हो रहा हे कि गुरु ओर शिष्य की उपदेश शैली 
कितनी समानता है कि उस में एक अक्षर भौ इधर उधर नहीं हुआ, यहाँ तक कि एक 
पद भी! ॥'' ॐ 
८. वत्सगोत्रसूत्र ¦ ; लोक शाश्वत नहीं 

<. ...तब वत्सगोत्र परिव्राजक भगवान्‌ (बुद्ध) के सम्मुख गये । तथा उन से उन 
का कुशलमङ्गल पूछ कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बैठ कर उन्होने भगवान्‌ से यह 
जिज्ञासा प्रकट की- 

` क्या, भो गौतम ! यह लोक शाश्वत है ?'' 





[र्त्र जः 


~~ ` =-= ----- 
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५.३9] अव्याकतं खो एतं, वच्छ, मया- सस्सतो लोको ति...पे०...किं पन, भो 
गोतम, नैव होति न न होति तथागतो परं मरणा! ' ति ? 

"एतं पि खो, वच्छ, अव्याकतं मया-'नेव होति न न होति तथागतो पर 
मरणा'!' ति। 

'^को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो, येन आञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं एवं 
पुदानं एवं वेय्याकरणं होति-सस्सतो लोको ति वा,. पे०...नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति वा ? को पन, भो गोतम, हेतु को पच्चयो, येन भोतु गोतमस्स 
एवं पुदुस्स न एवं वेय्याकरणं होति- सस्सतो लोको ति पि...पे०...नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति पी'' ति? 

' अञ्जतित्थिया खो, वच्छ, परिव्बाजका रूपं अत्ततो समनुपस्सन्ति रूपवन्तं वा 
अत्तानं, अत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा अत्तानं । वेदनं अत्ततो समनुपस्सन्ति...पे०... 
सञ्ञ॑...सद्भारे ...विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सन्ति, विञ्जाणवन्तं वा अन्तान, अत्तनि वा 
[२.36] विञ्जाणं, विञ्जास्मि वा अत्तानं । तस्मा अञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं एवं 
पुदानं एवं वेय्याकरणं होति-सस्सतो लोको ति वा. पे०...नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति वा। तथागतो च खो, वच्छ, अरहं सम्मासम्बुद्धो न रूपं अत्ततो 
समनुपस्सति, न रूपवन्तं वा अनत्तानं, न अत्तनि वा रूपं, न रूपस्मि वा अन्तान । न वेदनं 
[8.562] अत्ततो समनुपस्सति...पे०...न सज्ज...न सद्भुरि...न विञ्जाणं अत्ततो समनु- 
पस्यति, न विजञ्जाणवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा विञ्जाणं, न विञ्जाणस्मि वा अत्तानं। 
तस्मा तथागतस्स एवं पुद्ुस्स न एवं वेय्याकरणं होति- सस्सतो लोको ति पि...पे०... 
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति पी'' ति। 

अथ खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको उद्रायासना येनायस्मा महामोग्गह्लाना 
तेनुपसङ्मि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता महामोग्गल्लानेन सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं 
कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो वच्छगोत्तो 
परिव्बाजको आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवबोच-“ किन्नु खो, भो मोग्गष्ान, सस्सतो 
लोको'' ति? 

॥५.340] अन्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता- सस्सतो लोको ति...पे०...। 

“ “किं पन, भो मोग्गह्लान, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा'' ति ? 

~ 


'" वत्स । मेने इस प्रश्र को अव्याकृत ' कहा हे ।'' .. पूर्ववत्‌... । 


[+ 


'^तो फिर व्या, भो गोतम ! तथागत मरणानन्तर नहीं होते यान नहींही होते?!" 
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` एतं पि खो, वच्छ, अव्याकतं भगवता-' नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा''' ति। 

`“ को नु खो, भो मोग्गल्लान, हेतु को पच्चयो, येन अज्जतित्थियानं परिव्बाजकानं 
एवं पुदरानं एवं वेय्याकरणं होति-सस्सतो लोको ति वा..पे०...नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति वा 2 को पन, भो मोग्गह्लान, हेतु को पच्चयो येन समणस्स 
गोतमस्स एवं पुदुस्स न एवं वेय्याकरणं होति- सस्सतो लोको तिपि. पे०.. नेव होति 
नन होति तथागतो परं मरणा ति पी'' ति? [२.३97] 

` अञ्जतित्थिया खो, वच्छ, परिव्वाजका रूपं अत्ततो समनुपस्सन्ति, रूपवन्तं 
वा अन्तान, अत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा अत्तानं । वेदनं अत्ततो समनुपस्सन्ति...पे०.. 
सञ्जं... सहरि...विज्जाणं अत्ततो समनुपस्सन्ति, विज्ञाणवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा 
विञ्जाणं, विञ्जाणस्मि वा अत्तानं । तस्मा अञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं एवं पुदानं एवं 
वेय्याकरंणं होति-सस्सतो लोको ति वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो पर 
मरणा ति वा। तथागतो च खो, वच्छ, अरहं सम्मासम्बुद्धो न रूपं अत्ततो समनुपस्सति, 
न रूपवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा रूपं, न रूपस्मि वा अत्तानं । न वेदनं अक्तो [8.563] 
समनुपस्सति..पे०...न सञ्जं...न सह्रि...न विज्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, न 
विञ्जाणवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा विजञ्जाणं, न विज्जाणसिमि वा अत्तानं। तस्मा 
तथागतस्स एवं पुदरस्स न एवं वेय्याकरणं होति-सस्सतो लोको ति पि, असस्सतो 
लोको ति पि, अन्तवा लोको ति पि, अनन्तवा लोको ति पि, तं जीवं तं सरीरं तिपि, 
अज्जं जीवं अज्जं सरीरं ति पि, होति तथागतो परं मरणा ति पि, न होति तथागतो परं 
मरणातिपि, होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति पि, नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति पी'' ति। 

` अच्छरियं, भो मोग्गल्लान, अब्भूतं, भो मोग्गह्ान ! यत्र हि नाम सत्थु च 
सावकस्स च अत्थेन अत्थो व्यञ्जनेन व्यञ्जनं संसन्दिस्सति समेस्सति न विरोधयिस्सति, 


 ' वत्स । यह प्रश्र भी मैने ' अव्याकृत! ही कहा है ।'' 

` भो गौतम! इस में क्या हेतु, क्या प्रत्यय है हम अन्य सम्प्रदाय वाले परिव्राजक 
आप लोगो से ये (उपर्युक्त) दश प्रश्र पृषते हैँ तो आप इन को ' अव्याकृत! कह कर टान। 
देते हैँ, इन का उत्तर नहीं देते,.पूर्ववत्‌... ?'" 

'' क्यो कि, वत्स ! अन्य सम्प्रदाय के परिव्राजक रूप को, वेदना को, संज्ञाको, 
संस्कारों को, विज्ञान को आत्मा मानते हैँ, या आत्मा को रूपवान्‌ मानते है या आत्मा मे 
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4.341] यदिदं अगपदस्मि। इदानाहं, भो मोग्गल्लान, समणं गोतमं उपसङ्कमित्वा 
एतमत्थं अपुच्छि। समणो पि मे गोतमो एतेहि पदेहि एतेहि व्यञ्जनेहि एतमत्थं 
व्याकासि, सेय्यथापि भवं मोग्ग्लानो । अच्छरियं, भो मोग्गह्ान, अब्भुतं, भो 
मोग्गह्लान ! यत्र हि नाम सत्थु च सावकस्स च अत्थेन अत्थो व्यञ्जनेन व्यञ्जनं 
संखन्दिस्सति समेस्सति न विरोधयिस्सति, यदिदं, अग्गपदस्मि'' ति ॥ ॐ 
९. कुतृहलसालासुत्त 

[२.398] ९. अथ खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको येन भगवा तेनुपसर्ईमि ; उपसङ्कमित्वा 
भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा. एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं तिसित्नो खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको भगवन्त एतदवोच- 

^“ पुरिमानि भो गोतम, दिवसानि पुरिमतरानि सम्बहुलानं नानातित्थियानं समण- 
ब्राह्मणानं परिव्बाजकानं कुतूहलसालायं सत्रिसित्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा 
उदपादि-“ अयं खो पूरणो कस्सपो सद्खी चैव गणी च गणाचरियो च जातो यसस्सी 
तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स। सो पि सावकं अब्भतीतं कालत उपपत्तीसु 
[8.564) व्याकरोति-' असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो ' ति । यो पिस्स सावको 
उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिपत्तो तं पि सावकं अन्भतीतं कालङ्कतं उपपत्तीसु 
व्याकरोति-* असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो ' ति। 
2 
रूप मानते दै, या रूप मे आत्मा मानते हैँ । अतः तथागत इन प्रश्रं का कोई व्याख्यान नहीं 
करते ओर उन्हे ' अव्याकृत" कहते हे ।'' 

"^ तन वत्सगोत्र परिव्राजक भगवान्‌ के सामने से उठ कर आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान 
के पास गया । तथा वहौँ भी उन से वही उपर्युक्त प्रश्र किये । तथा आयुष्मान्‌ महामोग्गह्ान 
ने भी उपर्युक्त ही उत्तर दिया..पूर्ववत्‌... । 

( पीछे मोगगल्लानसूतर मे आया हआ पाठ ही वहाँ भी पुनः दुहरा ले/, ] 
९. कौतूहलशालासूत्र  : तृष्णा के उपादान से पुनर्जन्म 

९. ...ठब कभी वत्सगोत्र परिव्राजक भगवान्‌ (बुद्ध) के पास आया । कुशलक्षेम 
पृचछठने के बाद, उस ने भगवान्‌ से अपनी यह जिज्ञासा प्रकट कौ- 

"पहले कभी, भो गौतम} (राजगृह कौ ) कौतृहलशाला में एक साथ बेटे हुए 
श्रमण, ब्राह्मण एवं परिव्राजको के मध्य यह प्रसद्ध चित हो गया-- 

^“ यह पूर्ण काश्यप विशाल श्रावकस द्ग वाला, गणवाला, गणाचार्य, प्रख्यात यशस्वी, 
तीर्थकर एवं समाज के बहुल अंश में सम्मानित हे । वह अपने श्रावको के देहपात के बाद, 
बता देता है कि अमुक वँ उत्पन्न हुओ है तथा अमुक वहां । उन का जो अन्य मुख्य 
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'* अयं पि खो मक्खलि गोसालो...पे०...अयं पि खो निगण्ठो नारपुत्तो...अयं पि 
खो सञ्जयो बेलदुपत्तो...अयं पि खो पकुधो कच्चानो...अयं पि खो अजितो 
केसकम्बलो सद्खी चेव गणी च गणाचरियो च जातो यसस्सी तित्थकरो साधुसम्मतो 
बहुजनस्स । सो पि सावकं आब्भतीतं कालद्धतं उपपत्तीसुं व्याकराति-' असु अमुत्र 
उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो ' ति। यो पिस्म सावको उत्तमपुरिसो परमपुरिसो [२.99] 
परमपत्तिपत्तो तं पि सावकं अव्भतीतं कालकृतं उपपत्तीसु व्याकरोति-' असुं अमुत्र 
उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो ' ति। 

'" जयं पि खो समणो गोतमो सद्भी चव गणी च गणाचरियो च जातो [14.342] 
यसस्सो तित्थकरो साधुसम्मतो वहुजनस्स। सो पि सावकं अन्भतीतं कालङ्कृतं 
उपपत्तीसु व्याकरोति-' असु अमुत्र उपपन्नो, असुं अमुत्र उपपन्नो' ति। यो पिस्स 
सावको उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिपत्तो तं च सावकं अब्भतीतं कालङ्कृतं 
उपपत्तीसु न व्याकरोति--' असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो" ति। अपि च खो 
नं एवं व्याकरोति- अच्छेच्छि तण्हं, विवत्तयि संयोजनं, सम्मा मानाभिसमया 
अन्तमकासि दुक्खस्सा' ति। तस्स मच्ह, भो गोतम, अहु देव कद्र अह 
विचिकिच्छा--' कथ नाम समणस्स गोतमस्स धम्मो जभिञ्जेय्यो!'' तिर 

'" अलं हि ते, वच्छ, ` कद्धितु, अलं विचिकिच्छितुं। क्ूनीये च पन ते ठाने 
विचिकिच्छा रप्पन्ना। सरपादानस्प ख्वाह, वच्छ, उपपत्ति पञ्ञापेमि नो 





पुरुष, परमपुरुष, परमप्रापि (ज्ञान) प्राप्त टे वह भी श्रावकं के मरणानन्तर उन के विषय 
में बता देता हे कि अमुक वहाँ उत्पतन हुआ हे, या अमुक यहाँ । 

यह मक्खलि गोसाल भी..-पूर्ववत्‌...यह निगण्ट जातृपुत्र भी...यह सञ्जय वेलद्विपुत्र 
भी...यह प्रक्रुध कात्यायन भी...यह अनितकेशकम्बल भी. पूर्ववत्‌... अमुक यहाँ उत्पन्न 
हुआ है तथा अमुक यहां । 

'" यह श्रमण गौतम भी विशाल भिक्षुसद्भं वाला..पूर्ववत्‌ ..अमुक यहाँ उत्पन्न 
हुआ तथा अमुक यहां । परन्तु वह अपने किसी किसी श्रावक के विषय में यह नहीं कहता 
कि वह यहां उत्पन्न हुआ, अपि तु कहता है कि इस ने तृष्णा का समूल नाश कर दिया, 
भवबन्धन पूर्णतः काट डाले, मान को भली भोति जान कर अपने समस्त दुःखों का अन्त 
कर दिया । तब मुञ्चे यह ङ्का हुई कि श्रमण गौतम के धर्म में क्या विशेषता है, उसे जानना 
चाहिये ।'' 

'" वत्स ! ठीक हे । तुम्हें सन्देह होना स्वाभाविक ही था। तुम्हें यह सन्देह वहीं 
हुआ हे जहाँ होना चाहिये था; क्यो कि, वत्स । मे सडपादान मृत श्रावक का ही उत्पत्तिस्थल 
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१ 
अनुपादानस्स। सेय्यथापि, वच्छ, अग्मि सउपादानो जलति, नो अनुपादानो; एवमव 
ख्नाहं, वच्छ, सउपादानस्स उपपत्ति पञ्जापेमि, नो शनुपादानस्सा'' ति। 
[8.565] ' "यस्मि, भो गोतम, समये अन्ि वातन खित्ता दूरं पि गच्छति, इमस्स पन भवं 
गोतमो किं उपादानस्मि पञ्जपेती'' ति? ~ 

'" यस्मि खो, वच्छ, समये अच्च वातन खित्ता दूरं पि गच्छति, तमहं वातृपादानं 
पञ्ञजपेमि। वातो हिस्स, वच्छ, तस्मि समये उपादानं होती ' ' ति। 

[२.400] '' यस्मि च पन, भो गोतम, समये इमं च कायं निक्खिपति सत्तो च अञ्जतरं 
कायं अनुपपन्न होति, इमस्स पन भवं गोतमो किं उपादानस्मि पञ्जापती'' ति ? 

"^ यस्मि खो, वच्छ, समये इमं च कायं निक्िपति सत्तो च अञ्जतरं कायं 
अनुपपन्नो होति, तमहं तण्टरूपादानं वदामि । तण्टा हिस्स, वच्छ, तस्मि समये उपादानं 
होती '' ति॥ ॐ 

१०. आनन्दसुत्तं 
[५.343] १०. अथ खो वच्छगोत्तो परिव्राजको येन भगवा तनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 





बताता हूँ, निरुपादान (तृष्णामुक्त) मृत श्रावक का नहीं । जसे, वत्स, उपादान (इन्धन) 
सहित अग्रि ही जलने में समर्थं होती हे, निरुपादान (इन्धन विना) वह अग्रि कथमपि 
प्रज्वलित नहीं हो सकती; वेसे ही सउपादान श्रावक का ही पुनर्जन्म सम्भव हे (अतः उस 
का उत्पत्तिस्थल वता देता दँ ।) निरुपादान श्रावक की उत्पत्ति सम्भव नहीं हे, अतः मे उस 
की उत्पत्ति नहीं बताता ।'' 

एेसा नहीं हे, भो गोतम ! कभी कभी उपादान के विना भी उत्पत्ति सम्भव दहे 
जैसे निरिन्धन अग्नि वायु द्वारा दूर फैकी जाने पर वहाँ जा कर प्रज्वलित हो उठती है; वहाँ 
उस काक्याउपादान टे?" 

'“ वहां उस निरिन्धन अग्रि का वायु ही उपादान हे। उसे ही उपादान मानना 
पडेगा ।'' 

"तो, भो गौतम ! जब प्राणी वर्तमान शरीर छाडता हे, तथा भावी शरीर मं नहीं जा 
पाता, उस समय उस का क्या उपादान हे ?'' 

'" वत्स ! जब प्राणी वर्तमान शरीर छोडता हे ओर भावी शरीर में नहीं जा प्राता, तब 
तक (उस समय) उस का " तृष्णा ' ही उपादान हे । एेसा में मानता हू ॥'' | 
१०. आनन्दसूत्र ४ : अस्तिता एवं नास्तिता 

१०. किसी समय वत्सगोत्र परित्राजक, जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहां, गया। 
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एकमन्तं निसित्नो खो वच्छगोत्तो परिव्वाजको भगवन्तं एतदवोच--' "किन्नु खो, भो 
गोतम, अत्थत्ता'' ति ? एवं वुतते, भगवा तुण्टी अहोसि। ““ किं पन, भो गोतम, नत्थत्ता'' 
ति? दुतियं पि खो भगवा तुण्ही अहोसि। अथ खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको उद्रायासना 
पक्तामि। अथ खो आयस्मा आनन्दो अचिरपक्तन्ते वच्छगोत्ते परिव्बाजके भगवन्तं 
एतदवोच-'" किन्नु खो, भन्ते, भगवा वच्छगोत्तस्स परिव्बाजकस्स पञ्हं पदौ न 
व्याकासी'' ति ? 

'" अहं चानन्द, वच्छगोत्तस्स परिव्बाजकस्स " अत्थत्ता' ति पुटो समानो 
' अत्थत्ता' ति व्याकरेय्यं, ये ते, आनन्द, समणब्राह्मण सस्सतवादा तेसमेतं सदधि 
अभविस्स। अहं चानन्द, वच्छगोत्तस्स परिव्बाजकस्स ' नत्थत्ता' ति पदो समानो 
' नत्थत्ता' ति व्याकरेय्यं, ये ते, आनन्द, समणब्राह्मणा उच्छेदवादा तेसमेतं सद्धि 
अभविस्स। अहं चानन्द, वच्छगोत्तस्स परिव्बाजकस्स ' अत्थत्ता' ति पुरो [२.401] 
समानो ' अत्थत्ता' ति व्याकरेय्यं, अपि नु मे तं, आनन्द, अनुलोमं अभविस्स जाणस्स 
उप्पादाय-' सब्बे धम्मा अनत्ता''' ति? 

'* नो हेतं, भन्ते ' ' | 


वर्ह जा कर उन का कुशलक्षेम पृछ कर एक ओर नेट गया । एक ओर बैठे उस वत्स 
परिव्राजक ने भगवान्‌ से यों पृ्ठा-'* भो गौतम ! क्या आत्मा है 2"! 

एेसा पृष्ठे जाने पर भगवान्‌ मौन (चुप) ही रहे । फिर उस ने पृछा--'* क्या, भो 
गोतम!“ आत्मा नहीं हे ?"' तब भी भगवान्‌ ने टस का कुछ भी उत्तर न दे कर उन्होने इस 
विषय में मोन रहना ही उचित समद्चा । तब वह वत्सगोत्र परिव्राजक, भगवान्‌ द्वारा अपने 
प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न मिलने पर, वर्ह से उठ कर चला गया। उस वत्सगोत्र 
परिव्राजक के चले जाने पर आयुष्मान्‌ आनन्द न यह जिज्ञासा प्रकट को-- 

'* भन्ते ! इस वत्स परिव्राजक ने आप से आत्मा के अस्तित्व (होना) के विषय में 
पा तो आप मोन रहे । फिर उस ने आत्मा के अनस्तित्व (न होना) के विषय में पृछा, 
तब भी आप मोन ही रहे । भन्ते! आपके इस मोन का क्याकारणहेै?'' 

'* आनन्द । यदि मे वत्स परिव्राजक के ' आत्मा हे ' इस प्रश्र को स्वीकार करता तो 
इस सेमेराजो श्रमण ब्राह्मण शाश्चतवादी हँ उन के मत को स्वीकार करना मान लिया 
जाता। तथा यदि मे ' आत्मा नहीं हे '-एेसा कहता तो उस ये उच्छेदवादियों का मत ग्राह्य 
हो जाता। एक बात ओर, आनन्द ! यदि मै वत्सगोत्र परिव्राजक के ' आत्मा है '-इस मत 
को मान लेता, तब फिर मेरा वह सिद्धान्त कि ' सभी धर्म अनात्म हे ' इस मत के अनुकूल 


होता?! 





| | ९१६०६ संयुत्तनिकायपालि | 
| | 7 मै 4 
| | [8.566] “" अहं चानन्द, वच्छगोत्तस्स परिव्वाजकस्स ' नत्थत्ता' ति पु समानो 

| “ नत्थत्ता' ति व्याकरेय्यं, सम्मूढ्हस्स, आनन्द, वच्छगोत्तस्स परिव्बाजकस्स भिय्यो | 
|| सम्मोहाय अभविस्स--' अह वा मे नून पुब्ब अत्ता, सो एतरहि नत्थी'"' ति॥ 

। | ॥ 


९१९. सभियकच्यानसुत्त 

| ११. एकं समयं आयस्मा सभियो कच्चानो जातिके विहरति गिञ्चकावसथे। अथ | 

| || खो वच्छगोत्तो परिव्वाजको येनायस्मा सभियो कच्वानो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 

||| आयस्मता सभियेन कच्चानेन खद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीलिसारित्वा 

| ५.44] एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको आयस्मन्तं 

| | सभियं कच्चानं एतदवोच-'* किन्नु खो भो, कच्चान, होति तथागतो परं मरणा" ति ? 

| | '' अव्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता-' होति तथागतो परं मरणा!" ति। 

| '* किं पन, भो कच्चान, न होति तथागतो परं मरणा' ' ति? 

| '“-एतं पि खो, वच्छ, अव्याकतं भगवता-' न होति तथागतो परं मरणा"! ति! 

| "किन्न खो, भो कच्यान, होति च न च होति तथागतो परं मरणा '' ति ? 

| '' अव्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता-' होति च न च होति तथागतो परं 

| मरणा! ' ति। 

[२.402] '“ किं पन, भो कच्चान, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति? 

| "एतं पि खो, वच्छ, अव्याकतं भगवता-'नेव होति न न होति तथागतो परं 

मरणा! '' ति। 
"“ "किन्नु खो भो, कच्चान, होति तथागतो परं मरणा' ति, इति पुद्रो समानो-- 

' अव्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता-- होति तथागतो परं मरणा' ति वदसि । ' किं पन, 

भो कच्चान, न होति तथागतो परं मरणा ' ति, इति पुदरो समानो-' अव्याकतं खो एतं 





"नहीं, भन्ते !'' 
"^ तथा यदि मै वत्सगोत्र के ' आत्मा नहीं हे '--इस मत का समर्थन करता तो उस | 
| को यह भ्रम हो जाता कि आत्मा आज भले ही न हो, परन्तु पहले तो कभी रहा होगा | 

इन्हीं सब बातों को सोचते हए मे उस के प्रश्रो पर मोन रह गया''॥ ७ 

| | १९१. सभियकात्यायनसूत्र ए अव्याकृत 

| | ११. एक समय आयुष्मान्‌ सभिय कात्यायन वजिप्रदेश के आतिका (नादिका) 

| ग्राम के गिञ्जकावसथ मे साधनाहैतु ठहरे हुए्‌ थे । तब कभी वत्सगोत्र परिव्राजक आयुष्मान्‌ 

|| | सभिय के पास आया उन से कुशलक्षेम पृछ कर एक ओर वेठ गया । तब उस वन्सगोत्र 





[= 


४९. अव्याकतसंयुत्तं ९६०७ 


वच्छ भगवता- न होति तथागतो परं मरणा' ति वदेसि । ' किन्नु खो, भो कच्चान होति 
च न च होति तथागतो परं मरणा ' ति, इति पुद्रो समानो-' अव्याकतं खो एतं, वच्छ 

भगवता-' होति च न च होति तथागतो परं मरणा' ति वदेसि । ' किं पन, भो कच्चान, 
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ' ति, इति पदो समानो-' एतं पि खो, [8.567] 
वच्छ अब्याकतं भगवता- नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति वदेसि। को नु 
खो, भो कच्चान, हेतु को पच्चयो, येनेतं अव्याकतं समणेन गोतमेना' ति ? 

'“यो च, वच्छ, हेतु यो च पच्चयो पञ्जापनाय रूपी ति वा अरूपी ति वा सञ्जी 
ति वा असज्जञी ति वा नेवसञ्जीनासञ्जी ति वा, सो च हेतु सो च पच्चयो सन्बेन सव्वं 
सन्बथा सन्बं अपरिसेसं निरुज्जेय्य । केन नं पञ्जापयमानो पञ्जापेय्य रूपी ति [14.345] 
वा अरूपी ति वा सञ्जी ति वा असञ्जी ति वा नेवसञ्जीनासञ्जी ति वा'' ति। 

'* कीवचिरं पव्बजितोसि, भो कच्चाना' ' ति ? 

'" नचिरं, आवुसो, तीणि वस्सानी ' ' ति। 

'“ यस्सपस्स, आवुसो, एत्तकेन एत्तकमेव तम्पस्स बहु, को पन वादो एवं 


अभिक्तन्ते'' ति।॥ 1 
अब्याकतसंयुत्तं समत्तं ॥ 
तस्सुदानं 
खेमाथेरी अनुराधो, सारिपुत्तो ति कोद्िको। [र.403] 
मोग्गल्लानो च वच्छो च, कुतूहलसालानन्दो । 
सभियो एकादसम ति ॥ षः 
सद्ायतनवग्गो चतुत्थो ॥ 





परिव्राजक ने आयुष्मान्‌ सभिय कात्यायन से यह पृठा--'“ क्या, भो कात्यायन ! तथागत 
| मरणानन्तर भी रहते हैँ ? पर्ववत्‌... आप लोग संक्षिप्त उत्तर क्यों दे देते हँ ?'' 
| "^ वत्स ! जो हेतु या जो प्रत्यय रूपी या अरूपी, संज्ञी या असंज्ञ, या नैवसंसीनासंसी 
| के लिये दिया जाता है कि ' समस्त, सभी तरफ र्व सर्वथा निरुद्ध हो जाय ' । क्या बताते हए 
| यह समञ्चाया जा सकता है, यह रूपी है, या अरूपी, संज्ञी हे या असंज्ञ, या नैवसंज्ञीनासंली ।'' 
'* आयुष्मन्‌ कात्यायन ! आप को प्रव्रजित हुए कितना समय हुआ? ल 
'" आयुष्मन्‌ ! बहुत अधिक नहीं, केवल तीन वषं !'' 
| '“ इतने समय में आप को इतना ञान हो गया, तो यह भी बहुत हो गया । अधिक 
होने पर तो कहना ही क्या था!'' ् 
अव्याकृतसंयुक्त समाप्त ॥ 








१६०८ संयुत्तनिकायपालि 
र तस्सुदानं 
सव्गयतनवेदना, मातुगामो जम्बुखादको | 


सामण्डको मोग्गह्लानो, चित्तो गामणि सहतं । 
अब्याकतं ति दसधा ति॥ | 


॥ सव्ायतनवग्गसंयुत्तपालि निदिता ॥ 





इस संयुक्त में व्याख्यात सूत्रों की सूची --१. क्षेमासूत्र, २. अनुराधसूत्र, ३. प्रथम 
सारिपुत्रकौष्ठिकसूत्र, ४. द्वितीय सारिपुत्रकौष्टिकसूत्र, ५. तृतीय सारिपुत्रकौष्टिकसूत्र 
६. चतुर्थं सारिपुत्रकौष्ठिकसूत्र, ७. मोग्गल्लानसूत्र, ८. वत्सगोत्रसूत्र, ९. कौतृहलशालासूत्र 


१०. आनन्दसूत्र एव ११ सभियकात्यायनसूत्र || ४ 
षडायतनवर्ग चतुर्थं समाप्त ॥ 


इस वर्ग में व्याख्यात संयुक्तं कौ सूची --१. षडायतनसंयुक्त, २. वेदनासंयुक्त 
३. मातृग्रामसयुक्त, ४. जम्बूखादकसंयुक्त, ५. सामण्डकसंयुक्त, ६. मोग्गह्लानसंयुक्त 
७. चित्तसंयुक्त, ८. ग्रामणिसंयुक्त, ९. संस्कृतसंयुक्त, एवं १० अव्याकृतसंयुक्त॥ 


॥ षडायतृन्वगे संयुक्तर्निकोयथगतै सम्पन्न ॥ 


दसबलसेलप्पभवा, निव्बाणमहासमुदपरियन्ता। 
अदु ङ्गमग्गसलिला, जिनवचननदी चिरं वहतु ॥ 


[ बुद्ध रूप महान्‌ पर्वत से निःसृत, ' निर्वाण" रूप महासमुद्र तक जाने वाली, 


अष्टङ्गिक मार्ग ' रूप जल से परणं यह 'बुद्धवाणी ' रूप गङ्का सदा बहती रहे ।] 
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